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उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर 
और १६० नमज्में 
नया जीवन (सहारनपुर) 
श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय 
उन लोगोमें है, जो दुनियासे समेट- 
कर किसी एक कार्यमें अपनेको 
लीन कर सकते है । वे गुम होते ॥ 
हैँ तो कोई रत्न लेकर ही बाहर 
आते है, पर इस वार वर्षोकी गुम- ॥ 
सुमफे बाद ये बाहर निवले, तो ॥ 
कोहनूर ही लाये। यही कोहनूर ॥ 
हें भेरोशायरी | इसका चमत्कार है ॥| 
कि यह उनके भी कामकी हैँ, जो ॥ 
उदूं बी अलिफ-वे नही जानते और ॥॥ 
उनवे' भी, जो उसके विजन हे । ही 
सुरुचिपूर्ण मुद्रण. फपडे को जिल्द ॥/ 
तिरंगा छबर॒ पृष्ठ स० ६४० 
मूल्य आठ रु० 


[ जुलाई १९४० में पकाशित 

आजकल, देहली- 

बच्चनजीकी ये कविताएँ 
अनेक स्थलोपर चित्र काव्यवा 
रूप ले उठी है । 
सन्मार्ग, कलकत्ता- 

इन रचनाआमें वच्चनजीके 
हृदयसे पाठक मि्रेंगे और उनके 
अन्तढेन्द,, उनकी अनुभूति, 
उनकी कल्पना, उनके सौदय- 
॥ प्रेमका परिचय पर्याप्त और 
निकट्से मिलेगा । 
॥ सुरुचिपूर्ण मुद्रण. कपडे की जिल्द 
दुरगा कदर पुष्ठ स० रेड्े८ 
मूल्य चार रू० 
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उकन्त्तरात्त्कां 
ज्ञायको नित्यसंन्यात्ती यो न द्वष्टि न मुद्यति। 
काँक्षति चात्मभावान्‌ यः सोडउन्तरात्सा निगयते ॥ 
जो आत्मस्वरूपका ज्ञाता है, संसारसे नित्य उदासीन रहता 
है, जो न किसीसे हेष करता है और न किसी वस्तुपर मोहित 
होता हैं तथा जो आत्मिक भावोंकी सदा आकांक्षा करता है, वह 
अन्तरात्मा कहलाता है । 





लन्तुष्ट सतत योगी यतात्मा इढनिश्चयः । 
आत्मार्पितमनोबुद्धिः सोषन्तरात्मा निगद्यते ॥ 
जो योगी सदा सनन्‍्तोषकों धारण करता है, आत्माको यम- 
नियमके द्वारा वशर्में रखता हैं, दृढ श्रद्धानी हैं और अपने आत्यामें 
जिसने अपनी बुद्धि और मनको लगा रखा है, वह अन्तरात्मा 
कहलाता है । 
यस्मान्नोद्ठिजते लोको लोकातन्नोह्विजते चयः। 
हर्षासपंभयैयुक्त: . खोउन्तरात्मा.. निगचते ॥ 
जिससे कोई प्राणी त्रास नहीं पाता हे और जो स्वयं किसौ 
प्राणीसे त्रास नही पाता, जो हषे, क्रोध और भयसे सदा मृक्‍त है, 
बह अन्तरात्मा कहलाता हैं। 


ध््ज 


अतिपवेतकी स्ीक कला ! बोकिल्कद्ा 





पल्‍- श्री दशरथ पारडेय 


नन्‍्यका. साखाज्य | 
विलीन होती अनन्त 
रेखाएँ--मृत्यु-प्रदेश । 
कत्पनाकी गोदमें 
खेल रही वासना-वालि- 
काएँ--कर्मेमूमि । 
इनके अन्तरालपर चतुदिक्‌ अम- 
रत्व विखेरती शान्ति और करुणाकी 
अविरल तरगें--मुक्त वोधित्व प्रवाह 
चितरकारकी तूलिका वोधि-चित्तके 
अपकर्पणमें सतुलित हो कममभूमिकी 
सीमान्त-रेखाको स्पर्ण करती नाच 
रही थी । रगोकी कोमल तरलता 
चित्रकारवी भाव-रश्मिको चित-फलक 
के चारो ओर फंलाती वहिर्मुस हो 
रही थी । रग-भयूखोमें वहांवा वाता- 
वरण अवगाहन करने लगा,था | 
चित्रवारकी निरतर साधनाको सफल 
करती अन्‍्तवृत्तिया भित्तिचिनवी 
मूमिकार्में विकीण होने लगी । 

“तुम मेरा थब करोगे, कापा- 
लिक ! भहाकालवी प्रमनताके ल्षिए- 
सिद्धियाँ प्राप्त करनेके लिए ।” 

"हाँ, चित्रकार, आज बैशाखी 
पूर्िमा है-वद्ययानोफा महापर्व । हम 
कापालिक इस महाप्वंकों अपना पर्व 
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मानते है । इस शुभ पर्वके अवसरपर 
हमें प्राप्त हुआ हैँ एक बौद्ध भिक्षुका 
महाप्रसाद । यह महाकालवी असीम 
अनुकम्पा हैँ । निधीयका घटा-माद 
होते ही महावालका अद्वह्यस होगा 
और तुम्हारी समाप्त होगी इहलीला 7 


“जीवन एक लीला ही है, बापा- 
लिक किन्तु इस लीलाके लिए तुम 
क्ापालिकोकों क्तिना मोह हूँ | रक्‍त- 
पानसे क्‍या सचमुच तुम्हें सिद्धियाँ 
प्राप्त होगी ? मोहसे मोहका निरा- 
करण! कैसी विडम्वबना ? यदि तुम्हें 
सिद्धियाँ मिलें, तो मे अभी अपना 
सिर काटकर तुम्हारे देवताकों अर्पित 
कर दूँ । महाकालके नामपर अपनेको 
कब तके प्रवचनाका शिकार बनाते 
रहोगे ? आत्मतत््वका विकास करो, 
कापालिक |! सिद्धियोको तुम अपने 
श्रीचरणोर्में लोटती पराओगे | तथागत- 
के भार्गका अनुसरण करो।” 


“यह तुम्हारा मिथ्या प्रलाप हैं, 
चिनकार । देखो, सिहलसे जिविप्टप३- 
तक वज्यानकी . विजय-वैजयन्ती 
फह्य रही है । यह हमारे अमोघ 
शवतत्नकी कृपा हैँ, जिसकी छनच्छाया 
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में बौद्धोंने हमारे मार्गकों ग्रहण कर 
दिग्दिगन्तमें अपना प्रभाव बढ़ाया है ।' 


“कापालिक, हिसा और अनाचार- 
की वृत्ति बौद्धोंकी नहीं । शुद्ध बौद्धिक 
वृत्तिका आह्वान करो । वह तुम्हें 
मिलेगी ।” 

“बह मुझे नहीं चाहिए। तुमने 
अपनी नीरस तपद्चर्याके द्वारा महा- 
'कालके भैरवी-चक्रकी क्षितिज-रेखाका 
उल्लंघन कर इस श्रीपर्वंतकी पुण्यमयी 
मेखलाके गहदरकी प्रस्तर-भित्तिको 
अपनी तूलिकासे अपमानित किया है । 
इस पापका प्रायश्चित्त तुम्हें 
करना है ।” 

“तुम्हारा यह आरोप निराधार 
है। में चित्रकार हूँ; किन्तु चित्र- 
कला मेरी आजीविकाका साधन नही। 
में अपनी कलाको अमर बनाना चाहता 
हूँ । अपने प्राण देकर भी यदि ऐसा 
कर सका तो अपना जीवन सार्थक 
समकभूंगा । 

“इस श्रीपवेतके अन्धकृप गह्नरमें 
'चित्रकलाकी अमर कृतिका भला क्‍या 

उपयोग ? दीमक और चीटे ही 
तुम्हारी कलाका रसामृत पान करेगे ।” 

“कलाकी भेदन-शक्तिको तुम 
नहीं जानते। इस गह्दरकी कला 
श्रीपवंतके अणु-अणुको आलोकमय कर 
देगी । शुद्धबोधि-चित्तसे जो प्रकाश 
'विकीरित होगा उसमें परमानन्दकी 
धाराएँ फूट सभी जीवोंको आत्मविभोर 
कर देंगी । अन्तर्जाग़रणमें सभी स्नान 
करेंगे ।” 

“तब तो तुम्हारे-जेसे सिद्ध कला- 
कारके बलिदानसे हमें अवश्य सारी 
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सिद्धियाँ प्राप्त होंगी । बम ! बम ! 
महाकाल ।” 

“सिद्धियाँ तुम्हारे पास है, कापा- 
लिक ! यह तुम्हारा भ्रम है जो 
उनको तुम देख नहीं पाते । यह 
अवस्था सारे मानव-समाजकी हैँ। 
सिद्धियोंका देवता हमारे ह॒द्देशमें बेठा 
हुआ है। उसकी ओर दृष्टि करो, 
तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होती 
हैं । नरमेधसे तुम्हारी प्रज्ञा कुठित 
हो भ्रष्ट होती जायग्री ।” 

“कलाकार, तुम्हारी कला तो 
इसका प्रतिपादन नही करती । जगत्‌में 
प्राणीके तिल-तिल कर मरनेकी अनेक 
कलाएँ आविष्कृत हो रही हैं । रक्‍त- 
दोषण कर मानव कंकाल बनाया जाता 
है--अर्थ, भोग और ऐश्वर्यकी सिद्धियों 
के लिए ही तो ? हमारी सिद्धियाँ 
तो लोक-कल्याणके लिए हैं ।” 

“सभी ऐसा कहते हे। लोक- 
कल्याणके नाम पर पैशाचिक क्वत्योंका 
नग्न नृत्य होता आया हैँ। तुम इसके 
अपवाद नहीं हो, महाशेव ।” 

“तो क्‍या तुम जीवन-मुक्ति 
चाहते हो ?” 

“नहीं । चाहता, किन्तु चाहता नही 
हूँ । अपनी मान्यता और विश्वासके 
अनुसार तुम्हें इस पुण्य रजनीमें अपने 
देवताका प्रसाद पानेके लिए मनुष्यका 
वध करना ही होगा। तुम किसी न 
किसी मानव-श री रधा रीको अपनी तल- 
वारके घाट उतारोगे ही । अपनेकों 
देकर कमसे कम एककी तो प्राणरक्षा 
कर सकूँगा । एक बात तुमसे कहूँगा । 
आज मुझे मध्यरात्रिके पूर्व अपनी 
कलामें प्राण-प्रतिष्ठा करनी है। मुझे 
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बलिके उकरेके सदृश् वाँधकर न 
रसो | घटानादके साथ तुम मुझे महा- 
कालके मदिरके सम्मुस पाओगे ।” 
“तुम्हारी याचना महाकालने 
स्वीकार कर ली हूँ । तथास्तु । मुझे 
ज्ञात हैं, बौद्ध भिक्षु असत्याचरणमें 
भीरु“होते है ।” 
चित्रवारकी गुफा महावालके 
मन्दिस्से कुछ ही दूरपर थी, किन्तु 
वहू फक्राड और लताओंसे इस प्रकार 
आवृत थी कि मन्दिर्के सिहद्दारके 
ठीक सामने अवस्थित रहनेपर भी 
उसका पता पाना कठिन था। लता- 
अवमुठनमें प्रवेश कर चितकार भीतर 
पहुँचा । वहाँ दीपवरलरीके प्रकाममें 
उसकी नवीनतम कृति दीप्तिमती थी। 
पातियोंके रण और तूलिका उसकी 
प्रतीक्षा कर रही थी। चित्रकार कुशा- 
सन पर समाधिस्थ हो गया । चित्रकी 
अभिव्यजनामें प्राण-पअ्रतिष्ठा होने 
लगी। आज्ञाचकका भेदन वर प्रकाश 
रश्मियाँ गोमयकलाकी उस उत्कृष्ट 
अभिव्यक्तिपर खेलने लगी । चित्रकार 
वहाँ पहुँचना चाहता था जहाँसे परम- 
वोधिकी घाराएँ फूट निकलती हूँ । 
कापालिक-द्वारा कथित वज्रयानकी 
विजय-वैजयन्ती” उसके कत्पना-लोक्में 
अभिश्ञापकी तरह लहरा रही थी । 
वह देस “हा था, बह विजय-बैजयन्ती 
नही, पतनकी पताका हूँ जो वौद्धोकी 
अत्येप्टिकी सूचद' है । इस व्यामोह- 
की उलभनसे ज्यो-ज्यो वह सूलभनेकी 
चेप्टा करता, उलभत्ता जाता । 
चितकारकी तूलिकामों विद्युत्‌- 


% बीद्ध-तन्त्र 
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घाराओंके सदृश प्राण घनीभूत हो रहे 
थे । किन्तु चितकारकी उँगलियोका 
स्पर्श पाते ही तृलिका ऋणात्मिका हो 
जाती-प्राण परावुत हो जाते । चित्र- 
कारने वार-बार चेप्टा की, पर सफ- 
लता उससे दूर भागती जा रही थी । 
उसके चित्ताकाणमें *#'वज्जयानकी विजय- 
वैजयन्ती उसी तरह धूमूक़रेतु बनकर 
मेंडरा रही थी । निविवार चित्त पर 
जो वासनाकी छाया तैर रही थी उसमे 
मिटे विना प्राण चित्रमें प्रविष्ठ नहीं 
हो सकते थे | कलामें योगी चितकार- 
ने योगवी सिद्धियाँ भर दी थी, किन्तु 
निष्प्राण कला निरचेप्ट थी । शातति 
ओर करुणाकी लहरियाँ वहिर्मुम न 
होकर केद्धकी ओर प्रधावित होनेके 
कारण अदृष्य थी। अनू भवगरम्य नहीं 
थी और न लोक-कल्याण-कारिणी ही। 

बद्धं-रानिवा घटा वज उठा। 
चित्रकार कापालिकके सामने खडा 
था । उसकी सारी अभिलापाएँ घूलमें 
मिल गई थी। भानव-शरीरके हृदय- 
गद्धरमें प्रतिप्ठिव आत्म-प्रकाशके 
समान श्रीपवतकी उस इौल-गुहामें 
क्त्याणकी लहरें उत्पन्न करनेकी आशा 
निराश्ामें परिणत हो चुकी थी। वह 
अपना वचन पूरा बरने वहाँ उपस्थित 
था। 

क्सि कत्पना-लोक्में विचरण कर 
रहें हो चित्रकार? धर्मलोकमे 
आओ | योगिनियोकी ग्रोदमें बैठ 
महाकालके प्रसादका आनन्द लो । हम 
महाकापालिक नागराघोरकी प्रतीक्षा- 
में हें। उनके इस भूमिमें पदार्पण' 
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करते ही रात्रिका महोत्सव प्रारम्भ 
होगा । तुम अपना ध्यान महाकालके 
चरणोंमें स्थिर रखनेकी चेष्टा करो, 
तुम्हारे लिए यह पुण्य अवसर है। 

चित्रकार मौन था-ध्यानावस्थित । 

विकराल वेशधारी नागाघोरके 
मंदिरमें आते ही कापालिकोंकी घोर 
जयकारके साथ चित्रकारके गलेमें बलि- 
माला पहिना दी गई। उसके दोनों 
पारवंसे दो असि-धारे चमक उठीं। 
कापालिकोंके घोर नादसे मंदिरका 
कण-कण प्रकम्पित था। महामांस#के 
प्रसादके लिए सबकी जीकें लार टपका 
रही थी । अवशेष था नागाघोरका 
एक महाअद्वहास, और चित्रकारकी 
गर्देन पर दो तीव्र असि प्रहार । 

सहसा एक बौद्ध भिक्षुने कापा- 
लिक-समूहमें प्रवेश कर नाग्राघोरको 
सम्बोधित कर कहा--महाकापालिक, 
सामने दृष्टिपात करो। आइशचर्य- 
चकित हो सबने देखा--चित्रकारकी 
गुफासे प्रकाशकी किरणे छिटक रही 
हैं और सिंह, व्याघू, भेड़िये आदि 
वन्य पशु उसी ओर छलाँगें भरते जा 
रहें है। प्रकाशको देखते ही नागाघोर 
और सभी कापालिक विमुग्ध हो उसी 
ओर दौड़ पड़े। गुफाद्वार पर 
कापालिकोके पहुँचते ही पशुओं और 
इवापदोंने उनके लिए रास्ता छोड़ 
दिया । “तायगाघोरकी दृष्टि भित्ति- 
चित्र पर गई। नतमस्तक हो उसने 
घुटने टेक लिए। दूसरे कापालिक़ोंने 
उसका अनुकरण किया । 

मानव, पु और हित जीव सभी 
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आत्मविभोर थे। सबसमें आत्मानन्द 
लहरें ले रहा था। मृत्यु और वासना 
पर करुणा प्रतिष्ठित हो जीवन-प्र वाह 
को मोक्षकी ओर प्रेरित कर रही थी । 
वासना और मृत्युकी रेखाएँ देंखते- 
देखते अन्तहिंत हो गई जिस प्रकार 
बटन पर आकर्षणका आघात होते ही 
विद्युतू-प्रकाश भर आता है और अंध- 
कार लुप्त हो जाता है । 

चित्रकार, भिक्षुकुमार भद्र उसी 
प्रकार ध्यानमग्न महाकालके सामने 
खड़ा था । 

प्रातः होते ही अरणोदयकी आभा- 
में नागाघोरने अपने सभी कापालिक 
शिष्योंके साथ वोधिसत्त्वकी उपसम्पदा 
स्वीकार की और वहाँ महाकाल वोधि- 
कलागार की स्थापना हुई और नागा- 
घोर उसका प्रधाव स्थविर बना 
जिसकी प्रेरणाकी देन है, अलोरा और 
अजंताकी कलाएँ। 

चित्रकारकी आँखें खुली तो देखा, 
उसकी बहन चित्रप्रभा उसके सामने 
खड़ी हैं । 

“प्रभे ! में कहाँ हैँ ?” 

“यह महाकालका 
कक्ष है ।” 

“तुम यहाँ कैसे ? ” 

“तुम्हारी कलाकों सजीव करने । 
में भिक्षुवेषमे तुम्हारी खोजमें पिता- 
जी की आज्ञासे निकल पड़ी । ' कितने 
तगर-ग्राम, वन, पर्वत और ,नदी-नाले 
छान डाले । इसी पर्वत-प्रानतरके एक 
घोषसें इस रात्रिसें -निवास (किया 
था। सुषुप्ति अवस्थामें ही मुझे 


उद्यापन- 


* ईह ल्‍ 
नई कं पं आबणकर्ी ॥ 2 कु के 


घ्णप 


क्पालिकोने उठाकर यहाँ तुम्हारी 
गुफामें ला रक्वा । उनका कदाचित्‌ 
उद्देव्य था तुम्हारे पश्चात्‌ मेरे वध 
का। मेने” भित्ति-चित्रको देखा। 
उसकी रेसाएँ मानो तुम्हारी स्मृति 
दिलाती हुई मुझसे जीवनवी याचना 
कर रही थी। मेने तूलिका उठाई। 
उसमें प्राणकी त्तरमे भर रही थी, 
स्पर्य पाते ही चित्र सजीव हो उठा ॥7 

“तो क्या वोधि-मुद्रा सप्राण हो 


गई । | 


ज्ञानोदय 


चित्रप्रभाने नतमस्तक हो कहा- 
॥ 
चितकार गिर पडा। वह 
निष्प्राण था। उमके बचे-सुचे प्राण 
भी बोधि-मुद्रामें सनिहित हो गये । 
आज भी श्रीपर्वतवी उस वनखडी- 
में लहवही लताओ और फल-फूलसे 
लदे पादपोका वाहल्य हैं और उस 
गहरमें गाय और वकस्यिंके साथ 
क्मी-कभी चीते-भेडियोको देखकर 
चरवाहे चकित हो जाते है । 


/ 
2. लि 
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. बारी कहता है, ससार का सार त्यायमें ही है। त्याग ही पर्म 
हैं, लाय ही च्रेय हे। 

इजारी कहता है, अतिमाजी उपासनामे ही हमारा निस्तार है, उस्ते 
बोडकर हम शात्ति नहीं ग्राप्त हो सकती | 

बुपक कहता है, ग्रेम के बिना ससार फीझा है। जिसने प्रेम नहीं 
जिया उसका जीयन ही निष्फल ह्े। 
... अब कहता है, यह प्रेम मर्रीचिका है| इस स्मकों छोडकर हमें 
तवभर्की ओर ग्रवृच् होगा वाहिए | 

गरहस्थ कहता है, प्ृत्ति पथ निमतत्त-पथ से उत्तम है, हमें उत्तीका 
अधुगमन करना चाहिए | कम ही हमारा एक मात्र आधार है | 

स्र्क हृदय बच्चा हुआ स्त्रार्य हेंसता है और कहता है, लोग मेरे 


इतने रुपोंत्री उपासना करते है किन्तु फ़िर भी मुझे कोई नहीं 
पहचान प्राक् ! 


हु 





महाक्रोशल और जैन पुरातत््व-- 

हाकोशल मध्य-प्रदेशका 
एक विभाग हे । इसमें 
हिन्दी - भाषी जिले 
सम्मिलित हैं। छत्तीस- 
गढ़ डिवीजनका समा- 
वेश भी इसीके अन्तर्गत 
हैं। मध्यप्रदेशके प्राचीन इतिहासकी 
दृष्टिसि महाकोशलका विशेष महत्त्व 
है, सापेक्षतः प्राचीन ऐतिहासिक 
घटनायें निर्दिष्ट भू-भागपर ही घटी 
है । एतद्विषयक ऐतिहासिक साधन 
इसी भू-भागसे प्राप्त हुए है । आज 
भी महाकोशलके वन एवं गिरि- 
कंदरा तथा खण्डहरोंमें भारतीय 
'शिह्पस्थापत्य एवं मूत्तिकलाके मुख- 
को उज्ज्वल करनेवाली व इनके 
ऋमिक विकासपर--कलाकी दृष्टिसे- 
प्रकाश डालनेवाली मौलिक कला- 
कृतियाँ प्रचुर परिमाणमे उपलब्ध होती 
ही रहती हे । मुझे विशेष रूपसे यहाँकी 
मृत्तिकलाका अध्ययन करनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था। में इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा हैँ कि जब १श५वी शताब्दी- 





(खोज 


( ( एगाधघ 
| 


महाकोशलके जेन 
पुरातत्त्व 
मुनि कान्तिसागर 


में अन्य प्रांतोंके कलाकार मूति- 
निर्माणमें शिथिल पड़ गये थे, उन 
दिनों यहाँके कलाकार अपनी शिल्प- 
साधनामें पूर्णतः: अनुरक्त थे, जैसा 
कि उस समयकी उनकी क्रृतियोसे 
प्रमाणित होता है। यहाँके पुरातन 
कलावशेषोंको मुख्यतः ३ भागोंमें 
विभाजित किया जा सकता हे-- 
जन, बौद्ध और वैदिक। सापेक्षत: 
बौद्ध कलाकृतियाँ अल्प मिलती हैं । 
इन तीनों शाखाओंपर व्यापक दृष्टि- 
कोरणसे गंभीरतापूर्वक विचार किया 
जाय तो कई ग्रन्थ लिखे जा सकते हे। 
मेरे द्वारा संकलित व संगृहीत समस्त 
कलावशेषोके आधारपर एक ग्रंथ 
लिखा जा चुका हे जो शीघ्र ही 
प्रकाशित होगा । इसमें तीनों धाराओं 
की कृतियोंका अवलोकन किया 
गया है । 

अन्य प्रांतोंकी अपेक्षा महाकोशल- 
में शिल्पकलाकी दृष्टिसे अनुसंधान- 
कार्य बहुत ही कम हुआ हूँ। जो 
हुआ है वह नहीके बराबर है । जनरल 
कर्निग्हाम' और राखालदास' बनर्जी 


१. आक्योंलाजिकल सर्चे आफ इंडिया, पुस्तक १७। 
२. हैहयाज्‌ ऑफ त्रिपरी एन्ड देअर सान्यूसेन्ट्स । 
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आदि पुरात्त्त्वविदोने अवश्य ही प्रमुस 
स्थानोका निरीक्षण वर इतिवृत्तकी 
खानापूत्ति की है। परन्तु जितने 
स्थानोजा विवरण प्रकाशित विया 
गया है उनसे भी अधिक महत्त्वपूर 
स्थान एप अवरेप आज भी उपक्षित 
पडे हुए है, जिनकी भोर केन्द्रीय पुर- 
तत्व विभाग एवं प्रान्तीय शासनने 
आज तक ध्यान नहीं दिया, ने देने 
वाले सास्कृतिक कायक्ताओको प्रोत्सा- 
हित हो क्या, वल्कि तथाकथित 
व्यक्तियोंकि प्रति अभद्र व्यवहार 
क्या गया। उचित अनुस धानके 
अभावमें महत्त्वपूर्ण जेन कला- 
कृतियोवा प्रवाशमें न आना 
सर्वया स्थाभाविव हूँ । यहाँ प्रिसरे 
हुए जैद अवशेषोकी देखकर तो ऐसा 
ही लगता हैँ कि कमी समय महा- 
कोमल जेन सस्कृतिका प्रधान केद् 
रहा होगा । जैन पुरात्तस्वके अवशेपो- 
को समभनेमें शुरूेसे विद्वानोने वडी 
भूल वी हैँ। जैन-वोद्ध मूत्तिकलार्मे 
जो अतर हैं, वें समझ नही पाते, उसी 


शानोदय 


कारण महाकोशलवी अधिकतर जेब 
बलाए तियाँ वौद्धसे पहचानी जाती हैं । 
ग्राचानता-+ 

महाकोशल प्रान्ममें जैन सत्दति- 
वा प्रचार बयसे शुरू हुआ, उचित 
साधनोंके अभावमें निश्चित पहना 
कठिन हैं। वयोकि तत्कालीन या 
परवर्ती साहित्यमें इस विपय पर 
प्रवाश डालनेवाले उल्लेंय अद्यावधि 
उपलब्ध नहीं हुए, न वैसे प्राचीन 
लेस ही मिले है । हाँ, मध्यप्रदेशके 
एवं भाग बरार-विदर्भये सम्बद्ध मु 
उन्लेंस अवश्य ही प्राप्त हे । नवागी 
टीवाबारसे भिन्न सत्धारी 'थरमयदेव 
सूरिशीने. अतरिक्ष पाइवेनाथवी 
प्रतिष्ठा वारहवी शतीके पूर्वार्धमें वी 
थी | ण्लिचपुरका राजा एल या इल 
जैनघर्मानुयायी था। एलिचपुर उन 
दिनो जैन मस्ट्ृतिवा अच्छा वेद्र था। 
चरडे-बडे धनपाल जैसे साहित्यसेवी 
रहा करते थे। आचार्य हेमचन्द्रने 
भी अपने व्याकरणमें अलचपुरका 
प्रामगिक उल्लेख किया हैं । 


१ विक्रम सवत्‌ १३४२ साघशुक्ला ७ रवियारके दिन अन्तरिक्त पाखें- 
नायर प्रतिमाझी प्रतिष्ठा की थो । यह मन्दिर भूमिगृहमें है । ईलराजाने जिन- 
पूजाथ श्रीपुर--सिरघुर गाव भी घढ़ाया था। जहाँसे पतिमा मिली थी बहाँ 


जलकुण्ड तिर्मित करवानेके उरलेस भो प्राप्त होते है । 
सम्बन्धित दर्जनों ऐेतिहासिक उरलेस प्राप्त होते हैं । 


अन्तरित्ष पा्चनाथसे 


> “अचलपुरे चले अचलपुरे चफार-रुकारयो्यत्ययो भवति अलचपुर |? 
(२, १३८) निर्वाणकाण्डमें भी अचलपुरका उल्लेख पाया जाता है विक्रम स० 
इस का राष्ट्र बशका एक ताज्नपत्र मिला है जो अचलपुरमें लिया गया है 
इसीसे इसकी भावीनता सिद्ध हो जाती है । १५ वीं शतीमे अचलपर निस्सन्देह 
उमतिशील नयर रहा होगा। घम्मपरिसाकों समाप्ति धनपालने बि० स० १०४४ - 


में की थी 


विषक्मणि चपरियत्तई कालूए वप्गए, चरिपसहस चौतालएु7” * 


क 


महाकोशलके 


महाकोशलके अन्तर्गत सरगृजा 
राज्यमें लक्ष्मणपुरसे १२ वें मीलपर 
रामगिरि पव॑त पर जो गुफाएँ उत्की- 
शित हैं, उनमें कुछ भित्तिचित्र भी 
पाये गये हें। रायक्ृष्णदासजीका 
मत हे, इनमेंसे “कुछ चित्रोंका विषय 
जैन था? । कारण कि पद्मासन लगाए 
एक व्यक्तिका चित्र पाया जाता है। 
इस ग्रफार्मों एक लेख भी उपलब्ध 


हुआ है। भाषा प्राकृत है। डॉ० 
ब्लाखके मतसे इसका काल ईसवीपवं 
३ शती जान पड़ता है । इस प्रमाणसे 


जेन पुरातत्व ४५९५; 
तो यही प्रमाणित होता है कि उन 
दिनों श्रमणसंस्कृतिका प्रभाव इस 
भूभागपर अवश्य ही रहा होगा। 
पद्मासन' जैनतीर्थद्धूरकी ही विशेष 
मुद्रा हैं। वौद्धोंमें इस मुद्राका विकास” 
बहुत काल वादमे हुआ है। यहाँ 
स्मरण रखना चाहिए कि अज्योकका 
एक स्तंभ भी रूपनाथमें मिला है, 
जिस पर उनकी आज्ञाएँ खोदी गई 
हँ । तो बौद्ध संस्कृतिका प्रतीक 
रूपनाथ और जैन संस्क्ृतिका राम- 
गिरि. (रामटेक नहीं, जेसा कि 





१, भारतकी चित्रकला प्रृ० २। 


२, केटलाग आफ़ दी आक्यंलाजिकल म्यूज़ियम 98 फ७४प्राः9 09 
थे. वोगल 70, 00. 0]]9॥9)090, 


३, श्री उग्मादित्याचायने अपना कल्याणकारक नासक वेद्यकबअन्थ भी 
शायद इसी रामगिरिपर रचा था । 
वेंगीशब्रिकलिंगदेशजननग्रस्तुत्यसानूत्कटः 
प्रोद्यदूवत्तलताविताननिरतेः सिद्धेक्च विद्याधरेः । 
सर्वे मंदिर्कंद्रोपमगुहाचैत्यालयालंकृते 
रम्ये रामगिराविदं विरचितं शास्त्र हित॑ प्राणिनाम्‌ )। 
इससें रामगिरिके लिए जो विशेषण दिये हैं, गृहा मंदिर चेत्यालयोंकी' 
जो बात कही है, वह भी इस रासगिरिके विषयमें ठीक जान पड़ती है। कुल-- 
भूषण और देशभूषण सुनिका निर्माणस्थान भी यही रासगढ़ है या उसके 
आसपास कहीं महाकोशलमें ही होगा । 
जेन साहित्य और इतिहास प्ू० २१२ 
प्रेमीजी की उपयुक्त कल्पनासे मैं भी सहमत हाँ कारण कि कालिदास- 
चरणित रासगिरि यही रामगढ़ है। वाल्मीकिरामायणके किष्किंधाकाण्डमें 
शिल्लाचित्र एवं उनके खास शब्दोंका उल्लेख आया है। ऊपरके सभी डल्लेख' 
इसी स्थानपर चरिताथ होते हैं | रामटेकमें उल्लेखनीय शिलाचिन्रण उपलब्ध 
नहीं होते । यदि रासटेक ही 'रामगिरि होता तो मध्यकालीन जैन यात्री या. 
साहित्यिक इसका डल्लेख अवश्य ही करते। इतना निश्चित है कि उपर्युक्त. 
सुनियोंका निर्वाणस्थान महाकोशलसें ही था । | 
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मिराशीजी मानते है) अत ईसवीपूर्व 
5री शतीमें जैन प्रभाव महाकोशलमे 
था। परन्तु ईसवी पूर्व रेरी झती 
से लगाकर ८ वी तकका जैन दतिहास 
अधवारमें हूँ । जब कि बौद्ध सस्दति- 
की परपराकी कडियाँ हमें इस बीच 
भी ज्यो-की-त्यो मिलती हैँ । 
शिल्प-स्थापत्य कलाकी विकसित 
“परपराकों समभनेके लिए मूतिकी 
अपेक्षा स्थापत्य अधिक सहायक हो 
सकते हे। सम-सामयिक कलात्मक 
उपक्रणाका प्रभाव स्थापत्यपर अधिक 
पडता हैं। भमहाकोशलमें प्राचीन 
जैन स्थापत्य बच ही नही' पाये, केवल 
आरगका एक जैनमदिर घच गया 
है, वह भी इसलिए कि उसमें जैन 
मूति रह गई हुँ। यदि प्रतिमा न 
रहती तो इस जैन-प्रामादका भी 
क्भीका रूपान्तर हो चुका होता। 
इस मदिर्की आयू भी उतनी नहीं है 
कि जो उपयूक्‍त विश्वुखलित पर- 
पराकी एक कडी भी वन सके। 
तात्पर्य कि यह १० वी शतीके पूर्वका 
नही हूँ । यहाँपर जैन अवशेष प्रचुर 
परिमाणमें विसरे पडे हू । परन्तु जैन 
सीथमाल्ा या किसी भी ऐतिहासिक 
गन्थम आरगऊही चर्चा तक नहीं है । 
परन्तु ६ शर्ती पूव वहाँ जैन सस्क्ृति- 
वा भ्रभाव अधिक था, पुष्टि स्वरूप 





3 महाकोशलमें 
चड अजैनोरे 
हैं जो अमैनोरे 


मठऊकी चर्चा करते हुए लिखा है कि “* 
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अवशेप तो है ही। एक और भी 
प्रमाण उपलब्ध है। बहू वह कि 
आरममसे श्रीपुर-सिरपुर जगली रास्ते- 
में समीप पडता है । वहाँपर भी जैन 
अवशेप वहुत बडी सगयामें मिलते है 
इनकी आयु भी मदिर्की आायुसे कम 
नही हैं । ६ वी णताव्दीवी एक घातु 
मूर्ति-मगवानू ऋषभद्वेव-मुझे यहीसे 
प्राप्त हुई थी। यह इत पूर्व बौद्ध 
सस्कृतिका केन्द्र था। मुझे ऐसा 
लगता हैँ जहाँ बौद्ध लोग फंले वहाँ 
जैन भी पहुंच गये । यह पवित महा- 
कोशलको लक्ष करके ही लिस रहा हूँ। 
आरगके मदिरबो देसवर रायबहादुर 
डा० हीरालालजीने वल्पना की हैं कि 
यहाँपर महामेघवाहन सारवेलके वश्जों 
का राज्य रहा होगा । इससे फलित 
होता हैं कि ६ वी शताब्दी तकतो 
जैन सस्कृतिका इतिहास मिलता है, 
जो निविवाद है | परन्तु भित्तिचित्रसे 
लगाकर ८ वी शतीके इतिहास साधन 
नही मिलते। भारतीय इतिहासके गुप्त- 
बालमें महाकोशल वाफी ग्याति 
अजित कर चुका था। इलाहाबादका 
लेंस और एरणके अवशेष इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 

उपलब्ध शिल्पकलाके आधारपर 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
८ और ६€ वी शताब्दिसे जन शित्प- 


शलसमें बहुतसे ऐसे जैन मदिरके अपशेष व पूरे मद्रि पाये जाते 


श्रधिकारमें है। कुद्ध ऐसे भो मदिर हैं जो अ्द्यायधि पहचाने नही 
गय। उदाइरणाथ-राययहादुर ढॉ० हीरालालने रू 


ण्डला-मयूस प्रू० ७५ में कुकर्रा 


इस मझदिरिकी कारीगरी नयी या १०घी 


झतात्दीकी जान पढती है। पुरातत्वज्ञ इस मदिरको सैनी बतलाते है (१ बरेठा, 
विलद्दरी ओर बढगॉव्म ऐसे सदिर व अवशेषोंकी कमी नही है । 
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कलाका . इतिहास प्रारंभ होता हैं। 
गूफाचित्रोंसे लगाकर आठवीं शती 
तकका भाग अन्धकारपूर्ण हे । इसका 
कारण भी केवल उचित अन्वेषण॒का 
अभाव ही जान पड़ता है। 
कलनुरियोंके समय जैनाश्रित 
शिल्प-स्थापत्य-कलाका अच्छा विकास 
हुआ। वे शव होते हुए भी परमत- 
सहिष्णु थे। जैनधर्मको विशेष आदर- 
की दृष्टिसे देखते थे। कलचुरि शंकर- 
गण तो जेनधर्मके अनुयायी थे, इनने 
कुल्पाकक्षेत्रम १२ गाँव भी भेंट 
चढ़ाये थे। इनका काल ई० सं० 
सातवी झती पड़ता है। महाकोशल- 
में सर्वप्रथम कोक्कह्लने अपना 
राज्य जमाया । त्रिपुरी-तेवर*-इनकी 
राजधानी थी। कलचूरियोंका पारि- 
वारिक सम्बन्ध दक्षिणी राष्ट्रकूट 
शासकोंके साथ था। राष्ट्रकटोंपर 
जेनोंका न केवल प्रभाव ही था, बल्कि 
उनको सभामें जैन विद्वान भी रहा 
करते थे। महाकवि पृष्पदंत राष्ट्र 


कूटों द्वारा ही आश्रित थे। अमोध-- 
वर्षने तो जेनधर्मके अनुसार मुनित्व 
भी अंगीकार किया था, ऐसा भी' 
कहा जाता हे । यद्यपि बहुरीबंद आदि 
कुछेक स्थानोंकी जैन मूर्तियोंको छोड़-- 
कर कलचुरि-कालके लेख नहीं पाये: 
जाते, बल्कि स्पष्ट कहा जाय तो कल-- 
चुरिकालीन जून शिल्पक्ृतियोंको 
छोड़कर शिलोत्कीरित लेख अत्यल्प- 
ही पाये गये हे। परन्तु लेखोके- 
अभावमें भी उस समयकी उन्नतिशील 

जेन संस्कृतिके व्यापक प्रचारके प्रमाण' 
काफ़ी हे । जैन मूर्तियोंके परिकर एवं 

तोरण तथा कतिपय स्तंभोंपर खुदें- 
हुए अलंकरणोंके गंभीर अनुशी लनसे - 
स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि उनपर कल- 
चुरिकालमें विकसित तक्षणकलाका 

खूब ही प्रभाव पड़ा है, कुछेक अव-- 
शेष तो विशुद्ध महाकोशलसमें ही है । 
कृतियाँ भिन्न भले ही हों पर कला-- 
कार तो वे ही थे या उनकी परंपरा-- 
के अनुगामी थे। निर्माण-शेली और 


१. आजका यह तेवर एक समय जैन संस्क्ृृतिका प्रधान केन्द्र था, मुझे यहाँ 


पर कुछ दिनों तक केवछ अन्वेषणाथ ही रहनेका अवसर गत फरवरीमें आप 
हुआ था, यहाँपर सुझे सबसे अधिक जैन अवशेप ही उपलब्ध हुए। यहाँके 
अवशेष अपने ढंगके निराले हैं। जैनमूर्ति विज्ञानकी विविधताको लिये हुए हैं। 

कुछेकमें नवीनतम कलात्मक अलूंकरणोंका सफल प्रयोग भी दृष्टिगोचर हुआ, 

जिसका सोदाहरण उल्लेख में अन्यन्न कर चुका हूँ। यद्यपि समय-समयपर 

यात्रियों द्वारा अनेक कला कृतियों का अपहरण, सरकारी उदासीनताके कारण,, 
हो चुका हे, पर अभी भी जहाँ कहीं भी खनन किया जाता है, वहाँ जैन 

मूर्तियाँ, मंदिरोंके अवशेष निकल ही पड़ते हैं। परन्तु भारतीय पुरातत्व बार- 

बार ध्यान आक्ृष्ट करनेपर भी पूरा उदासीन है। मुझे यहाँकी जनता व जनपद-- 
के अधिकारियोंने मूर्तिसंग्रह विषयक कार्यमें पर्याप सहायता दी थी । जनताके: 
पाससे भी सेकड़ों अवशेष मिले, जो अपने गहोंमें छुपाये हुए था । 
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व्यवहत पापाण ही हमारे क्थनकी 
सार्यकता प्रमाणित कर देते हे । 
यहाके इस कालके जैन वीद्ध और 
वेदिक अवश्येपोको देसनेसे ज्ञात होता 
हैँ कि यहाँके बलाकार स्थानीय 
पापाणोका उपयोग तो कलाकृतियांके 
निर्माणमें करते ही थे पर कभी-कभी 
युक्‍त प्रान्तसे भी पत्थर मेंगवाते थे । 
कलम रिकालिक रे रतिया 
कलचुरिकाल पत्थरकी मू| 
अलगसे ही पहचानी जाती है । 
६ से १३ शती तकके जितने 
भी जैन अवश्य प्राप्त हुए है, उनमेंसे 
बहुतोका निर्माण त्रिपुरों और बिल- 
हरीमें हुआ होगा। कारण दोनों 
स्थानोपर जैन मूतियाँ आदि अवशेपो 
की प्रचुरता है । कंमोरके पत्थरकी जैन 
प्रतिमाएँ प्राय पिलहरीमें मिली हे । 
और विलहरीके ही लाल पत्यरके 
तोरण भी पर्याप्त मिले हे। लाल 
पत्थर पानीसे खराब हो जाता है, 
प्रक्षालकी सुविधाके लिए कलाकारोने 
मूर्ति-निर्मारामें कंमोरकग मुरा और 
कोमल-सचिककण पत्थर व्यवहृत क्या । 
प्रसगत सूचित करना आवश्यक 
जान पडता हूँ, कि जिस प्रकार क्लचु- 
रियोके समयमें महाकोश्यलके भू-भागमें 
उत्तमोत्तम जैनक्लाइृतियोका सृजन 
हो रहा था, उसी समय-जेजास्मुक्ति- 
जदेलसण्डसें चेंदेलोके शासनमें भी 
जैनकला विकासकी चोटी पर थी। 
आजकी शासन-सुविधाके लिए जो 
भेद सरकारने क्ये हैं, इससे महा- 
कोशल और बुदेलसड भले ही पृथक्‌ 
प्रदेश जेचते हो परतु, जहाँतक 
पेस्कति और सम्यताका सवाल हे 
दोनोमें बहुत ही सामान्य अन्तर हे 
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यानी जयलपुर और सागर जिले तो 
एक प्रकारसे सभी दृष्ठिसे बुदेदसडी 
ही ह। सामीष्यके कारण कलात्मक 
आदान-प्रदान भी खूब ही हुआ ह्‌ 
मे युदेलसडम बिसरे हुए कुछा 
जेनावशेपोके निरीक्षणका अवकाश 
मिला है, मेरा तो इसपरसे यह मत 
ओर भी दृढ हो जाता हैँ कि कलाके 
उपकरण और अलकरण तथा निर्माण- 
इैली-दोनामें साघारण अतर हूँ। 
बधिक अवशप, दोनो प्रदेशोमें एक ही 
शताब्दीमं विकसित क्लाके भव्य 
प्रतीक हैँ) बुदेलसडके जैन अवशेपों 
का बहुत वडा भाग तो, वहाँके 
शासकोकी अज्ञानताके कारण, बाहर 
चला गया, परन्तु महाकोशलके अव- 
शेष भी बहुत काल तक बच सकेंगे 
या नहीं? यह एक प्रश्न है। 
दुर्भाग्सस इतिहास और क्लाके भ्रति 
अभिरचि रखनेवाले कुछेफ व्यविति 
जिसमें जैन भी सम्मिलित ह सीमापर 
हैं जो इन पवित्र अवश्ेपोको विक्रय 
किया करते हैं । यह घृणित कार्य्य 
हैं। थे अपनी सस्कृतिके साथ महा 
अन्याय कर रहे है । इस ओर शासन- 
मौन खेद व आश्चर्यजनक है । 
स्थापत्य-- 

यहाँ पर पाये जानेवाले जैन 
अवशेपोको दो भागोमें, अध्ययनकी 
सुविधाके लिए विभक्‍त किया जा 
सकता है-स्थापत्य और मूतिकला। 
स्थापत्य अवशेपोमे आरगके मन्दिरको 
छोटकर बोर कृति भेरी स्मृति नही 
है। हाँ, जिपुरी, विलहरी और चड- 
गाँव आदि स्यानोंम कुछ स्तम्भ ऐसे 
पाये गये हे जिनपर स्वस्तिक, नन्या- 


महाकोशलके जेन पुरातत्त् 


चते, मीन-युगल और कुम्भ कलश 
आदि चिह्न अवश्य ही पाये जाते हे । 
निस्संदेह इनका संबंध जेन धर्मसे है । 
ये स्तंभ जैन प्रासादके ही रहे होंगे । 
गवेषणा करनेपर इस प्रकारके अन्य 
अतीक मिल सकते हें। विशाल जैन 
प्रासादोके कुछ कलापूर्ण तोरण भी 
उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण-स्वरूप 

दोके चित्र भी दिये जा रहे हें। 
“कुछ अवशेष मान'स्तंभ के भी प्राप्त 
हुए हैं। इन अवशेषोसे फलित होता 
है कि महाकोशलमे जैन मन्दिर 
अवश्य ही रहे थे, पर बिष्ध्यप्रांतके 

समान यहाँ भी अजेनों द्वारा अधिकृत 
कर लिये गये या विनष्ट कर दिये 
गये । उपर्युक्त समस्त प्रतीक स्थापत्य 
कलासे ही सम्बद्ध हे । जैन स्थापत्य 
पर विपुल सामग्रीके अभावमें अधिक 

क्या लिखा जा सकता है । 
मूतिकला-- 

महाकोशलमें जितनी भी प्राचीन 

जैन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई है वे सभी 

अस्तरोत्कीर्णित हें। कलाकारको 
अपने भावोंकों मू॑ रूप देनेके लिए 
पत्थरमे काफ़ी गुजाइश रहती है। 

घातुकी मूत्ति, आजतक केवल एक ही 

ऐसी उपलब्ध हुईं है जो कलचुरी पूर्व 

विकसित मूत्तिकलाकी देन है। १६४५४ 


>-जजजज्-_-++ 
नीन-+++ा......... 
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पन्द्रह दिसम्बरको मुझे श्रीपुरके एक 
महन्तने भेंट स्वरूप दी थी। इसमें 
ग्रहोंका अंकन' स्पष्ट था। पाषाण- 
पर खुदी हुई जिनप्रतिमाएँ दो 
प्रकारकी मिली हे-एक सपरिकर 


पद्मासन एवं अपरिकर या सपरि- 
कर खड़गासन | सपरिकर  पद्मा- 
सनस्थ  जिनप्रतिमाओंमे. सर्वश्रेष्ठ 
मूर्ति भगवान्‌ ऋषभदेवकी है जो 
*हनुमानताल-स्थितव जैन मन्दिरमे 
सुरक्षित है। शिल्पकी दृष्टिसे इसका 
परिकर इतना सुन्दर एवं भावतपूर्ण 
बन पड़ा है कि इसकी कोटिका एक 
भी परिकर महाकोशलमें दृष्टिगोचर 
नही हुआ। कलाकारकी सूक्ष्म भावना, 
उदात्त विचार-गाम्भीर्य एवं बारीक 
छेनीका आभास उसके एक एक अंगमें 
परिलक्षित होता है। यह परिकर 
अन्य मूर्तियोके उपकरणसे कुछ भिन्‍न 
जान पड़ता हैं। जैन प्रतिमाओंके 
विभिन्न परिकर एवं उपकरणोंका 
सूक्ष्म अध्ययन करनेसे ज्ञात होता हें' 
कि उनके निर्माता शिल्पियोंने अजेन 
तत्त्वोंका भी प्रवेश करा विया हैं। 
यानी अष्ट प्रातिहाय,यक्ष-यक्षिणी एवं 
उपासक दम्पति तथा ग्रहोंको छोड़कर 
अन्य भाव अजैन मूृत्तिकलामें विक- 
सित परिकरोंके समान मिलता हैँ । 


4४८८ श्र कप रगें शो 
35: मगस्जर न मन्दिरोंके सम्मुख मानस्तम्भ स्थापित करनेकी श्रथा 
मध्यकालके कुछ पू्ेकी प्रतीत होती है । बौद्ध स्तम्भोंका यह अनुकरण मात्र जान 


पड़ता है। , 


२. चित्र देखिये विशाल भारत १९४६ सितस्वर प्रष्ठ १४५९, 
३. यह मूर्ति त्रिपुरीसे हो लाई गयो है। कलाकी इश्टिसे यह कलखुरि- 


्े 


कलाका अभिमान है। 


पर 
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इसे प्रान्तीय प्रभाव भी कहना चाहिये । 
परिकरहीन पद्मासनस्थ प्रतिमाएँ 
भी प्रचुर परिमाणमें उपलब्ध हुई है 
जिनमेंसे कुछेफ तो निस्सन्देह कला 
एवं अगोपागोकी कत्रमिक रचनाका 
उत्तम प्रतीक हे । एक प्रतिमा ऐसी 
भी प्राप्त हुई है जिसका परिकर केवल 
नवग्रहोंसे ही वना है । चित्र प्रवन्धमें 
दिया जा रहा है । 
खसड्गासनकी परिकरयुक्‍त प्रति- 
साजोर्मं कक्‍्लाकी दृष्टिसे सर्वोत्कृप्ट 
मूत्ति जो मुझे जेंची उसका चित्र एव 
विवरण प्रस्तुत निबाबमें दिया जा 
रहा हँ। आरगके वणित मन्दिरमें 
वैविध्य की दृष्टिसि एक परिकरयुक्त 
श्रिमूर्ति विराजमान है । उसे देखनेसे 
ऐसा लगता हैं कि कलाकारके हाथ 
अवश्य सुदृढ रहे होगे पर मानस दुर्वंल 
था | भोडी रेसाएँ टेढी मेढी आकृू- 
तियोकी बहाँ भरमार हूँ। कसी 
शैलीसे आशिक मिलता-जुलता एक 
जिमूत्तिपट्ट मुझे विलहरीसे प्राप्त 
हुआ है। बडे परितापके साथ लिखना 
पट रहा हैं कि एक ब्राह्मणने अपने 
गूटके आगे सीढीमें इसे लगा रखा 
था । परिकरविहीन खड़गासन 
मूत्तियाँ स्वतत्र एवम्‌ मदिरके स्तम्भोमें 
पाई जाती हू । 
प्रासगिक रूपसे एक वातवका 
उल्लेख करना अत्यावद्यक जान पडता 
है कि महाकोशलके क्लाबार वह: 
सख्यक मूत्तियोफे परिकरका निर्माण 
इस प्रकार करते थे कि उसमें सम्पूण 
मादिरकी अभिव्यक्ति हो सके। 
शिसर, आमलक ओर क्लश्को रेखाएँ 
स्पष्ट खोदी जातो थी। जैन मर्त्ति- 


ज्ञानोदय 


बला भी इस व्यापक प्रभावसे अछती 


न रह सकी। यही कारण है कि 


मन्दिके आगे लगाये जानेवालें 
तोरणातर्गत मूर्तियों भी उपर्युक्त 
भावोका व्यक्तिकरण वडी सफलताके 
साथ हुआ है। यह विश्ुद्ध महा- 


कोशलीय रुप जान पठता है । सिंहासन 


शब्द सवन प्रसिद्ध है, परन्तु महा- 
कोशलमें वह इतना व्यापक मूर्त रूप 
धारण वर चुका हैं कि प्रत्येवः मूत्तिके 
बैठक स्थानके नीचे सिहवी आकृति 
अवश्यमेव मिलेगी ही ! 

यो तो यक्षिणियोकी प्रतिमाएँ 
परिबरमें सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होती 
है, परन्तु महाकोशल प्रातमें न वेवल 
स्वृतत विविध भावोको लिये हुए 
यक्षिणियोकी भूत्तियाँ ही निमित 
होती थी अपितु इनके स्वृतन मंदिर 
भी वना करते थे। लौकिक आव- 
इयक्ताओबकी पृत्तिके लिए जैन अजेन 
जनता मनोती भी क्या करती थी ! 
ऐसा एक मदिर कटनी तहसील स्थित 


पिल्हरी ग्रामके विशाल जलाशय , 


पर वना हुआ है। मदिर अभिनव 
जान पडता है परन्तु गर्भगृहस्थित 
चक्ते्वरीकी मूत्ति शशवी शतीके 
वादकी नहीं है । मस्तकपर भगवान्‌ 
ज्टपभदेवकी प्रतिमा विराजमान हूं । 
प्रथम तीयद्भूरकी अधिप्ठानी देवीका: 
यह मदिर आज अजेनोकी खैर माई- 
खेरदय्या बनी हुई हैं। इसी प्रकार 
अबविफा और पद्मावतीको प्रतिमाएँ 
भी मिलती हैे। इनके मस्तकपर 
कम नेमिनाथ और पाश्वनाथके 
प्रतीक रहते हे । 

[क्रमश ] 


री 
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| गीत | 
श्री शान्तिस्वरूप कुसुम! 
मेरे दीपक जलते रहना |... 
कभी न बुकना तूक़ानोंसे 
कभी व सक्ना चट्टानोंसे 
सदां जगतकी घातोंगें तुम आय उगलते रहना । 
मेरे दीपक जलते रहना। 


कहीं मिलेंगी शत-शत हारे 
कही-कहीं. मब्जुल मचुहार' 

विषम विश्वकी लहरोंपर तुम रज्ञ वदलते रहना | 
मेरे दीपक जलते रहना। 


अन्तरमें हैं गाव अनेकों 
सधु भीगे अरसान अनेकों 

दूर लक्ष्यको राहोंगें वन स्व्रष्त मचलते रहना | 
मेरे दीपक जलते रहना। 


आयेगे दिन याद पुराने 
मधुर-मधुर क्षण तुम्हें लुभाने 

विगत जिन्दयीके सपने लख, सतत उजलते रहना। 
मेरे दीपक जलते रहना। 


नव जीवनके नवल ह्वास तुम 

तम' पी-पी देना ब्रकाश तुम 
लघु-लघु शलभ, शिखापे अपनी कहाँ न छलते रहना | 

मेरे दीपक जलते रहना। 


एक भापशु -- 
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ज दुनियाकी मस्या 
लगभग २ बरव कही 
जाती हैं। इन दो 
अरब मानवोमे॑ ऐसे 
दो आदमी भी न 
मिलेंगे, जिनकी कि 
आद्धति समान हो और जिन्हें देखकर 
उनके निकटतम सवधी भी भूलमें 
पर जायें। क्त्त जितने मानव उतनी 
ही भिन-भिन्न आइृतिके सिद्धान्तकी 
स्वाभाविक ही कल्पना की जा सकती 
है। इस सिद्धान्तानुसार दो अरब 
मानवोकी आकृति दो अरब प्रकारकी 
होनेपर भी उन सवबमें रहा हुमा 
आत्मा तो एक ही प्रकारका होता हू । 
धम और सम्प्रदायका सवध भी घरीर 
और आात्मा जैसा ही होता हैँ। 
सम्प्रदाय धरीरकी तरह होते हे और 
उनमें रहा हुआ धर्म आत्माकी तरह 
होता है। वाह्य दृष्टिसि भले ही 
सम्प्रदाय भिन-भिन्न दिखाई देते हो, 
पर उनमें रहा हुआ घमका आत्मा 
तो समान ही है । 

प्रत्येक घर्मकी उत्पत्ति आत्म- 
निप्ठामेंस ही होती है और मोक्ष 
उनका चरम लक्ष्य होता हैं। गगा, 
यमुना, सरस्वती, बह्मपुत्र, सिथु 








आदि महानदियोबा उद्गमस्थान 
हिमालय होनेपर भी ये सब भिन- 
भिन्न पयसे प्रवाहित होती है औौर 
अन्तमें सभी महासागरमें जावर मिल 
जाती हे--एक हो जाती हैँ । ऐसे ही 
आत्मनिष्ठा प्रत्येवः घमवा उद्गम- 
स्थान हैँ और मोक्षता महासागर 
विलयका, जिसमें सभी घर्मं जावर 
समा जाते हे। जहाँ आत्मनिप्ठा 
नही होती हैँ वहाँ घमंका नामो- 
निश्वान ही नहीं होता है। आत्म- 
निप्ठाके अनावर्म भौतिकता और 
भोग-विलासवा ही सवन्र सामूज्य 
फैला हुआ रहता हैं। परन्तु जहाँ 
घमंका नाम सुनाई देता है वहाँ कम 
ज़्यादा रपमें भी आत्मनिष्ठा होती 
ही हैँ। क्योकि आत्मनिष्ठावाले 
मानवोको ही धर्मकी जिज्ञासा होती 
हूँ और वे ही घमंके रहस्यको खोजते 
हँ। सत्यका स्वरूप क्या है ? इसको 
समभनेका भी वे ही प्रयास करते हे । 
फिर भले ही वे उसे पूर्ण समर्के या 
अपूर्णी, पर उनका प्रयास सत्य स्वरूप- 
को समझनेका ही होता हैं। इसीलिए 
यह कहा गया हुँ कि धर्म आत्म- 
निप्ठामेंसे ही उत्पन्न होता है । 
मोक्ष, जन्म-मरणके चवकरसे 


स्थाह्वाद अथवा समन्वय 


मुक्ति पानेका नाम है, जो कि धर्मका 
साध्य हैं। राग-द्ेबसे रहित होना ही 
इसको पाना है जिसके लिए भिन्न-भिन्न 
- धर्मेनिं विभिन्न प्रकारके उपदेश 
दिये है । 
जेनधर्मका आदर्श बीतरागता 
प्राप्त करना है जिसका अर्थ है 
राग-ह्वेषसे पूर्ण रहित होना । वेदिक 
-धर्मका आदर्श स्थितप्रज्ञ स्थिति प्राप्त 
करना है । इसका लक्षण बताते हुए 
गीतामें कहा गया है कि “वबीतराग- 
भयक्रोधः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते---राग, 
भय और क्रोध जिसके नष्ट हो जाते 
है उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 
गीताके दूसरे अध्यायके अन्तिम 
इलोकमें स्थितप्रज्ञका लक्षण बताया 
गया है जिसका भमहात्माजी प्रतिदिन 
अपनी प्रार्थनामें दोनों समय पारायरण 
फिया करते थे। वौद्धधर्मका आदर 
बोधि-पद प्राप्त करने का है। बोधि- 
पद पाना यानी खसंग-हेषसे रहित 
होना। अब सरसरी दुृष्टिसे देखें तो 
इन तीनोंका आदर्श-जैनधर्मकी वीत- 
'रागताका, गीताके स्थितप्रज्ञषका, और 
चुद्धके धम्मपदका राग-द्वेषसे मुक्त 
होनेका ही है । 
इस आदशेको पानेके लिए जो 
साधन बताये गये है वे भी लगभग 
सभी समान ही कहे गये हें। जैनधर्म 
में अहिसादि पाँच महाक्नतोंको वीत- 
रागता प्राप्त करनेंका साधन बताया 
गया हेँ। वैदिक धमंमें इन्हीं अहि- 
सादि पाँच महाकन्नतोंको पाँच यमके 
नामसे कहा गया है और इष्टसिद्धि 
का साधन बताया गया हैँ । बौद्धधर्म 
«में इन्हीं ब्रतोंको पंचज्ीलके नामसे 
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कहा गया हे । इस तरह हर एक 
धर्मके मुख्य सिद्धान्तोंगें भी साम्य 
प्रतीत होता है । 

ईशू खिस्तने भी अपने गिरी- 
प्रवचनमे ऐसा ही उपदेश दिया है । 
इन्होंने कहा है कि ॥70प 8707 706 
[त, +०प्र 9४8 7०0 ६8॥ 9 ॥6. 
पृप्न०0प छड2०+ 70: 5:९९,६४०: ४६४ 
70% ९०ग्गग 94प्रश४,([ अर्थात्‌ 
हिंसा नहीं करना, भूठ नहीं बोलना, 
चोरी नहीं करना, और असदाचारका 
त्याग करना) । आगे वें अपरिग्रहका 
उपदेश देते हुए कहते हैं कि---7# 75$ 
[डाटा 407 8 0७767 ६0 ४7९7 77#0 
+#7707ष्टी] .6 ९ए९ ० 2» 76०९6]6 
०0 70. 8 7९१ 77870 ६४0 ९7४९८ 
700 िंग&१07 ० ७०0. अर्थात्‌ 
सुईकी नोंकमेंसे ऊँटका निकल जाना 
आसान है, पर श्रीमन्तोंका ईश्वरीय 
सामाज्यमें प्रवेश पाना कठिन हैं।' 
इस प्रकार अहिसादि पाँच ब्रतोंका 
उन्होंने भी उपदेश दिया है । वैरभाव 
को मिटाने के लिए उन्होंने कहा है कि 
ए790 806ए९०० डॉ! डाग्रा[6 ९९ 
णा 9 म्रंशएा टाढटॉट कप क0 थ्रांगा 
+$96 ०0४९० ४१50. “यदि कोई तुम्हारे 
दाये गालपर थप्पड़ मारे तो तुम 
अपना वायाँ गाल भी उसके सामने 
कर देना ॥ 70 20०06 $+0 #४ए्रढ्या 
फ्री: 7७0४ ४०० जो तुम्हारा तिर- 
सस्‍्कार करे उसका भी तुम भला 
करना।  77655 धाशा शा टप्रा5९ 
श०प जो तुम्हें ज्ञाप दें उन्हें भी तुम 
आशीर्वाद देना। इस प्रकार धर्मके 
आशयको गहराईसे देखेंगे तो प्रतीत 
होगा कि हिसादिसे निवृत्त होनेके 
लिए और द्वेषादि विकारोंकों दूर कर 
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चित्तगुद्धि करनेके लिए सव धर्मोने 
भिन भिन्न रुपमें प्रयास किये हूँ । 
जुनधर्ममें अहिसा और अपरिय्रह- 
पर विश्येप भार दिया गया हैं । अप- 
रिग्रह पर विशेष भार देनेके दो कारण 
रहे थे-एक कारण व्यक्तिगत जआत्म- 
विकासका और दूसरा सामाजिक 
व्यवस्थाका । जो मनुष्य परिग्रहका 
अधिक सचय करता हूँ या भौतिक 
वस्तुओोका सग्रह बढाता है तो 
इस सग्रहके भारसे उसकी आत्मा 
दब जाती है. जिससे उसका 
आत्म-विकासका माय अवरुद्ध हो 
जाता है। एक अग्रेज़ तत्त्वज्ञनें भी 
ऐसा ही कहा है कि 0० ९55 ॥ #&ए८ 
गि8 फ्रा0८ छा 3 भौतिक वस्तुओं 
का संग्रह जितना कम है उतना ही में 
विकसित हैं” अत जहां परिग्रहका 
ममत्त होता हैँ वहाँ आत्माका विकास 
नहीं हो सकता है। जहाँ परिग्रहका 
भमत्व होता है, जड वस्तुओंके प्रति 
रुचि होती है, वहाँ आत्मा भी सकु- 
चित हो जाती है । जहाँ भोग या 
भोग-सामग्रीकी वासना होती हैँ वहाँ 
आत्मविकास सभव नही होता है। 
जैनसूतामें भी कहा गया हैं कि महा- 
परिप्रही सद्धम और सद्यतिको प्राप्त 
नही कर सकता है। 
अपरिय्रह पर विशेष भार देनेका 
हसरा कारण सामाजिक्र विषमताको 
दूर करनेका है। घरीरके भीतर रक्त 
दौडता है तो शरीर नीरोग रहता हू । 
एक स्थान पर रक्‍तके एकत्रित हो 
जाने पर शरीरमें फोढा हो जाता है 
और कक्‍्प्ट होने लगता हैँ। यही 
हाल पैसे (घन) का भी है । समाजमें 
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पेसा फिरता रहें तो सामाजिक व्यवस्था 
बनी रहती हैँ। परन्तु यदि वह एक 
ही ब्यवितके पास इफ़्ट्रा हो जाय तो 
इससे समाजमें विषमता फंल जाती 
है। ऐसी विषमता अपरिग्रह ब्रतके 
आराघनसे ही दूर की जा सकती हैं । 
आत्मविकास और सामाजिक सुव्यवस्था 
को कायम रखनेके लिए ही अपरिय्रह 
पर विशेष भार दिया गया हूँ । इस 
प्रकार हम देखेंगे तो यह प्रतीत हुए 
बिना नही रहेगा कि सभी धर्म सम्प्र- 
दायोमें रहा हुआ धर्म सिद्धात रूपी 
आत्मा तो एक ही हैं । 

भिन-भिन्न सम्प्रदायोंके क्रियाकाड, 
विधि-विधान या आचार-प्रणालिका 
भले ही भिन्न-भिन्न हो पर उनसे धर्मंका 
स्वरूप भी भित्र समझ बैठना बुद्धि- 
मानी नहीं हूँ। हमेशा देश-कालको 
लक्ष्यमें रसकर ही विधि-विधानोकी 
रचना की जाती है, जो समयके परि- 
वर्तनके साथ बदले भी जा सकते हे । 
परन्तु धर्मके मुख्य सिद्धात कभी भी 
बदलते नही है । वे तो हमेशा उसी रूपमें 
रहते है और रहेंगे भी । मनुष्य भले ही 
अपनी अपनी रुचि और अधिकारके 
अनुसार विधि-विधानोका पालन करने 
में समर्थ हो, परन्तु उसका लक्ष्य ततो 
आत्मशुद्धिका ही होना चाहिए । अगर 
ऐसा हो तो विधि-विधानोके भिन्न-भिन्न 
होने पर भी धर्म या सम्प्रदायके भिन्र 
होनेका कोई कारण नही रहता है। 
एक घरमें दो भाई हो और दोनोकी 
भोजन-रुचि भी भिन्न-भिन हो, पर 
इससे क्षुधा-तृप्तिका मूल ध्येय थोडे ही 
बदल जाता है। वह तो दोनोका एक 
ही रहता है। एक भाई अपनी रुचिके 
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अनुसार पूड़ी खाकर अपनी क्षुधा 
शांत करता है जब कि दूसरा रोटी 
खाकर अंपनी भूख मिटाता है। यों 
दोनों भाई भिन्न-भिन्न रुचिके अनुसार 
अपनी क्षुधा तुप्त करते हे, परन्तु 
इससे उसके रोटी और पूड़ीके दो नये 
सम्प्रदाय खड़े नहीं हो जाते हैं । इसी 
प्रकार क्रियाकांडों और विधि-विधानोंके 
भेदसे भी धर्मके मुख्य सिद्धांतोंमें 
भिन्नता नहीं होती है। भले ही 
आचार-विचारमें भिन्नता प्रतीत होती 
हो, पर इससे धर्ममें भिन्नता नहीं 
समभ लेनी चाहिए । 
लाल, पीले, हरे और नीले रंग- 
की भिन्न शीक्षियोमें एक ही नलका 
पानी भरा होने पर भी बाह्य दृष्टिसे 
देखनेवालोंको उनमें हरा, पीला, लाल 
और नीला पानी दिखाई देगा। पानी 
तो सबमें एक-सा है, फिर भी रंग- 
भेद होनेसे जेसे वह भिन्न-भिन्न दिखाई 
देता है, वैसे ही हर एक धर्ममें एक 
ही प्रकारका शुद्ध सत्य होता हैं जो 
पक सम्प्रदायोंकी विभिन्नतासे भी भिन्न 
'नही हो सकता हैं। 
अलग-अलग शीशियोंमें मौक्तिक 
भस्म जेसी एक ही दवा भरी हो 
और उनके ऊपर अलग-अलग फार्मे- 
पसियों (कम्पनियों) का लेबल लगा 
हुआ हो तो कम्पनियोंकी विभिन्नतासे 
उस वस्तुमें भिन्नता नही होती है। 
सौक्तिक तो एक सरीखा ही सबमें 
पाया जायगा। ऐसे ही सम्प्रदायोंकी 
'विभिन्नतासे भी सत्यमें भिन्नता नहीं 
आती है। यही वात हमारे ज्ञानी 
पुरुष भी कह गये है कि 'एकं॑ सत्‌ 
बवेप्ा बहुधा वदुन्ति' एक ही सत्यको 
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विद्वान्‌ पुरुष भिन्न-भिन्न रूपमें बताते 
हैं। इस व्यापक सत्यकी तरफ़ यदि 
मानवकी दृष्टि हो जाय तो धर्मोके 
लिए होनेवाले ये सव लड़ाई-भगड़े 
मिट सकते है। दुनियाई वस्तुओंके 
लिए भगड़े हों तो यह फिर भी क्षम्य 
कहे जा सकते हैं, पर जो इन शझगड़ों- 
को मिटानेवाला है, उस धर्मके नाम 
पर ही ये झगड़े हों तो यह कंसे 
क्षम्य कहा जा सकता है ? क्‍या पूर्वमें 
और क्या पश्चिम में ? इतिहास 
कहता है कि धर्मके नामपर अनेक 
लड़ाइयाँ यहाँ और वहाँ लड़ी गई है । 
रोमन केथोलिक और प्रोटेस्टंटोंके 
साम्प्रदायिक अत्याचार कम भयंकर 
नहीं थे। मनुष्यको अपने सम्प्रदायका 
बनानेके लिए उसपर त्तरह-तरहके 
जुल्म किये जाते थे । इनसे भी वह 
उस सम्प्रदायका नहीं बनता था तो 
उसे गरम-गरम लोहेके तवेमें डालकर 
भूत दिया जाता था। ऐसे नृशंस' 
उदाहरण भी पश्चिमके इतिहासमें 
धर्मके नामपर लिखे गये है । पूर्वका 
इतिहास भी इससे कम नहीं रहा है । 
यहाँ भी छोटे-छोटे निर्दोष बालकोंको 
धर्मके नामपर जिन्दे ही दीवालमें 
चुन दिया गया है। राज्यलिप्सा या 
धनके लिए भी जो अनर्थ नही हुए 
हैं, वे सब धर्मके नामपर हुए हे। 
इसका एकमात्र कारण यही हैं कि 
भिन्न-भिन्न धर्मोमें रही हुई सत्यकी 
व्यापक दृष्टिको मानव देख नहीं 
सका है । 

मनृष्योंकी चाहिए कि वे भिन्न- 
भिन्न सम्प्रदायों और पंथोके भगड़ोंमें 
अपनी शक्तिका व्यय न करें । वे जिस 


मुण्र 
घर्ममं अपनी श्रंदा रंखते हो उसे 
घर्मके मेनुप्यत्वे-ओोप्तिके जो उच्च 


सिद्धान्त है उनके आचरंणमें उन्हें 
अंपनी शक्तिका व्यय करना चाहिए । 
सिद्धान्तपक्षी नहीं, पर सिद्धान्तसेवी 
बंनेंनो चाहिए। अपना धर्म यदि तुम्हें 
अत्यन्त प्रिंय और श्रद्धास्पद लगता हो 
तो तुम अवव्य उसके सत्य, अहिसादि 
मूल सिद्धान्तोंके आचरण द्वारा अपना 
जीवन उनत्त बना सकोगे। घर्मके 
सिद्धान्तोका आचरण कर जीवन-मुक्त 
बनना यही धर्म मानका ध्येय हैँ । 
इस प्रकार धर्माभिमानी नहीं, पर 
घर्मपरायण वनना चाहिए | एक तत्त्व- 
चितक धार्मिक कगडोको शात करनेंके 
लिए स्देव यह कहा करते थे कि 
माईंयो, तुम घमके नामपर भेगडा 
क्यों करते हो ? घमके सारभूत सत्य, 
अहिसा, दया, क्षमा, शाति, सेवा, 
उदारता आदि सिद्धान्तोका पालन 
करो, इसीमें तुम्हारे जीवनकी 
सार्थकता हूँ ॥' 
कोई क्षुबातुर मनुष्य आम्रवृक्षके 
नीचे जाय और आम्र-फल खोनेके 
बजोयें यह बाम क्सिने बोया है, 
क्यें बोया है, किसने इसे सीच- 
कर बेंडों कया हैं, इसकी 
शाखाएँ कितनी हे, आदि प्रश्नोको 
विचार करने लग जाय और जाम 
खाकर अपनी भमूर्खे न मिटावें तो 
क्यो ओप उसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य कहेंगे २ 
बूद्धिमान्‌ पुरुष तो वही कहा जायगो 
जो इस तरहको छानवीनमें न पडते 
हुए पहले अपनी क्षुबा शात क्रनेका 
सथास करेंगा। यही बात घमके 
बारेमें भी है। बुद्धिमगन्‌ युरुपषको घम 
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की चर्चार्में या वोद-विवादरमं न पड़ते 
हुएं उसकी आचरण किस प्रकोौर 
क्या जाय इसीका प्रयास करना 
चाहिएँ ॥ 

एक आफिसमें तीन नौकर थे। 
एक महाराप्ट्रीय हिन्दू ब्राह्मण था, 
दूसरा पारसी और तीसरा एेग्लोइडि- 
यन । तीनो ही एक दूसरेकी भाषाको 
पूरी तरह समभने नहीं थे । एक वार 
उनके आफिसरनें उनको एक रुपया 
इनाम देते हुए कहा कि वाज़ारमें से 
इसकी कोई चीज़ खरीद कर तुम 
तीनो उसका समान वेंटवारा कर 
लेना । तीनो आदमी वाज़ारमें गये । 
गरमीके दिन थे अत महाराष्ट्रीय 
हिन्दू नौकरने कहा--चलो कलिंगर 
ही खरीद लें। इस पर पारसी 
नौकर वोल उठा, 'हम तो तरबूज 
खरीदेंगे ।! यह सुनकर एंग्लोइडियन 
नोकर बोला--“नहीं, मही, हम तो 
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खरीदेंगे ।! इस तरह तीनो ही आदमी 
आपसमें अपनी इंच्छित वस्तु खरी- 
दनेके लिए आग्रह करने लगे। अतमें 
जव विसीने भी अपना आग्रह न 
छोडा तो वे आपस ही में लडने 
लग गये। इस बीच एक ऐसा 
आदमी वहाँ आ गया जो इन तीनो 
आदमियोंकी भांपाबरोको समझता 
था। उसने इन तीनो आदमियोको 
मगडते देखा तो वह उनसे बोला-तुम 
फगडा क्यो कर रहे हो ? लाओ मुझे 
अपना रुपया दो, में अभी तुम्हारी 
इच्छित वस्तु लाकर दे देता हूँ ।” तीनो 
आदमियोने उसकी वात भान लौ 
ओर अपना रुपया उसे दे दिया। वह 


स्याहाद अथवा समन्वय 


बाजारमेंसे एक तरबूज खरीद लाया 
और तीनोंमें उसका समान बँटवारा 
कर दिया। इससे तीनोंको बड़ा 
सन्तोष हो गया। बादमें उन्हें यह 
मालूम हुआ कि हम तीनों ही जिस 
वस्तुका आग्रह कर रहे थे वह तो एक 
ही चीज थी । केवल उसके नाम ही 
अलग-अलग थे । वस्तुके एक होने- 
पर भी नामोंकी भिन्‍नताका यह झगड़ा 
था। इसी तरह कई बार सारभूत 
सत्यके एक होनेपर भी मानव नामोके 
क्षुद्र भगड़ोंमें फेंस जाते हे और इसी 
नाम मान्रके जालमें फेंसकर खींचा- 
तानी करने लग जाते हैं। यह नामका 
जाल ऊपरसे निकाल दिया जाय तो 
आजके सब लड़ाई-झगड़े शांत हो 
सकते है। सम्प्रदायोंके नामके ये 
ऊपरी परदे हटाकर उनमें रहे हुए सत्य- 
का सम्यग्दर्शंन किया जाय तो धर्मके 
भगड़ोंका आसानीसे अन्त आ सकता हैं। 

स्याद्गाद जेनधर्मकी अपनी एक 
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मौलिक विशेषता है। स्याह्याद यानी 
सत्यका समन्वय । जहाँ कही भी 
जितने परिमाणमे सत्य रहा हुआ हे, 
स्याह्ाद उन सबको अपनेंमें समा लेता 
है। स्याह्गाद ही जैनधर्मका प्राण है । 
यह सत्यको अपने या परायेके रूपमें 
बॉट नहीं देता है। सभी धर्माकि 
भगड़ोंका अन्त स्याद्वादकी सापेक्ष 
दृष्टिसे लाया जा सकता है । 

हरएक क्‌आँ, बावड़ी, नदी, 
तालाब, सरोवर आदिका पानी भिन्‍न- 
भिन्न होनेपर भी जैसे वह प्राणिमात्र- 
की प्यासको बुभानमें समर्थ होता है, 
वैसे ही भिन्‍न-भिन्‍न धर्मोके प्रेम, 
मैत्री, करुणा आदिके आदर्श भी मानव 
मात्रके विकासमें बड़े उपयोगी साबित 
होते हैं। इसलिए सम्प्रदायोंके झंगड़ों 
में न पड़ते हुए उनके सत्य सिद्धान्तों- 
को आचरणमें लानेका प्रयत्न करना 
चाहिए जिससे कि मानव-तन पाना 


सफल कहा जा सके । 
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बूजी, भगवान्‌ आपका 
भला करे ।” 

उसने करुण कण्ठसे 
पुकारा और वह देहका 
पूरा जोर लगाकर 
थोडा-सा मेरी ओर 


| ६ बा 


विननिनभनजिननक 
जज, 


घिसठ थाया । 

देह उसकी दुर्गन्धभरी, कपडे 
तगभग चीथडे और बाल धूलभरे-.. 
उसके घुटनोसे नीचेके पैर उठते न थे, 
बेकार हो गये ये | 

मेने एक इकनी उसके तामलोट- 
में डाल दी और साथ चल रहे अपने 
मेज़वानसे कहा--“ओह, कितना दय- 
नीय हैं बेचारा ।! 

वे उपेक्षासे हेसे | वोले---“यह 
जालिम सिंह ठाकू हैं। जानें इस 
हेसमज़ादेने क्तिने घर उजाडे भाई 
साहव | सात वप॒ तक इसने ज़िले 
भगको नही सोने दिया । जो पुलिस- 
चाला इसके पीछे पडा, उसे ही इसने 
काना और नक्टा करके छोडा | 

एक दिन अचानक यह दो 
फौजियोंके घट्टे चढ गया, तो उन्हीने 
वन्दृक्के कु्दरोंस इसके घुटने तोड 
दिये । अब वबाजारमें घिसट-घिसटकर 
अपने कमोके फल भोग रहा हैं । 

मेरे भोतर भर गये जालिम 
सिह डाकू और वाज़ारमें घिसट्ता 
यह भिखारी और तब यह वाक्य... 
"हिसाने हिसासे हिसाको लुज कर 





डाकू और फोजी' 
आऔ० अमाकर! 


दिया कि हिंसा न कर सके और तव 
समाजमें एक दयनीय भिसारीकी 
सृष्टि हुई |” 


[२) 

धर लौटकर भी मेने उस 
भिसारीकी चर्चा की, तो मेरे मेजबान 
बोले--"ऐसे दुप्टोका यही एकमाल 
इलाज हैँ भाई साहब ” 

वात अपने धरकी हुई, पर मेरें 
भीतर यह एकमाय श्वब्द उमड-घुमड 
होता रहा और तब मुझे याद आये 
वाल्मीकि । 


वह भी टाकू था। उसे एक दिन 
मिले कोई ऋषि | डाकूकों ऋषि प्या, 
राव क्‍या ? उसने उनपर भी शवितिका 
प्रयोग किया। ऋषि डरे नहीं। 
उन्होने उसे ढगसे उसका स्वरूप दिखा 
दिया भौर दब यह डाकू ही हो गया 
स्वय ऋषि ! 


यह दया हुआ ? यह अधिसिकी 
हिसापर विजय हुईं । तो हिंसा बेकार 
कर सकती हैँ, अहिंसा बदल 
सकती हूँ ! 

मन ही मन मेने कहा--भाई 
ज्ालिम, तू यदि अपने पुराने क्मापर 
सन्‍्तोष नही कर सकता, तो वे फौजी 
भी गौरवके पाच नही, क्योकि तूभी 
समाजमें दयनीयोफी सृष्ठि करता था 
और वे भी अपनी शवितसे समाजमें 
एक दयनीय ही वना पाये । 
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स हस्राब्दियोसे. मानव- 

| जातिके पास सत्पुरुषों 

॥ | ॥ की जीवनस्मृतियोकी 

। ! धरोहर न होती तो कभी 
की वह 

तथा विक्त हो गई 


बर्बर, पशुवत्‌ 
होती । आजके पतनोन्‍्मुख युगमें भी 


शहर 





आत्मविश्वास सहसा प्रवल हो उठता 


है और हृदयमें आभास होता है कि- 


यूग उत्थान एवं उत्कर्षकी करवट 


लेगा और अवब्य लेगा। मेरी इस 
भावनाको जिन-जिन व्यक्तियोंसे बल 
क्‍मिला, उसमें बावू सूरजमलजी जैनका 
भी एक व्यक्तित्व हे । 

में बाबूजीके सम्पर्क आया 
और संबंध घनिष्ठ हुए, इसकी भी 
बड़ी मधुर और अमर स्मृति भेरे 
मनमें है । उसका उल्लेख करना भी 
मुझे आवश्यक प्रतीत होता है । 

मुझे वाल्यकालमे इतना दुलार 
और स्नेह मिला था कि-उसके अभाव 
में मेरा जीवित रहना भी असंभव-सा 
ही हो गया था। विस्तृत और सम्पन्न 
'परिवारमें मेरा जन्म हुआ था। मेरी 
युवावस्थाके पूर्व ही स्नेही-जन एक- 
छक कर इस संसारसे विदा लेते 
गये और सम्पत्ति भी बीतती चली । 
एक दिन ऐसा आया कि मेरी मातुश्री 


[0] ख़््द जज मं 
आी बाबू सृरजमाल 
श्रां लाइलांग्रसाद पेट 


को अपनी छाती वज्धकी बनाकर एक 
निःशुल्क छात्रावासमे शिक्षाप्राप्तिके 
लिए, मूझे इन्दौर भेजना पड़ा। 
बाबूजी इस छात्रावासके अभिभावक 
थे। में स्नातकोंके बीच रहने लगा; 
परन्तु कभी-कभी रातकी निःस्तब्धता 
में नीद टूट जाती और मेरी मातुश्री 
की निर्गुण मूर्ति स्मृतियोंमें सगूण हो 
जाती और तकिया आँसुओंसे भीग 
जाता | एक दिन प्रातःकाल बाबूजी 
ने मेरी मुखाकृति और आऑसुओंसे 
प्रक्षालित आँखोंकोी देख लिया। देख- 
कर मन ही मन उन्होंने कुछ समझ 
लिया । उस समय न' वे कुछ बोले 
और न कुछ पूछा ही। उस दिन 
में भोजन करने बेठा तो सही पर 
कुछ खाया ही नही गया । बावूजीकों 
अन्य स्नातकों द्वारा इसकी सूचना दे 
दी गई थी। उन्होंने छात्रावासके 
चपरासीको अपनी जेबसे एक रुपया 
देकर बाजारसे पूरी और मिठाई 
मंगवाकर मुझे बुलाया। पूछा-- 
“लाड़ली ! आज तूने खाना क्‍यों नहीं 
खाया ? क्या खाना अच्छा नहीं 
बना था ?” 

वाबूजीके स्व॒रमें मातृत्व और 
वात्सल्य सना था । मेरी नज़र जमीन 
पर थी और आँसू ढल रहे थे। 
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उन्होने मेरी ठुद्टी पकड़कर ऊपरवो 
उठाई और अपनी ओर देखनेको कहा । 
फिर पूछा-“तुके यहाँ कोई तकलीफ 
ह्ँ है। १8 
मेंने गरदन हिला दी। 
फिर पूछा-“तो साना क्‍यों नही 
साया ?” 
मेरी इस अवस्थाके अनुरूप, यहाँ 
मुझे कविवर नवीनजीकी एक कविता 
की कुछ पक्तियाँ याद हो आई है - 
“'फ रो लेने दो ज़रा देर, 
क्यों छेड़ रहे हो चेर बेर ! 
आऑ्ोका नशा उतरता हे, 
मरना मर मर भरता है, 
आश्वाप्तन मुझे शसरता हे । 
इक रो लेने दो ज़रा देर 
क्यों छेढ़ रहे हो बेर बेर !” 
बाबूजी ज्यो-ज्यो दुलार रहे थे 
त्योन्त्यो मुझे फफफ़कर रोना आ रहा 
था। अन्तमें रूमालसे ढकी हुई मिठाई 
गैर पूरी भेरे सन्‍्मुप रख दी और 
सर पर स्नहका हाथ फरते हुए मुभसे 
खानको मनुहार करने लगे। जैसे 
पानीसे भित्र की हुई तडपती मदुलीको 
पुन पानी प्राप्त हो जानेपर वह 
आनन्द, उछाहसे तीडामग्न हो जाती 
हैँ, उसी प्रकार मेरी अवस्था हो गई। 
अधिक देर तक में उनके आग्रहको 
ने टाल सका और मिठाई खानी ही 
पडी । 
कई लोगोंके मूँहसे सुना है कि 
जगतुर्म सते कुछ मिल जाता है 
परन्तु माँवा प्यार नही मिलता । बाव 
जीको पाकर यह कथन मेरे लिए 
मूठा सावित हो गया। मेरी तरह 
है। बाबूज़ी कई लोगोंके लिए माता, 


ज्ञानोदुय 


पिता, भाई, सलाहकार, सहयोगी, 
मित्र तथा मागदर्शक थे। ऐसा 
स्नेहालु स्वभाव था उनका । 

कुछ दिन और बीते, पुन बाबू 
जीने सहसा एक प्रश्न किया-- 
“लाडली तेरी आँखोमें एक गहरे 
विपादकी छाया मुझे क्यो नज़र आती 
है ? तू अनमना, मुरभाया-सा, कुठ 
बुकानुभा-सा भी और हतभगन्सा 
क्यो रहता है ? तुभमें चाचल्य, स्फूर्ति 
और उमग क्‍यों नही है ? तेरी उम्रके 
लडकेमें तो ज्मीन-आसमानके कुलाबे 
जोड देनेका हौसला होना चाहिए, 
वह क्यों नही है ? बता ।” 

बावूजीने मेरे मर्मको छूुते हुए. 
जिस स्नहसे प्रशनत किया, उसके कारण 
मुझे अपना अन्त करण सोल ही देना 
पडा। मेरे पिताश्रीके महाप्रयाणकी 
वेलाका द्रावक चित्र, एक घनिष्ठ 
स्वजनकी हीन लोभवृत्ति और अमा- 
नुपिक वर्ताव तथा मेरी माताका हृदय- 
विदारक वँधव्य प्रसग उन्हें ज्योका 
त्यो कह सुनाया । जहाँ तक मुझे याद' 
है, बायूजीके सिवा यह करुण प्रसमा 
मेने किसीको नहीं सुनाया। मेने 
वावूजीकी आँखोमें उसी दिन आँसू देखे 
थे। इसके अलावा एक युगके लम्बे 
सहवासमें, वडीसे वडी विपत्तिके समय 
में भी वाबूजीकी आँखसे आँस ढलते 
नही देखे । इस प्रसगके बाद उन्होने 
मेरे वारेमें मन ही मन यह अनुमान 
लगा लिया था क्नइस लडकेको 
यदि स्नेह नहीं मिला तो अवश्य ही 
यह किसी दिन घुटकर मर जायगा ॥ 
उसके पदचात्‌ सदा ही बावजी मुझ- 
पर कमठ-जडकी तरह स्नेह-वर्षणः 
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करते रहे। धीरे-धीरे पारस्परिक 
संबंध अभिन्न हो गये। आज भी कई 
लोग मुंझे बाबूजीका पुत्र या भाई 
सम'भते है । 

दने:-शने: मुझे बाबूजी अपने साथ 
रखने लगे। में भी उनके सार्वजनिक 
जीवनकी प्रवृत्तियोंमें यथायोग्य हाथ 
बटाने लगा। इसका परिणाम मेरे 
लिए यह हुआ कि-आधुनिक मृत और 
कोरी पुंस्तकीय शिक्षाके प्रति मनमें 
अरुचि उत्पन्न हो गई। मेरे समक्ष 
बाबूंजीके जीवनकी एक॑ सजीव पुस्तक 
ही खुल गई थी । उंसीसे मुझे नया 
जीवेनं-देन प्रोप्तं हुआ। शायद हमारी 
भारतीय संस्कृतिमें गुरु-परम्पराका 
यही रहंस्य हँ। इसीलिए गृरुकी- 
साक्षात्‌ सगृण परब्रह्मय॑ कहूंंर्कर-उपा- 
सना की गई है । मेरे लिए बाबूजी 
मांताके तुल्य॑, पिंताके तुल्य, मिंत्रके तुल्य, 
गुरुकें तुल्यं बनें गये | दुःखको बाँट लेते 
थे और सुखंको द्विंगुणितं कर देते थे । 

में बाबूजीकी दिंनेचर्या देखा करता 
था। कभी किसी संस्थाका विधान 
बनां रहे हें। कभी उंसका वाषिकं 
विवरण तेयांर कर रहे हें। कभी 
पुस्तक-लेखन' चल रहा हैं। कभी किसी 
नवीन आयोजनकी रूपरेखा बना रहे 
हैं। कभी किसीका अध्यक्षीय या 
स्वागत-भाषण लिखा जा रहा हैं। 
कभी किसी समारोहको प्रभावशाली 
बनानेके लिए भटक रहे हें। आदि 
आदि अनेकों जन-जागतिके सूत्र 
सँजोते रहते थे। मैने बावूजीको कभी 
भी निष्क्रिय, मायूस या हतोत्साह नही 
देखा । ऐसा लगता था मानो सम्पूर्ण 
जन-जीवनको सत्यमू, शिवम्‌ और 
सून्‍्दरम्‌ बना देनेंका संकल्प कर रखा 
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हो। इसीमें अपने सम्पूर्ण जीवनको 
बाबजीने उत्सर्ग कर दिया । 

बाबजीका व्यक्तित्व एक विशिष्ट: 
प्रकारका था। उनमें कई विशेष- 
ताएँ और अनेक गुणोंका सम्मिश्रण 
था। वें स्वस्थ युगद्गष्टा, कुशल 
राजनीतिज्ञ, साहित्यिक, चिन्तकः 
समाजश्ास्त्री और एक स्वच्छ तत्त्व- 
चिन्तक थे। उनका पाठ्शालाकेः 
विद्यार्थीका जीवन नहीके बराबर ही 
रहा । परन्तु अपनी कुशाग्र बुद्धिके 
कारण संस्क्ृत, मराठी और हिन्दीका” 
व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
जब उनका मन पढ़नेमें लग जाता था: 
तब कई दिनों तक निरन्तर पढ़ा हीः 
करते थे। जब देखो तब डूबे हुए ही 
दिखाई देते थे। इस अध्ययनशील- 
और. विद्याव्यसनी स्वभावके कारण 
उनमें विचारोंकी तीव्रता घर कर 
चुकी थी । और जो साहित्य बावूजीने 
लिखा उसमें भी इसीकी छाया उतरा 
आई है । ठोस साहित्य ही उनकी: 
मूल दिशा थी । हलका-फुलका मनो-- 
रंजक साहित्य तो लिखना छोड़कर 
पढ़ते भी नहीं थे । 

बेंजामिन फ्रेंकलिनका जीवन- 
चरित्र, गुरुदेव रवीन्द्रताथके सम्बन्धी 
“जीवन-स्मृति”, जेन-धर्मका इतिहास" 
चार भागोमें, “सुधारणा और प्रगति”, 
“मराठा और अँगरेज”-एक एंति- 
हासिक ग्रंथ तथा कई छोटी छोटी: 
समाजोपयोगी एवं सामयिक साहित्यिक 
पुस्तक लिखी हे। इन पुस्तकोको- 
देखनेसे बावूजीकी रुचिका ठीक-ठीक- 
अनुमान लगाया जा सकता है और 
मेने जो विशेषण लगाये हैं उनमें: 
अतिशयोक्तिका अंश भी नहीं दिखाई 
देगा। केवल लेखनसे ही वे संतुष्ट: 
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होनेवाले नही ये। जो विचार उनके 
मनमें थे उन्हें वें जनतामें साकार 
भी देखना चाहते थे । 
“मध्यमारत-हिन्दी-साहित्य-समिति” 
के निर्माणमें हादिक योगदान दिया । 
और उसके अन्तगत चलनेंवाली विभिन्न 
प्रवृत्तियोेको भी ग्रतिशील बनानेमें 
अपनी बहुमूत्य सेवाएँ अपित की । 
राष्ट्रपिता महात्मा गाधीके सभा- 
पतित्वमें जो अखिल भारतवर्पीय हिंदी 
साहित्य सम्मेलन हुआ था उसमे भी 
एक मुस्य स्तम्भकी तरह काम किया । 
इस सम्मेलनका ऐतिहासिक महत्त्व हैं, 
पयाकि दक्षिण भारतमें हिदी-प्रचार 
का श्रीगशोश इसी समारोहसे हुआ 
था, और म० भा० हि० सा० समितिका 
शिलान्यास बापूके हाथसे इसी अवसर 
पर किया गया था । 
साहित्यक्षेत्रमं बाबूजीक जीवन- 
की एक स्मरणीय घटना और हैँ । 
सप्रप्रथम सम्पादक-सम्मेलन इन्दौरमें 
आयोजित करनेकी मौलिक कल्पना 
चावूजीने ही की थी। उस समयके 
प्रसिद्ध देनिक आज के यदस्वी 
सम्पादक थीमान्‌ बायराव पराडकरजीके 
सभापतित्वमें प्रथम सम्पादक-सम्मेलन 
कम कम ट _इंदौरमे हुआ था। 
ड़ हुतेसे उच्च कोडिके पत्र- 
कार बच सम्मिलित 0225 
पर्चात्‌ तो अ०भा०डि०्सा० सम्मेलनके 
अयिवेशनके साथ ही सम्पादक-सम्मे- 
लेने भी होने लग गये हे। इस 
आयोजनवे साथ ही साथ जो कबि- 
सम्मेलन हुआ था उसके सभापति 
इण थे स्व० प्रो० रमाशररजी शुक्ल 
जारिन्दी जगतूवे एक मौन सावन 
हि ु उनके साहित्यका प्रकाशन जब 
हशे जगत्‌ देखेंगा तब उनवी 
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महत्ताको भली भाँति थाँक सकेगा। 
इसी अवसर पर एक विशाल प्रदर्शनी 
भी आयोजित की गई थी जिसका 
उद्घाटन स्व० सेठ जमनालालजी 
वजाजने किया था। सब मिलाकर 
इस विराट आयोजनकी कल्पना करे 
और वाबूजीकी कायशली पर दष्टि- 
पात करें तो मानना पठता है कि 
उनमें एक गज़बकी शक्ति थी जो 
अन्यत्र बहुत कम दिखाई देती है । 
बावूजीमें राजनीतिक सूझबयूक 
भी इतनी ही तीत्र थी । मेरे परिचय- 
से पूव ही वे एक भयकर राजनीतिक 
दौरसे गुजर चुके थे। स्थानीय 
शासक की चरितरहीनता और अत्या- 
चारोके कारण एक प्रकारका आतंक 
छाया रहता था। वावजीने इसके 
खिलाफ एक आन्दोलन उठाया और 
उसी सम्बन्धमें उन्हें राज्यसे निर्वा- 
सित होना पडा। उनके कुछ साथी 
तो क्षमा माँगकर इन्दौर आ गये, 
परन्तु बाबूजीने क्षमा नहीं माँगी। 
कष्ट सहन करने की शक्ति तो उनमें 


गज़ब की थी। उस समय देशी 
रियासतोमें आन्दोलब करना आसान 
काम नहीं था। उँगलियो पर गिने 
जानेवाले व्यक्ति ही इस क्षेन्रमें 
दिखाई पडते थे । अत उस समय 
वाबूजी ही एकमात्र राजनीतिक 
चेतनाके सर्वाच्च सूत्रधार थे। आज 
इन्दौर नगरमें जो भी राजनीतिक, 
सामाजिक, साहित्यिक और सास्कृतिक 
चेतना है, उसकी नीवमें बावूजीकी 
सक्रिय और मौन सेवाओंके बीज 
पल्लबित, पुष्पित और फलित हो 
रह्ह्‌ा 


सामाजिक क्षेत्रमें भी जय जब 
वे प्रवेश करते तब तय ही अपनी 
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ओजस्वी वाणीसे संकल्प जगाया 
करते थे । उनकी एक पवित्र आकांक्षा 
थी कि जैन समाज आदशोके अनुरूप 
बनें। जो आडम्बर, मिथ्याचार, 
दिखावा और कोरे रूढ़िवादका प्रद- 
शन होता था, उससे उन्हें भयंकर 
अरुचि थी। वे सच्चे अहिसा तत्त्वके 
अमृतसे समाजकों अनुप्राणित देखना 
चाहते थे। इसलिए उनकी वाणीमें 
जड़ संस्कारोंपर कठोर प्रहार बरबस 
फूट पड़ता था। किसीकी व्यर्थ 
आलोचना करनेके लिए आलोचना 
नहीं किया करते थे। कुछ धनी- 
मानी सज्जन उनसे इसी कारण 
नाराज़ भी रहते थे; परन्तु उन्होंने 
कभी भी ठक्रसुहाती बात नहीं 
कही । समाज उनकी भहत्ताका 
ठीक ठीक आकलन नहीं कर सका। 
उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है । 

वावूजी जैसा चतुर्मुखी प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्ति यदि लोकप्रिय हो तो 
इसमें आइचर्यकी कोई वात नहीं । 
वे नगरसेविकाकें वर्षो तक सदस्य 
रहे और एक बार तो नगरसेविकाके 
अध्यक्ष भी चुने गये थे। उन्होंने 
इस पद पर रहकर नगरनिर्माणका 
बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया था | 

वावूजीमें कछ ऐसे मानवीय 
गुणांका प्राधान्य था जिनके संबंधमें 
उदाहरण सहित उल्लेख करना यहाँ 
अप्रासंगिक नहीं होगा । 

उनकी ग़रीब विद्यार्थियोंके साथ 
बड़ी ही हमदर्दी थी। प्रायः पचासों 
विद्यार्थी उनके पास आया ही 
करते थे। भर्ती होने, कितावें 
माँगने, फ़ीसका प्रबंध कराने आदि 
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आदिके लिए आनेवाले विद्यार्थियों- 
की सहायता वे निरंतर किया करते 
थे। यदि अपनी जेबमें हुआ तो वह 
दे दिया, नही तो किसी धनी सित्रके 
यहाँसे दिलवा देते थे । कभी-कभी तो 
दित-दिन भर इसी कामके लिए भटका 
करते थे। परन्तु जो भी आता था 
उसका काम वे अवश्य करवा दिया 
करते थे। अन्तमें तो उनके कुछ 
साथियोंन मिलकर एक विद्यार्थी सहा- 
यक कोष ही निर्माण कर दिया | 
इससे कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर सके और आज भी उसका लाभ 
मिल रहा हैं । 

परपीड़ासे पीड़ित हो उठनेकी 
उनकी वृत्तिको वे कोरे शब्दोंसे नहीं 
क्रियात्मक रूपसे पुष्ट करते रहते थे । 
एक दिन वे अपने एक मित्रकी दृकान 
पर बैठ थे। में भी साथ था। एक 
सक्‍कार भिखारी आया । उसके साथ- 
मे उसका एक बालक भी था। 
भिखारीने गिड़गिड़ाकर कहना आरंभ 
किया-“हुजूर, इस बालककी माँ अस्प- 
तालमें मरी पड़ी है। उसके काठ- 
कफनके लिए दस रुपएका प्रबंध कर 
दीजिए । आपको बड़ा पुण्य लगेगा। 
उसकी मट्टी सुधर जायगी।” आदि 
आदि कहकर करुण विलाप किया । 
बावूजीको उसपर दया आ गई परन्तु 
जंव खाली थी। उन्होंने अपने एक 
मित्रसे कहा-“इसको दस रुपए दे दो । 
में तुम्हें वादमें लौटा दूंगा ।” 

सित्रने कहा-“अपने सब लोग 
जो यहाँ बैठे हैं वे चलें और मृतककी 
अंत्यष्टि क्रिया कर आते है। क्‍या. 
मालूम यह ढोंग करता हो।” 
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हे ४०७ 

वबायूजी आवेशमें भरकः बोले- 
“तुम क्तिने हृदयहीन हा! क्‍या 
कोई भीखके लिए अपने घरके व्यक्ति 
का अमगल सोच सकता है ? दुर्देवसे 
कभी तुमपर ऐसा समय आ जाय 
और तुम्हारे साथ कोई ऐसा वर्ताव 
करें जैसा तुम इस दु सीके साथ कर 
रहे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा ?” 

. सेव मिनोने बाबूजीकी वात 
नहीं सुनी और एकमत होकर अपने 
हाथो अत्येप्टि क्रिया कर आनेका 
निश्चय किया | सवके सव उसे 
भिसारीके साथ चलनेको उद्यत हो 
गये । यह देपकर भिखारीने कहा- 
“हजूर। यहाँ पासमें ही मेरा एक 
रिघ्तेदार गहता है, उसको और बुला 
जाता हूँ, फिर आप लोग चलिएगा।” 
यह कहकर भिखारी वहाँसे चला ग्रया 
सो फिर लौठकर आया ही नही । 
हु: समय वाद सब मिन्रोने बाबूजीकी 
सूत्र हँसी उड़ाई, परन्तु मे उनके 
दयाभाववी मत ही मन क्त्पना 
उरता रहा | सवसाक्षीभूत विश्वात्मा 
ही कह सकता हैं कि वायूजीको 
जिस किसने ठगा है, परन्तु वे 
छोड जे स्वभावको अन्त तक नही 
बज 0 ॥ वेह भिखारी जाज भी 
इदौरकी सडकोपर उसी प्रकार भीख 
माँगता फिरता हैं । 

८ वापस कह > 
पलकस मातृ-जातिदा अपमान 
ये ही बरदाइत नही कर सकते 
| एस बारकी घटना है कि में और 
पे दोना ही हाठमें सब्जी खरोदने 
मे । सूब भीड़ थो । एक मिलिटीका 
ऊंचायूरा, तगश सिपाही एक ग्रामीण 
चालिकाकी ओर अश्लील वाणीम 
बंला। बाबूजीने यह देण लिया | 
पमक्कर बोले-“तुम्हारे यहाँ कोई 
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माँ या वेदी नहीं है ? क्या तुम्हें 
ऐसा ही डिसिप्लीन सिखाया जाता 
हैं ? तुमको तो चाहिए कि दूसरे लोग 
ऐसा करें तो उनको रोको |” सिपाही 
कुछ समझदार भी था, उसने क्षमा 
मांगी और आगे सावधान रहनेका 
आश्वासन दिया। तात्पर्य इसका 
इनना ही हैं कि बावूजीको समाजमें 
कही भी विकृति अच्छी नही लगती थी । 
जो देखते थे उसका प्रतिकार करते थे । 

में बायूजीके समप्रधमें विस्तार- 
पूर्वक लिखूँ तो एक ग्रन्य वन सकता 
हैं । यहाँ तो सक्षपमे मेने बावूजीका 
एक रेखाचित्र अकित करनेका प्रयत्न 
किया हूँ । उनके मूलभूत स्वभाव और 
गुणोका कुछ शब्दों अनुमान किया 
हैं। वे सचमुच बहुत महान्‌ थे। 

मुर्भ हार्दिक प्रसन्नता हैं कि 
वाबूजीके जीवनकी साधनाका प्रति- 
विम्प चि० भाई ईश्वरचन्धमें उतर 
आया हूँ। मध्यभारतके प्रसिद्ध दैनिक 
समाचारपत्र “जागरण” के थे सुयोग्य 
सम्पादक हे, ओर अल्प समयम ही 
“जागरण” पत्रकों एक ऊँचे दर्जका 
दैनिक पत्र बनानेंका श्रेय उन्हें प्राप्त 
हुआ है । साधना कभी अकारथ नही 
जाती । वह सस्कार बनकर पीडढ़ियामें 
उतरती हैँ और यूगकी सीढियाँ चढती 
जाती हूँ । मुझे विश्वास होता है कि 
भाई ईश्वरचन्द्र वावूजीके गुण-गौरवके 
अनुरूप ही उत्तरोत्तर अपना जीवन 
ढाल सकक्‍नेमें पूर्ण सफन होगे । 

अन्तमें में अपने श्रद्धा-मक्तिके 
पुष्प स्व० वावूजीकी स्मृतिर्में चढाता 
हैं और उनकी अमर आत्माकी 
सल्निधिमें कामना करता हैँ कि मुझे 
वही स्नेह देते रहें जो सगुझ रूपमें 
देते थे। 
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राष्ट्रपिता छातीसे 
लगाकर बोले- 


“तुमने केरए खर ऊचा कर दिया हैं 


सैयद अजीज हसन “बकाहे 
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बक़ाई साहब दिल्‍लीसे प्रकाशित उदूं साध्ताहिक 'हुर्स्यित'के सम्पादुक हैं, 


ओर हिन्दू-सुस्लिस-ऐक्यके प्रबल समथथंक । 


श्राप, सुस्लिमलीगका उस समय 


भी विरोध करते रहे, जब कि हमारे नेताओंने उसकी अभिलाषाके आगे घुटने 


टेककर भारत-विभाजन मंज़र कर लिया | 


आपने लीगी गुण्डोंके धमकाने ओर 


डत्पातकी तनिक भी चिन्ता नहीं की और उसकी घातक नीतिका मर्दानावार 

डटकर विरोध करते रहे। लीगके साम्म्रदायिक-विषेले अ्रचारके कारण जो 

घटनाएँ घटित हुईं, उसकी एक बानगी बक़ाई साहबकी ज़बानी सुनिये । यह 

घटना दिल्‍लीके उद रियासतसे साभार दी जा रही है । 
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तम्बर १६९४७ की 
भयानक रात थी। 
| कोई ११ बजे होंगे । 
॥ 
' कफ्यू लगा हुआ था । 
में मुस्लिम रिलीफ़ 
कमेटीके दफ्तरमें काम करके दिन 
भरका थका-हारा घर आया ही 
था कि जामा सस्जिदकी पुलिस चौकी 
के सब-इन्सपेक्टरने सड़क पर खड़े 
होकर आवाज दी । मैंने सहनमें खड़े 
होकर देखा, तो सब-इन्सपेक्टरने मेरी 
सूरत देखते ही कहा-- 
“बक़ाई साहब ! एक सरदारजी 
आपको वुलाते हूँ ।” 
मेने कहा--“इतनी 
क्‍या काम है ?” 


रात गये 


जवाब मिला--'काम तो वह 
आपको ही बतायेंगे, लेकिन एक 
मुसलमान लड़की उनके साथ हे! 

मेंने कपड़े बदले, रिवाल्व॒र भरा 
और उसे जेबमें डालकर नीचे आया। 
चौकी पर जाकर देखा, तो एक सूट 
बूटसे सुसज्जित सिख नौजवानते मेरा 
नाम लेकर हाथ जोड़कर सलाम किया 
और कहा-- 

“आपसे में अच्छी तरहसे वाक़िफ़ 
है । आपका अखबार बरसोंसे पढ़ता 
हैं । आप अमनके लिए जो काम कर 
रहे हे, उसको में जानता हूँ, लेकिन 
आपकी. खिदमतमें पहली मरतवा 
दाखिल हुआ हूँ। ये मेरी बहत नसरी 
है, जिसको में आपके सुपुर्द करता 


च्थ्ड 


हूँ ।” फिर उस मुसलमान .लड़कीसे 


५१२ 


मुखातिय होकर चोला-“बकाई साहव 
तुम्हारे पिता हें। धुम इनके पास 
महफूज भी रहोगी और खुश भी ।” 

सामने कूरसी पर बैठी हुई एक 
१६-१७ साला नौजवान खातून 
(महिला) ने कहा--“भाई जी ! 
एक हफ्ने तक जो आराम मुझे आपने 
पहुँचाया ओर जिस तरह खुद सतरेमें 
रहकर आपने मेरी हिफाजत की है, मुझे 
यहन समझा हैँ इसके लिए जिन्दगी 
भर में आपकी अहसानमन्द रहेंगी ।” 

मेने सिस नौजवानसे कहा-- 
“भापका नाम क्‍या है ? ये साहवज़ादी 
कौन हे ? कनि हालातमें आपको 
मित्री ?!” 

नौजवान सिसने कहा--मेरा 
नाम बूुलवन्तसिह है, रिफ्यूजी हूँ। 
इन्सानियतवे सातेसे नसरी मेरी वहन 
हैं। में बमिदा हें कि मेरे कौमी 
भाइयोके हाथा इसको तकलीफ पहुँची 
गौर रजीदा हैँ कि इसको आराम न 
पहुँचा सवा । 

भेने कहा--अजीज़ कुलवन्तर्सिह, 
तुम पउपनी कीम और इसानियतके 
लिए बाइसे फरस (गौरव योग्य) हो । 


आपका शुत्रिया अदा करता हें। 


पभी आपने मुभसे कोई जिदमत 


ली तो मुझे सुशी होगी।” 

पुलवतमिंहने सड़े होकर भेरे 
वदम छुए और मुझसे रुससतकी 
इजाजन लेबर मोटर स्टार्ट को। 
मेरी आँसें उस बहादुर और नेक 
सितवो देखती रह भई । 

मेने उस मुसोबनज्दा बच्चौसे 
पूछा--बेंटी | नसरी ! थे सामने 
मेरा जनाना मगान है। अगर तक- 
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लीफ न हो, तो पाँच कदम पैदल 
चलो । खुदाने चाहा तो तुमको मेरे 
घरमें कोई तकलीफ न होगी । जय 
तक तुम्हारे विससा (अभिभावकों) 
का पता न चले, तुम इस घरको अपने 
वापका घर समझकर रहना । 

“मुझे पैदलमें कोई दिक्कत नहीं 
हैं। कुदरतने हकीकी वाप और 
भाईके बदले कुलवन्तर्सिह-जसा बहादुर 
भाई और आप जैसा झफीक (दयालु 
स्नेही) बाप इनायत किया हैँ। यह 
उसका क्रम (कृपा) हैं, वरना 
अल्लाह ही जानता है कि में इस वक्‍त 
कहाँ और किन हालातमें होती ।” 

सव-इन्सपेक्टरकी आँखोसे आँसू 
निकलने लगे। में इन दिनोकी विपता- 
से काफो सह्तदिल हो गया या, 
लेकिन आबदीदा था । सब-इन्सपेक्टर- 
ने कहा-क्या रिपोर्ट लिसी जायेगी ?? 
मेने कहा--'क्सी रिपोर्टकी जरूरत 
नहीं । में गौर करके सुबह बताऊँगा । 

घर पहुचनेपर मेरे कहनेसे नसी- 
रनने रोकर कहा-- अगर आप सुनने- 
की ताकत रखते है तो सूनिये। में 
पहाडगजमें रहती थी। मेरे वालिद 
सैनट्रियेटर्में मुलाजिम थे। घरमें माँ- 
बाप और हम दो भाई यहन थे। में 
नवी वलासमें पढती थी । भाईने बी० 
एस० सी० वा इस्तहान दिया था। 
वालिद उन्हें अमरीका भेजनेके इन्तज़ा- 
मातमें मसरूफ थे। उन्होंने तकसीमे 
मुल्कवी सूरतमें हिन्दर्मे ही रहनेका 
फेसला किया था । ७ सितम्बर १६४७ 
को जव मेरे वालिद आफिस गये हुए 
थे, और हमीद भाई नई देहली, तो 
पहाडगजमें फिसाद शुरू हो गया ।« 


० ० ] 
तुमने मरा सर ऊंचा कर दिया ह 


जिन पड़ोसी हिन्दुओंने इन्सानियतका 
सबूत देते हुए अपने मुसलमान पड़ो- 
सियोंकी जानें बचानेमें मदद दी, उनमें 
हमारे मुहल्लेका बनिया रामसहाय 
क़ाबिले जिक्र है। इसने मेरी वालिदा- 
को खतरेसे आगाह किया और कहा 
कि “पड़ोसके मृसलमानकी दीवारमें 
शिगाफ़ (छेद) करके आप सब मेरे 
मकानमें आ जायें, शायद इज्जत और 
जान बच जाये । बड़े पसोपेशके बाद 
अम्मा और पड़ोसी राजी हुए। 
वालिदा साहबा, मुझे और जेवर, 
नक़द रुपया, एक हैण्डबेंग लेकर 
बनियेके घर पहुँची । यहाँ एक रात 
बड़ी हिफ़ाजतसे हम रहे । मगर अम्मा 
और मूझे ग़शके दौरे आ रहे थे। 
खीलका दाना उड़कर दो दिनसे मूँहमे 
न गया था कि अचानक बलवाइयोंने 
उस मकानकों घेर लिया जिसमें 
हम और दूसरे मुसलमान पनाहगजीं 
(शरणागत) थे। अचानक मकानका 
दरवाज़ा तोड़ा गया । बलवाई तलवारें 
और लाठियाँ लिये हुए अन्दर दाखिल 
हुए और उन्होंने बुलन्द आवाज़में 
कहा-- हिन्दू औरतें-बच्चे अलग हो 
जायें और मृूसलमान अलग ।” राम- 
सहायने वहुत खुशामद की, उसे ठोक 
दिया गया । मुसलमान मर्द और बच्चे 
मेरी आँखोके सामने कत्ल कर दिये 
गये, मालो-असवाव लूट लिया गया 
और औरतें आपसमें तकसीम कर ली 
गई। मेरी वालदाकों जब ले जांया 
जा रहा था, तो वे बेहोश थी । बड़ी 
मिन्नत और खुशामदसे में और वालदा 
एक ही सिखके हिस्सेमें आई । पहाड़- 
गंजमें हम दोनों एक मकानमें क़ैद की 


किक पु 


९ 


ज्श्दे 


गई । अम्मा सदमेको बरदाइत न कर 
सकी और दूसरे दिन मर गई, तो 
उनकी लाश सड़कपर फेक दी गई । 

एक हफ़्तेके बाद मुझे सरदार 
कूलवन्तसहके भाई दरशनसिहके 
हाथ एक हजार रुपयेमें फ़रोख्त 
कर दिया गया । हर रोज मुझे शादी 
पर आमादा किया जाता था और 
धमकियाँ भी दी जाती थी, लेकिन में 
मरनेके लिए तेयार थी और मेने 
फ़ैलला कर लिया था कि अस्मत 
(शील) बचानेके लिए काँचकी 
चड़ियाँ चबाकर . जिन्दगीका खात्मा 
कर दूँगी। मुभे इस घरमें तबदील 
हुए एक हफ़्तेसे ज्यादा हो चुका था 
और अब मुझपर सख्ती ज़्यादा होने 
लगी थी कि आज उस घरके सब 
ओऔरत-मर्द एक शादीमे सब्जीमण्डी 
गये। मुझे एक कोठरीमें अकेला बन्द 
करके ताला लगा दिया गया। कई 
घण्टेके बाद सरदार कुलवन्तर्सिहजी 
आये। उन्होंने मेरे रोनेकी आवाज 
सुनी, तो ताला तोड़कर मुझसे 
हक़ीक़त मालूम की । मेने सारी आप- 
बीती सुनाकर उनके पाँव पकड़कर 
अपनी रिहाईकी मॉग की । सरदार 
कूलवन्तसिह महात्मा गांधीकी प्रार्थना- 
में बड़ी पावन्दीसे शरीक होते थे। 
अगरचे वह भी अपने बाप-भाईकी 
तरह लाहौरसे लुटकर और इन्तहाई 
मज़ालिम वरदाइत करके दिल्‍ली पहुँचे 
थे, लेकिन बड़े नेक-दिल और शरीफ़ 
इन्सान हे । 

मेरी यह हालत देखकर सरदार 
कुलवन्तसिहने कहा--मे जानता हूँ 
तुम बेगुनाह हो । में यह भी जानता 
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हूँ कि यह सब इन्मानियतके खिलाफ 
हैँ और म॑ यह भी जानता हूँ कि 
तुम्हारी रिहाईके बाद मेरे साथ इस 
घरमें क्या सलक होगा। में तुमको 
आसानीसे निकाल भी सकता हूं, लेकिन 
चुन्द कदम घखलनेके बाद तुम फौरन 
पकड ली जाओगी। इसलिए में 
चुमको यहाँसे किसी हिफाज़तफी जगह 
पहुँचाऊगा, तो उसका भी वही हथ्न 
होगा, जो रामसहाय का हुआ । फिर 
थोडी देर सोचकर कहा--“बहन 
नसरी, एक मिनठका तवक्कूफ 
(विलम्ब) किये वगेर मेरे साथ चलने- 
के लिए तैयार हो जाओो ।” 
मेरे लिए तैयारीका सवाल ही 
नथा। में फौरन साथ हों गई और 
बह मोटरमें विठाकर इस चौकीपर ले 
आये। रास्तेमें उहोने बताया कि से 
तुमको आपके हवाले कर दूँगा । आगे 
जो मुकदरमें लिखा होगा, भुगतना ।”” 
नसीरनकी रोते-रोते हिचकी वेध 
गई। में और मेरे घरकी भौरतें भी 
बराबर रो रहे थे, यहाँ तक फ़ि हमे 
यह भी ख्याल न रहा फ्रि वह कई 
वकक्‍नके फाके से है । 
मेने कहा--वेटी, तुम अय धव- 
राओ मत | तुम्हारी मुसीवतके दिन 
सत्म हो चुके। वालिदा साहवा तो 
जिंदा नहीं हो सक्‍ती। अलबत्ता 
तुम्हार याप और भाईफी तलाश 
करनेमें कोई दकीका (कोर-क्ष्सर) 
उठान रकपूगा । यह घर अब तुम्हारा 
घर हैं। बिला तकत्लुफ अपनी 
जेरूरतका इजहार वरो। मेरी वह 
ओर लडवी तुम्हारी वहन है। बब 
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मेरी लाशपरसे ही होकर तुम तक 
कोई गुजर सकता हैं । 

कई रोजकों तलाशके बाद नसी- 
रनके वाप और भाई मिलें। मेने 
इस वाकयेका तज़करा महात्मा गाधीसे 
किया, तो उन्होने वडी मसर्रतका 
इजहार किया और उस नौजवानसे 
मिलनेकी रवाहिश जाहिर की। में 
एक रोज़ शामको उनकी इवादतमें 
शरीक था कि कृलवन्तर्सिह भज़र 
पडा। मेने उससे बापूकी ख्वाहिश 
जाहिर की, तो उसने पहले नसीरनका 
हात पूछा और मेरे यह बताने पर 
कि वह अपने बाप-भाईसे मिल चुकी 
है, उसका चेहरा खुशीसे चमक उठा ॥ 
तब उसने कहा--“वापू भुझे बया 
जानें, आपने जिक्र किया होगा ।” 

सेने कहा--“कुलवन्तर्सिह ! 
तुम्हारी नेकी और बहादुरी बापूसे 
कंसे छिप सकती है ?” 

बापूने उसको अपनी छातीसे लगा 
लिया और बोले--मेने तुम्हारी बहा- 
दुरीका हाल सुन लिया है। तुमने 
मेरा सर ऊँचा कर दिया है। तुम्हारे 
जैसे नौजवान ही मेरे मिशनको काम- 
यात कर सकते हूं ! में तुमको आश्ी- 
बाँद देता हूँ और आशा करता हूँ कि 
जब भी सम्भव होगा और तुम्हें खबर 
होगी तुम हर अत्याचार-पीडित 
महिलाकी अपने प्राण सक्टमे डालकर 
भी रक्षा करोगे ।” 

जगलीपनके उस तृफानमें बुलवन्त- 
सिहने यह सावित कर दिया कि 
बहादुर भौर नेक लोग अमी बाकी है 
और इसानियत ज़िदा है । 





मिथ्यात्वगायितत राग 





>> श्री यूलशंकर देशाई 


'इंसानालिन्कपप्करफप्रचात यमन, 


मान्‌ कानजी स्वामीकी 
ऐसी धारणा हे कि 
सम्बग्दर्शन होनेमें 
मिथ्यादप्टिकी वाणी 
कारण नही पड़ती हैं, 
परन्तु सम्यग्दृष्टिकी ही 
वाणी कारण पड़ती हैं। यहाँ सम्य- 
रृप्टिका लक्षण निश्चय सम्यग्दृष्टि 
नहीं मानता चाहिए ॥ सम्यर्दृष्टिकी 
परिभाषा अनेक प्रकारसे की जाती हें, 
जिसका वर्णन यहाँ किया जाता हैं-- 

अत्तागमतच्चाणं सहृहणादो 
हवेहट सम्मत्तं । 

असेस . दोसो 
सयल गुणप्पा हवे अत्तो ॥ 

अर्थ--आप्त अर्थात्‌ सर्वज्ञ वीत- 
राग देव, आगम अर्थात्‌ जिनवाणी, 
तथा आमममें वर्णन किये हुए तत्त्व, 
इन तीनोंके श्रद्धात करनेसे, सम्यग्‌- 
दर्मन होता हैं, तथा आप्त चही हैं 
जो संपूर्ण दोपंसे रहित हो, और 
सम्पूर्ण गुणोमे युक्त हो। यहाँ जो 
सम्यग्द्नंनका लक्षण दिखाया गया 
है, वह तो आचार्यने चरणानुयोगसे 
दिखाया है । धभवि भी चरणानुयोगसे 
सम्यनदृष्टि हो सकता हे 

छुह् दव्तब णय पयत्था पचत्थी 

सतत तब्च णिदिद्वा । 

सहहई ता रुच सो 

सह्दीद्वों झुणेयच्चों ॥ 





वबणगय 








अर्थ-- छह द्रव्य, नौ प्रदार्थ, पंच- 
अस्तिकाय, सप्त तत्त्व, जिनवचनमें 
कहे है उनके स्वरूपका जो श्रद्धान 
करता हे उसको सम्यग्दृष्टि जानना 
चाहिये ।” इस गाथामें जो सम्यैर्दृष्टि- 
का लक्षण बताया हें, वह करणानु- 
योगसे-व्यवहारसे बताया गया है। 
और जिस जीवका दशंन-मोह नामका 
कर्म उपशम हुआ हो, क्षय हुआ हो 
और क्षयोपशम हुआ हो वह जीव 
करणानयोगकी दृष्टिमें निश्चयसे सम्य- 
र्दृष्टि है । 
जीवादढी सदृहण्ण सम्मत्त 
जिणवरे हिं पण्णन्तं । 
बवहारा णिच्छुयदो 
अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥ 


अर्थ--जीवादि पदार्थका श्रद्धान 
करना तो व्यवहार सम्यकत्व हैं, और 
ज्षपनी आत्माका श्रद्धान करता निरचय 
सम्यक्त्व है, ऐसा जिन भगवानूने कहा 
हैं ।' इस याथामें आचार्यश्रीने द्रव्यान्‌- 
योगकी अपेक्षासे निव्चय सम्यर्दुष्टि 
कहा है । 

जिस जीवको देगनालब्धि प्राप्त 
हुई हैं, वह जीव करणानुयोगकी 
अपेक्षा व्यवहार सम्यग्दृष्टि हे । 
देशनालब्धि भव्य जीव और अभव्य 
जीव दोनोंको हो सकती है। ऐसे 
जीवोंके मुखसे यही वाणी सुनी जाते 


>॥ 
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तो वह वाणी सम्यग्दशन प्राप्त कराने 
में वाह्य निमित्त पड सकती हैँ । यही 
बात श्री कुन्दकुन्द स्वामीने नियमसार 
गन्‍्यके दरृद्ध भाव अधिवारमे ४३ वी 
गाथामें लिखी हैँ । 
सम्मत्तस्म णिमित्त जिण्सुक्त 
तस्प जाणया पुरसा। 
अंतरददेक भणिदा 
दसण मोहस्स खय पहुरी । 
अर्थ--सम्यर्दर्शन होनेमें बाह्य 
निमित्त जिनवाणी, तथा जिनवाणी 
जाननेवाला पुरप है और अन्तरग हेतु 
(निम्मित्त) दर्शन मोह नामका बर्मका 
क्षय, उपशम ओर क्षयोपराम कहां 
गया है । 
सोनगटसे गुजराती अनुवाद 
सहित नियमसार भ्रन्य प्रकाशित हुआ 
है, जिसका अनुवाद श्रीमान्‌ हिम्मत- 
लाल भाई जेंठालाल श्वाहने किया हूँ। 
श्री हिम्मतलाल भाई शास्जज्ञ हे, 
परन्तु श्री कानजी स्वामीके प्रति अनन्य 
भक्तिके कारण श्री बानजी स्वामी- 
की मान्यताका सडन न हो जावे। 
ऐसे मिथ्यात्वगर्भित रागके वारण 
नियमसार ग्रन्यवी गाथा ५३ के अन्व- 
यार्थ्में कैसा विपरीत अर्थ उन्होंने 
लिख दिया है, यह दु सकी बात हैं । 
उपर्यृततत ४३ की गाथाका सस्द्ृत 
इलोकका अन्वयाथ जो श्री हिम्मत- 
जाल भाईने किया है, वह निम्न 
प्रकार है-- 
अवयार्थे- (सम्यकत्वस्थ निमित्त) 
सम्यकत्वन्‌ू निमित्त (जिनमूत) जिन 
शूत छे (तस्य ज्ञाबक पुरुष ) जिन 
सूउना जाननार पुस्पोनें (अत हेत्वा) 
( सम्यक्‍त्वना ) अन्तरग हतुओ 
(मणित ) कह्मा छे, (दर्शनमोहस्य 
क्षयप्रमते) कारणके तेमने दशन- 
मोहना क्षयादिक छे। 
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(सम्यवत्ववा निम्मित्त जिनसूत्र 
है, जिनसूत्र जाननेयाले प्ुर्षवा 
( सम्यग्दगन दोनेमे ) अतरग हेसु 
( निरमित ) बहा हैं, क्योवि उपके 
दर्भन मोहादियवा क्षयादिव है) । 

जिस समय अन्वयार्थ हो रहा 
था उसी समय सोनगढवासियोवी 
अपनी भूलवा ज्ञान टो गया था, पिन्तु 
जपनी मायनताके अनुकूल कोई पढित 
ऐसा ही अय वर दे तो उत्तम, इस 
अभिप्रायकों लेवर श्रीमान दा० वी० 
सेठ हुबमच दजी साहयको इन्दौर पत्र 
लिसवर पूछा गया वि इस ४३वीं 
गायाका ठीव ठीव' अर्थ क्या हो सकता 
है ? श्री पढित वशीधरजी साहयमें 
अर्थ कराबर भेजें॥ उसके उत्तरमें 
श्री पडित वच्चीघरजी साहवने उस 
गायावा चही अब जो हमने ऊपर 
लिसा हैं, करके भेजा। फिर भी 
अपनी बातकों पकड रापनेके लिए 
सोनगढवासियोने क्‍या अर्थवगर अनय 
कया यह सोचनेका विपय है । यह 
सोनगढवासियोत्या दोप नहीं हैं 
मिथ्यात्वगभित रागमें ऐस' ही होता 
है। जैनीवा बच्चा बच्चा जानता हूँ वि 
नोकर्म अर्थात्‌ देव-गुर श्षास्त्रादि अत- 
रग निम्मित्त कभी भी नहीं हो सवते 
है, परतु अतरग निमित्त तो द्रब्य- 
कर्म ही हैं। यही वात नियमसार 
ग्रन्थकी गाथा ६८वीं की टीवाम्मे 
बहुत विस्तारसे लिखी हैँ। जिन्ञा- 
सुओको जान लेना चाहिए । 

हमने श्री हिम्मतलाल भाईकों' 
सोनगढ पत्र लिखकर पूछाथा कि 
अतरग निमित्त नोकर्म होता है या 
द्रव्य कर्म ? किन्तु उत्तर प्राप्त न होनेंसे 
इस लेखको प्रवाश्षित करनेकी आवश्य- 
क्ता हुई है, ताकि भ्रम दूर हो जाये। 


विश्वके जान-सरडा[रसे-- 


लक्ष्यकी ओर 
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सा लगता हैं कि इस 
संसारमें, जहाँ असंख्य 
विवादों और घातक 
युद्"ोंका अम्बर-सा 
लगा हैं और जहाँ हम 
कूछ निश्चित घंटोंमें 
बड़े उत्साह और तेजीके साथ अपने 
शरीररूपी थैलेमें भोजनका कुछ 
भाग अन्तिम रूपसे भर लेते हें, बहुत 
कूछ प्राप्त करने योग्य है । विहंगम- 
दृष्टिसे देखनेपर हमें यह भी मालूम 
होगा कि मानवके जीवन-संग्रामका 
यह एकमात्र लक्ष्य था कि वह अधिकसे 
अधिक प्राप्त करे, पर, आत्माके लिए 
यह सब धोखा है । 9 

सुख, विकासका द्योतक है; एक 
इच्छाकी पूर्ति दूसरीको जाग्रत करती 
है, और यह क्रम सदा चलता रहता 
हैँ । ऊर्ध्व दृष्टिवाले मानवकों सदा 
नया क्षितिज दिखाई देता है। एक 
छोटेसे ग्रहके निवासी, छोटे-छोटेसे 
कार्योमें उलझे हुए और कुछ वर्षोसि 
अधिक जिन्दा न रहनेपर भी हमारी 
आशझ्माएँ तारोंकी तरह पहुँचके वाहर 
हैं और उनकी अवधि हमारी आयुके 
अन्त तक लम्बी हूं । 





यह जानना कि हम आरम्भ कंसे 
करते है न कि अन्त, और हम चाहते 
क्या हैं न कि हमारे पास क्‍या हैं, 
सुखी होनेका सही रूप है। आशा 
सदा आनन्ददायिनी है, अचल सम्पत्ति 
की तरह स्थिर, अनन्त सोौभाग्य- 
वर्षिणी एवं प्रति वर्ष सुखद क्रियाके 
रूपमें आमदनी देनेवाली है। ऐसी 
बहुत-सी' आशाओंका होना देवी' सम्पद्‌ 
से युक्त होना है। यदि खेल रुचि- 
कर न हो, तो जीवन केवल एक 
अत्यन्त रूक्ष एवं अव््यवस्थित रंगमंच 
ही है; कला और ज्ञानशून्य लोगोंके 
लिए संसार केवल कुछ रंगोंका 
रूपक ही है या वह पथरीला पथ, 
जिसपर चलकर वे अपने घुटने फोड़ 
सकेंगे । 

अपनी इच्छा एवं जिज्ञासाके ही 
कारण मानव शान्तिपूर्वक रह पाता 
है, दूसरे लोगों और वस्तुओंको देख- 
कर मोहित होता है और हर सुबह 
कर्म और आनन्‍्दकी पुनर्जीवित भूखके 
कारण जाग उठता है। इच्छा और 
जिज्ञासा ही वे दो आँखें हे जिनके 
द्वारा वह संसारकों सर्वाधिक मोहक 
रंगोंके रूपमें देखता हैं; वे ही स्त्रियों- 
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को सुन्दर जीर ठल्डलोकों जाकर्पषवा 
बनाती हैँ, मानव चाहे दर-दरका 
विसारी हो जाय, पर उसके पास 
यदि ये दोनों तावीज वर्तमान हैँ तो 
अवश्य ही वह आागत सुसकी सम्भा- 
बनासे वैभव-सम्पन्न हैं। मानों एक 
ही बार उसने इतना अधिक और 
पूण भोजन कर लिया हैं कि उसे 
भूख कभी लगा ही नही करती, या 
एक ही दृष्टिमें ससारके सारे रुपोकों 
देखकर उसने ज्ञानकी भूखको सदाके 
लिए समाप्त कर दिया हैँ ,-या अनु- 
भूतिके हर क्षेत्रमें उसवा यही दृष्टि- 
कोण है-तो क्या बहू आगत सूखके 
अभावके कारण निधन नहीं होगा ? 
यदि कोई अपने भोलेमें एक ही 
पुस्तक डालबर पैदल यानाके लिए 
चल पडता हैं, तो उसे बडे ध्यानसे 
पढता हैं, कभी चिन्तनके लिए सके 
जाता है, कभी-कभी प्राकृतिक दृश्यो- 
को या धर्मशाल्राम॑ लगे चित्रोको 
देखनेवे लिए उसे एक ओर रस देता 
हैं, क्योकि उसे सदा अपने आनन्दकी 
समाप्ति और यानाके अन्तिम क्षणोमे 
साथी-रहित हो जानेका भय रहता 
हैं। एक यूवक्‍ने कुछ समय पूव 
थामस कार्लाइलके सम्पूण ग्रन्योका 
पठन “महान्‌ फू डरिक” नामक दस 
भागोंके विशाल ग्रथके साथ समाप्त 
किया । “उफ”, आइचर्यंचक्ति हो 
वह चीख़ पडा, “क्या कार्लाइल और 
नहीं हैं ? क्‍या गव मुझे अखबारों 
पर ही निर्मर रहना पडेगा ?” अले- 
दोंद्र महानू भी इसलिए खूब रोया 
कि उसवे जीतनेके लिए कोई दुनिया 
ही नही रह गई थी। सूत्रसिद्ध इति- 


ज्ञानोदय 


हास-लेसव गियन “रोम साम्राज्यका 
पतन एवं नाश” नामव अपने महाम्‌ 
ग्रन्यकी समाप्ति पर कुछ ही क्षण 
आनन्दविभोर रहा, और उसने गरभीर 
उदासीनताके साथ अपने कायसे 
विदा ली । 

सुणी-सुशी हम चाँदपर व्यथके 
तीर चताते है, हमारी आँसें एक्टक 
अप्राप्य स्वर्णबगरीकी ओर लगी रहती 
है, पर यहाँ हम कुछ भी प्राप्त नही 
कर पाते। विलकी तरह स्वायोंकी 
फसलके कटते ही उनकी नई सेती 
प्रारम्भ हो जाती हूँ। बच्चा पैदा 
होनेके बाद हम सोचते हैँ कि बला 
टली, पर वह तो नई भूभड़ोबा 
आरम्भ ही है, क्योकि दाँत निक- 
लने, शिक्षा समाप्त होने और अन्तत 
विवाह होनेके वाद, नित्य नये भय 
और नई तरल सज्नाएँ उत्पन होती 
है, और अपने पोतोके स्वास्थ्यकी 
चिता स्वयके समान ही चिन्तनीय 
हो जाती हूँ। अपनी स्न्रीसे विवाह 
हो जानेपर हम सोचते हे कि हिमा- 
लयपर चढ गये और नीचे उतरनेवा 
सरल मार्ग मिल गया, पर, सचमुच, 
यह तो मेलजोलको समाप्त वर विवाह- 
वा आरम्म ही हआ हैँ। विद्रोही 
और तेजस्वी व्यव्तित्वके लिए प्रेम 
करना और उसमें विजय पाना अक्सर 
कठिन हैं, पर प्रेममे मग्न रहना भी 
कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैँ क्योकि 
उसमे स्त्री-पुरुषको दया और सद्धभा- 
वनाका रस घोलना पडता हैँ । सच्ची 
प्रेम-कहानीया प्रारम्भ तो वेदीपर 
होता हैँ जब कि विवाहित युगलके 
समक्ष विवेक एवं दयाके बहुत ही 


ल्ेच्यकी ओर 


सुन्दर इन्द्र और अप्राप्य लक्ष्यकी 
प्राप्तकि लिए जीवनपर्यन्त संघर्ष 
उपस्थित होते हैँ । अप्राप्य ! सचमुच 


अप्राप्य, क्योंकि वे भी तो एकके 
वजाय दो हें । 


“पुस्तक-निर्माणका अन्त नहीं 
है”, सालोमनने यह शिकायत की, पर 
वह भूल गया कि साहित्यकी उसने 
कितनी प्रशंसा की । ठीक भी तो है 
कि पुस्तक-निर्माण , अनुसंधान-कार्य, 
यात्रा या धन वटोरनेका कोई अन्त 
नही हैँ । एक प्रइन दूसरे प्रइनकों जन्म 
देता है । जन्ममर हम अध्ययन करें, 
फिर भी कोरेके कोरे । अपनी कल्पना- 


के अनुसार हम कभी भी मूर्ति नहीं” 


घढ़ पाये। एक महादेशको खोजना 
या पवेतोंकी एक पंक्तिको पार करना 
आगे वढ़कर दूसरे समुद्र या मैदानकी 
खोजको प्रारम्भ करना ही हैं। 
अनन्त संसारमें हमारे अथक परिश्रमके 
लिए सदा स्थान रहा है। वह कार्ला- 
इलके ग्रन्थोंकी तरह नही है, जिनके 
पढ़नेका अन्त है । उसके एक कोनेमें, 
निजी उद्यानमें, या किसी पग्रामके 
निकट हवा और मौसम इस खूबीके 
साथ वदलते है कि जन्म भर वहाँ 
घूमनेके वाद भी हमें चकित और 
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प्रसन्‍नः करनेके लिए कोई नवीनता 
नज़र आ ही जाती है । 

दुनियामें केवल एक ही इच्छा 
प्री होती है, केवल एक ही वस्तु 
पूर्णतः प्राप्त हो सकती है: मृत्यु । पर 
कई कारणोंसे कोई हमें कहनेवाला 
नहीं कि उसका प्राप्त करना उचित हैं। 

हम सदा चलकर, आरामकी 
पर्वाह न कर, और कल्पनाके पीछे 
दौड़कर अपना अजीब रूप बना डालते 
हैं; थकानकी शिकनसे रहित और 
हर ख़तरा मोल लेनेवाले नेता जो 
ठहरे। यह सत्य है कि हम अपने 
लक्ष्य तक कभी पहुँच नहीं पाते; यह 
भी सम्भव है कि उसका कोई स्थान 
न हो; यदि हम शताव्दियों तक जिन्दा 
रहें और ईव्वरीय शक्तियोसे युक्त 
हों फिर भी हम अपने लक्ष्यके समीप 
स्वयंको कभी नही पायेंगे । हे अथक 
पदों ! शीघ्र ही, सचमुच शीक्ष ही, 
कोई न कोई महत्त्वपूर्ण चोटी अवश्य 
मिलेगी जहॉसे कुछ दूर, सूर्यास्त होते- 
होते स्वर्ण-नगरीके शिखर दिखाई पड़ने 
लगें, पर तुम अपने भाग्यको बिल्कुल 
नहीं जानते; क्‍योंकि आश्ाके साथ 
यात्रा करना लक्ष्यकी प्राप्तिसि अधिक 
अच्छा हैं और सच्ची विजय कर्म 
करते रहनेमें है । 








सो गये जब तेरा मर्कों देसा। 
मिट यये जय तेटा निशा देसा ॥ 
--भज्ञात 
दुनियाते हाथ धोके चले कृएयारमों । 
जाइज नहीं तग्राफेहरम' वेयजु' किये ॥ 
--अज्ञात 
हकीकी इश्की इश्केमजाजी पहली मजिल है। 
चलो यूयेसदा ऐ जाहिदो / कूपे बु्तां होकर॥॥ 
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जर 2 श 
तुम्हारा ही बुतसाना, काया तुम्हारा 
है दोनों करोंगें उजाला त॒म्हारा॥ 
जद व शी 

ऐ दाग” अपनी वजह हमेशा यही रही । 
कोई सिंचा सिंचे, कोई हमसे मिला, मिले ॥ 


मु न्जदाग 


३ इंडपररे यहाँ, ० मक्‍्के या मस्जिदुकों भ्रदत्तिणा, ३ ताथय्य यह है पि 
रत्युरें समय हमें स्नान इसलिए कराया गया है कि हम अपने प्यारे ईश्वरवे 
पास जा रहे है, उसके पास पवित्र होकर जाना ज़रूरी है। ४ शायरका ताप 
हे--मन्दिरोंकी उपासना करते हुए खुदाफी तरफ चलो । यानी सावाः 
पूजा करते-करते निराशार ईश्वर तक पहुँच जाओ 


बेदाग हीरे रेप 


शामिल हो जिसमें र॑ंज, वोह राहत न कर कुबूल । 
दोजखके मत्तसिल हो तो जबत न कर कुबूल ॥ 
गेरत नहीं रही तो है बेकार जिन्दगी । 
फेलाशे हाथ जर्फ़ेदामता न करा ,कुबूल ॥ 
*अंदब 

आहसे दिलका दाग जलता हे। 


यह हवामें चराग जलता है॥ 
मर रहे हैं पत॑गें जल-जलकर । 


इसी गमसें चराग जलता हैँ॥ 
आहे-मजलूम' गुल करेगी उसे | 
जुल्मका कव चराग जलता है॥ 

--विस्मिल इलाहाबादी 


किसीकी कुछ नहीं चलती कि जब तकदीर फिरती है । 
जुलेखा' हर गली कूचेगें बेतौक़ीर फिरती है ॥ 
+-अज्ञात 
दिल वोह नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके । 
पछताओरगे सुनो हो, यह बस्ती उजाड़ कर ॥ 
«५ >< हर 
मर्ग इक सान्दगीका ककृफ़ा' है। 
यानी आगे चलेंगे दम लेकर ॥ 
८ < 4 
सरापा आरज" होनेने बन्दा' कर दिया हमको। 
व्गना हम ख़ुदा थे गर दिले बेयदइआ' होते ॥ 
ह प्र्टु 
अहदेजवानी'* रो-रो काटी पीरगे ली आंखे मूं द | 
यानी रात बहुत थे जागे चुबह हुईं आराम किया ॥ 
->>-मीर 





१ सुख-चेन, २ नज़दीक, हे निललज जीवन, सम्पत्ति, ४ अत्याचार- 
पीडितोंकी आह, ५ मिख्रके बादशाहकी रूपवती सलका, जिसने अपने जीवनमें 
काफ़ी कष्ट उठाये, ६ झृत्यु, ७ शिथिलताका, ८ समयकी अवधि, विश्रामस्थल, 
५ सिरसे पेर तक, आदिसे अन्त तक, १० अभिलापी, ११ पजारी, सेवक, 
१९ वाच्छा-रद्दित हृदय, १३ युवावस्था, १४ वृद्धावस्थामें । 





2 फ हैँ 
दुनेन किकके समान होके है १ 
श्री अमृतलाल जैनदर्शनाचार्य 
स्तोकेनोउतिमायाति, स्तोकेनायास्यधोगतिम । 
श्रहो सुसच्शी वृत्तिस्तुलायप्टे सलस्य चं ॥१॥ अज्ञात 
अहो ! तराजूकी डडी और हुर्जनकी कैसी समान उत्ति है । दोनों ही 
जरामे उठ जाते है और जरामें नीचे गिर जाते है । 
दुपंणस्त्र सलु दुर्जनस्य च भूत हस्त सुजना ! फिमन्तरम्‌ । 
यावदेव पुरतो चसेज्जनस्तावदेव हृटयेब्स्थ चतते ॥९॥। अज्ञात 
सज्जनो ! यह तो बताइए कि दर्पण और दुर्जनगे क्या भेद है, क्योंकि 
जब तक इन दोनोंके सामने कोई सनुप्य रहता है तभी तक उत्तका, इनके 
हृदयमें स्थान रहता है । 
शिरक्लि निदितो&पि नित्य यत्नादपि सेवितो बहुस्नेदे । 
तरुणीकच इव नीच कौटिश्य नैय विजद्यति ॥६॥ अज्ञात 
सिर पर बारण हिय्रे यय्रे और सूव तैल लगाकर सजाये गये युपतीरे 


कैशपाशक्रे समान सिर चढाया गया और खूब स्नेहते सम्मानित किया 
गया भी दुर्जन कुटिलता नहीं डोबता । 


दुर्जन किनके समान होते हैं ण्र्‌रै 


ये वर्धयन्ति पापद्धि-कोतु्क एथिवीपतेः । 
विशेष: कतरस्तेषां पिशुनानां शुनामिव ॥॥४॥ श्र्‌ तथरराक् 
जो नरेशोंकी पाप-वृद्धि ( शिकार ) के कौतुकको बढ़ाते हैं, उन दुजनों 
और कुत्तोंमें क्या भेद है ? 
चेरस्यैकनिधेः क्ररसर्वस्य च जडात्मनः । 
पयोउ्प्यपेयं भवति ज्ञाराम्भोधे: खलस्य च ॥५॥ अज्ञात 


नीरसताके निधि, कर जन्तुओंके घर, जलमय खारे समुद्रके समान 
वेरनिधि, क्र रह॒दय और सूर्ख दुज नका पानी भी पीने योग्य नहीं होता | 
नौश्व हुजनजिह्ला च अ्रतिकूलविसरपिणी । 
परप्तारणायैव निर्मिता केन दारुणा ॥६॥ रिसुक 
केवल दूसरोंकों ठगनेके ( पार उतारनेके ) लिए ग्रतिकूल बोलनेक्ाली 
( प्रत्येक घाटपर जानेवाली ) नौका और दुर्जनकी जीभ किस कठोरह्ृद्य 
( लकड़ी ) द्वारा रची गई / 
जीवनग्रहणे नम्ना गृहीत्वा पुनरुत्थिताः । 
कि कनिष्ठा उत्त ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्थ दुर्जनाः ॥७॥ क्षेमेन्द्र 


जीविका ( जल ) ग्रहण करते समय नम्र और ग्रहण करनेके बाद 
उद्धत (उच्चत ) दुजन घटीयन्त्र ( रॉँहट ) से छोटे हैं या बड़े ? 
अहो प्रकृतिसाइश्य श्लेष्मणो दुर्जनस्य च । 
मधुरेः कोपसायाति कटुकेरुपशाम्यति ॥८॥ अज्ञात 
अहो / कफ ओर दुजनमें केसी समानता है। मधुर रस ( भाषण ) 
से दोनों कृषपित होते हैं और कटुक रस ( भाषण ) से शान्‍्त | 
यथा गजपति श्रान्तश्छायार्थी वृक्षमाश्रितः । 
विश्रभ्य॒ त॑ द्वमं हन्ति तथा नीचः स्वमाश्रयम्‌ ॥५॥ अज्ञात 
जसे थका हाथी छायाकी चाहसे जिस वृ्तके नीचे जाता हे विश्रायके 
वाद उसाको उखाड़ डालता है वेसे बीच दर्जन भी परेशान होकर शान्ति 


पानेके लिए जिस पुरुपषकी शरण जाता है मतलव निकलते ही उस्ते मार 
डालता है। 





£२८३१:३ “९:३३ ३/३“३:३ ३ ३:३“२“३“३/३३:३/२:३“३४३ ३:३/३/६:३:६:३:३:३३:३:६:३ “३:३:३:३:३ ३ 


[इस स्तम्मझे अन्तर्गत हम 'ज्ञानोदय के हर अकमें तीथों श्र कला- 
पूर्ण यने हुए प्राचीन मन्दिरोशा परिचय ठेना चाहते है। पहले अरे 
दिल्‍्लीऊे नये मन्दिर भौर छुण्डलपुर तीर्थक्षेत्र तथा सिद्धक्षेतर .ेणग्रिरिका 
परिचय दिया जा चुका है। अजमेरकी प्रसिद्ध जैन नशिया श्र सज़राहोओे 
भव्य सन्दिरोके चित्र भी प्रदाशित स्यि है। हम तीर्थों ओर मन्दिरोंके 
व्यवस्थापकोसे निपेदन करते £ कि थे अच्छे लेसफॉसे लिसयाउर अपने यहाँके 
सी अथया मन्दिरका सुरुचिपूर्ण सचित्र परिचय मिजवाएँ। यात्रियोंसे मी हम 
सानुरोध प्रार्थना करते ह कि वे तीर्थ-यात्रा सम्यन्यी विवरण भिजवानेझी 
कृपा करें| हज़ारों थात्री प्रति बर्ष यात्रा करते है, उनमें विद्वान, भर 
लेसक भी काफी होते ह, सिन्‍्तु कितने आ्राश्चर्यकी बात है कि यात्रा 
सम्बन्धी विवरण हमारो समाजमे लिखनेडी परिपाटी क़तई महीं हे । 
हालाँ कि यही जैन यात्री, काश्मीर, शिमला आदिकी सैरको जाते है तो 
पत्नोमें बढ़े गर्वके साथ अमण-वृत्तान्त छुपवाते हैं। यदि जैन-तोथों 
सन्दिरोंका भी सुविस्तृत और रोचक बर्णन लिखा जाय तो जेनेतर जनता- 
का भी ध्यान इधर आऊंपित होनेसे उन तीर्थोकी छोऊग्रियता बढ़ेगी ओर 
एक श्रावश्यक महत्वपूर्ण साहित्यका खजन भी हो जायगा ।--गौयलीय ] 
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श्री सिद्धक्षेत्र रेशंदीणि[रि ( नैनागिरि ) 
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श्री वि० नरेन्द्र बी० ए०, साहित्याचा्य 


प्रान्त-परिचिय-- 
यह प्रश्ु-पद-रजसयी पुनीत 
प्रणस्थ भूमि है। 
रमे राम बुन्देलखण्ड वह 
रम्य भसि है॥ 
तीथेमयी जो सकल साधना- 
साध्यभूमि है। 
अति आस्तिक बुन्देलखण्ड 
आराध्यभूमि है ॥ 
-स्व० मुंशी अजमेरी जी 
यह है वह परम पुनीता बृन्देल 
वसुधा जिसको न केवल वीरोंके कारण, 
विद्वान्‌ विदुषियोंके कारण, कला और 
कारीगरोंके कारण इतना सनन्‍्मान मिला 
अपितु १४ वर्षके लिए वनवासार्थ 
निकले हुए उन विश्ववन्य, रामके 
विहारस्थल होनेके कारण, अनेक 
तीर्थोंके कारण, तीथ्थद्धूरके विहार 
और मुनीरवरोंकी निर्वाणभूमि होनेके 
कारण भी इसे वह अतुल सनन्‍्मान 
प्राप्त है जिसकी तुलनामे संसारका 
सारा वेभव तुच्छ है । यही वह सिद्ध 
क्षेत्र रेशन्दीगिरि है जिसका प्राकृतिक 
सौन्दर्य और भव्य दर्शन दर्शककी 
आँखोंको लुभा देता है, उनको लाला- 
यित्‌ कर देता है। 
स्थान- 
यह सिद्धक्षेत्र पहिलेके पन्ना राज्य 
और अबके छतरपुर जिलेके बकस्वाहा 
तहसीलमें है। सागर जिलेकी ईशान 


सीमापर जी० आई० पी० रेलवे 
स्टेशन सागरसे ३५ मीलकी दूरीपर 
हैं | सागरसे दलपतपुर तक २७ भील 
पक्की सड़क है और दलपतपुरसे ८ 
मील कच्चा रास्ता है । घोड़ा, बेल- 
गाड़ी और रिजर्व मोटर ठीक रेशंदो- 
गिरि तक जाती है । 
क्षेत्रमन्दिरि-- 

धर्मशालासे लगभग १ फर्ला गकी 
दूरीपर, मामूली सी चढ़ाईपर, छोटी 
सी पहाड़ी पर, बहुत ही सुन्दर, 
पच्चीस जिनमन्दिर देखकर हृदय 
फूल उठता है। देव-दर्शनकी इच्छा 
हुई कि १५ मिनिटमें ही धर्मशालासे 
पहाड़पर और तन्मयतासे अच्छी तरह 
दर्शन कीजिये तब केवल एक घपण्टामें 
ही अपने स्थातपर वापिस आ जाने 
पर प्रतीत होगा जेसे स्वप्नमें दर्शनकर 
जाग उठ हों या किसीके काल्पनिक 
उड़नखटोलेपर से यहाँ आ उतरे हों ? 
यहाँ सबसे पुराना एक मन्दिर सं० 
१७०८ का हैं। इसके निर्माणकर्ता 
श्रीमान्‌ पतरिया गोत्रवाले एक गोला- 
पूर्व सज्जन है । इस मन्दिरमें प्राचीन 
कालकी एक बहुत ही सुन्दर मूर्ति है । 
यह मन्दिर जैन बन्धुओंकी असावधानी- 
से जंगली वृक्षोंसे घिरकर कांठेदार 
सघन भाड़ियोंमें छिप गया था । कुछ 
समय बाद बम्हौरी (पन्ना) निवासी 
श्रीमान्‌ स्‍्व० चौधरी श्यामलालजी 


णरद 


चौंसराने स० १६२१ में इसवा 
जीणंद्वार कराया। अपने न्यायो- 
पार्जित द्रव्यसे पातोत्सव कराया। तब 
से यह क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है। पार्ब्व- 
नाथ स्वामीकी एक विद्याल श्‌ भ्रमृति 
जिसका मृत्य १० हज़ार रपये है 
पधराई जा रही है। क्षेत्रकी विशेष 
प्रसिद्धिके लिए प्रतिप्ठाके समय कोई 
विश्येप महोत्सव कया जायगा। 
दीराज / 
दर्शननों तेरे यात्रीगण, 
आयालबृद्ध हैं यह चाले । 
करमें घसुद्रव्य पत्रित्र लिये, 
धारे तनपर निर्मल बाने॥ 
नतमस्तक हो करते वन्ठन, 
रेशन्दीगिरिका अमिनन्दन । 
दशनाथ आई हुई आयालवृद्ध 
जनोकी टोलियोको शुद्ध वस्त्र पहिन- 
कर, हाथमें पूजावी थाली लेकर जाते 
हुए देयकर आप स्वय आगे हो लेंगे। 
पहुँचे गिरिपर आउल-से हो, 
प्रभुदर्श झिये हमने चैसे। 
पह शान्ति मिली तिनदृशनसे, 
हम भी निह्रन्द्द हुए जैसे ॥ 
करते जय ध्यनिका स्पन्दन, 
रेमठी गिरिझा श्रमिनन्दन ॥ 
परवेत्रपर पहुँचनेपर, भग्रवान्‌के 
दर्गन करनेपर आत्माफो वह जाति 
प्राप्त होगी जिससे बात्मनिहवन्द्रता 
क्य भान अपने आप होने लगेगा। 
जयजयजार करते हुए ही आप बहामे 
लौटेंगे । 
आते जाते सर यात्रोगण, 
कहते जाते ह--““जय निनेन्द्र !? 
वासत्य-मरे झुम भोंसे, 
दशनय कर हम भी हैं महेस्फ़ 


ज्ञानोदय 


करता भू विजित स्वयं कम्पन, 

शेशदीगिरिका अमिनन्दन । 

लौटते समय मागमें ऐंसा पवित 
वातावरण दिखाई देगा कि जिनेन्द्र- 
प्रवाहिता वात्सल्य-गगामें गोवा लगा- 
कर ही आप निकले हो । शत्रु हो 
या मित्र, परिचित था अपरिचित 
देशते ही या तो आप “जयजिनेन्द्र 
कह उठेंगे, या जाप चूके तो बह । 
वात्सत्यकी इस पुनीत भावनासे जब 
हृदयके विकार शान्त दिखते हूँ तव 
कोई भी अपनेको पूजनके अधिकारी 
महेनद्रसे कम नहीं समझते । उन्हें 
उस समय भूततपर स्वर्ग दिखाई देता 
हैँ) चारों तरफ सघन वन है । एक 
नाला भी हूँ जिसमें सदा स्वच्छ जल 
बहता रहता है । 
जलमन्दिरि-- 

पर्वेतके नीचे एक सुन्दर सरोवर 
हैँ । सरोवरके वीचोवीच सेठ जवाहर- 
लालजी मामदावालों द्वारा बनवाया 
हुआ एक भव्य मन्दिर हूँ जिसके 
दर्मनके लिए वहाँ तक पहुँचनेकों एक 
पुल बना हुआ हैं। पूज्य वर्णीजीको 
यहाके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ हैं । अपनी जीवनगाथाममें 
उन्होंने लिखा हँ-“सरोवर अत्यन्त 
रम्य था। चारो ओर सारस आदि 
पक्षीयण झव्द कर रहे थे । चक्‍वा 
आदि अनेक प्रफारके पक्षीगणोके वल- 
रव हो रहे थे। क्मलोके फ्लोंसे वह 
ऐसा सुशोभित था मानों गुलाबका 
वाग्न ही हो । (पृ० ३३) मन्दिरको 
देखकर पावापुरके जलमन्दिरया 
स्मरण हो जाता हैं ।” (पृ० ५२३) 
सरोवरका वबेंवान चँँदोल राजाका 


श्री सिद्धक्षेत्र रेशं दी गिरि 


बेधाया हुआ है । इसी परसे पर्वतपर 
जानेका मार्ग है। इस मार्गसे जाते 
समय कमसे कम म्‌ृझ जेसा भी 
सहृदय वँधानपर खड़े होकर यह एक 
कल्पना तो कर ही सकता है- 
जलमन्दिरका तालाव आज, 
बन्धनमें पढ़कर आन फंसा । 
श्रद्धाग्जलि तरल वरड्भरा हाथ, 
विकसित अरविन्द लिये तरसा। 
क्या नहिं करते हम भी चन्दन, 
रेशंदीगिरिका अभिननन्‍दन ? 
जलमन्दिरका यह वेचारा तालाब 
मूक है तो क्या हुआ ? इस बेँधानकों 
तो आखिर वह॒वन्धन ही समझकर 
पछता रहा है। अपने हृदयकी पूँजी 
फूले हुए कमलपुष्पोंकी अपने हाथों- 
में--तरंगोंमें--लेकर भगवच्चरणमें 
चढ़ानेकों उत्सुक है परन्तु वंधानका 
वन्धन उसे कब ऐसा करने देता है ? 
सोचता है थदि में स्वतंत्र होता तो 
क्या इन यात्रियोंकी तरह इस पावन 
भूमिके दर्शत न करता ? अवश्य 
करता । 
नीचेके मन्द्रि--- 
धर्मंशालाके बाहर एक उच्च 
स्थानपर अनेक भव्य जिनालय हे । 
मूियाँ प्रायः सभी मनोहर हे । 
समवशरणभूमि और निर्वासभूमि- 
समवशरण श्री पाश्व॑ जिनेन्द्र 
रेशंदी गिरि नयनानन्द । 
चरदत्तादि पञ्च ऋषिशज 
ते वन्‍्दों नितत घरस जहाज ॥। 
यह वही समवशरण भूमि है जहाँ 
श्री १००८ देवाधिदेव भगवान्‌ पाइवे- 
नाथका समवशरण आया था। कितना 
सुन्दर होगा वह ददय जब भगवानकी 
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उस धर्मसभा-समवशरण-में सिह-हिरण, 
साँप-नेवला, भंगी-ब्राह्मण, सुर-तर 
सबको समान शरण और समान उपदेश 
प्राप्त हुआ होगा ? जहाँ मिट्टीकी 
धलि उड़ती है वहाँ. रत्नधूलि उड़ी 
होगी । जहाँ फोपड़ियाँ हे वहाँ माया- 
मय भव्य भवन होंगे ? सागर 
विद्यालयके मेरे बचपनके सहपाठी 
रेशंदीगिरिके भूतपूर्व छात्र पर्वंतराजके 
एक शून्य सघन जंगली प्रदेशमें ऐसी 
शिलाकी चर्चा किया करते थे जिसपर 
बेठनेसे अनुपम शान्तिका अनुभव होता 
हैं। उनकी तकंशक्तिके अनुसार 
उस शिलाके पाश्ववर्ती प्रदेशकोी सम- 
वशरणभूमि माननेको वाध्य होना 
पड़ता है । यहाँ एक शिलालेख पुरा- 
तत्त्ववेत्ताओंकी प्रतीक्षामें है। उसके 
पढ़े जानेपर क्षेत्रकी ऐतिहासिक 
भहत्तापर प्रकाश पड़नेकी संभावना है। 
निर्वाणकाण्डकी “वरदत्तादि पंच 
ऋषिराज” वाली पंक्तिसे यह वरदत्त 
आदि पाँच मुनीर्वरोंकी निर्वाण- 
भूमि सिद्ध ही हे। इस तरह यह 
समवशरण और निर्वाणभूमि होनेसे 
पवित्र तीर्थस्थान हो गया है । वर्णीजी- 
जेसे व्यक्ति भी “मन्दिरोंके दर्शनादि- 
का भव्य पुण्योपार्जन करते हुए संसार- 
स्थितिके छेंदका उपाय करते हे” 
(जी० गा० पृ० ५२३) । इस महिमाके 
वन्धनसे ऐसे बँधे कि “चित्त जानेको 
नहीं चाहता था | चित्तमे यही आता 
था कि स्व विकलपोंको त्यागों और 
यही धर्मंसाधन करो . . .। प्रस्थानके 
समय आँखोमे अश्रुधारा आ गई, 
चलनेमें गतिका वेग न था, पीछे-पीछे 
देखते गये. और आगें-आगे चलते 
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[१] 
वि पुद्तत्तनी वात करते वोले, 'जरा 
ठहरिये, अम्मा थाई हे, में 
अभी थोडी देरमें आता हूँ ।' 
है ! आपकी अम्मा ! पचास, 
पचपनके तो आप खुद है, और आपका 
चहना है आप अपने भाइयोमें सबसे 
छोटे है, तो क्या आपकी अम्मा अभी 
जीविन है ?! 
“यह में फिर वतताऊंँगा' कहते हुए 
वह पट-पट ज़ीनेसे नीचे उतर गये । 
मु[््में अचरज जागा और में 
चुपवेस गैलरीमें से होकर, उपरसे 
उनकी अम्माके स्वागत, और उनकी 


महात्मा भययानदीन. ' 


अम्माकों देखने लगा। वह आईं तो 
वुरका पहिने, पर मुंह खुवा था। आते 
ही उन्होंने बुरका उतारकर, विष्णु- 
दत्तकी स्त्री सुलोचनाकों पकठाया और 
उनकी लडकी कनकलताकों 'मुनी 
कहकर गले लगाया, उसके सिरपर 
हाथ फेरा । 
जैसे ही कनकलता उनसे अलग 
हुई वैसे ही सुलोचनानें उनके पाव 
छये और असीस पाई। इसके बाद 
वह उस बुर्सपर बैठ गई, जो इस 
अरसेमें विप्णुदत्तने आँगनमें लाकर 
रख दी थी। 


में बटा चकराया कि यह मामला 
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अ्रम्माके बरतन 


क्‍या हे! वह चूड़ीदार पायजामा 
पहिने हुए थीं, एक मलमलका कुर्ता 
उनके बदनपर और था, पाँवमें एड़ी 
पिचकी सलीमशाही जूती थी, एड़ीसे 
चोटी तक वह बिल्कुल मुसलमान थी, 
इसमें कोई शकका सवाल ही न था। 
से समझ ही न सका कि एक ब्राह्मण- 
की मुसलमान अम्मा कंसी' ? कही 
“इनके बाप मुसलमान तो नहीं हो गये 
थे, पर इन्होंने एसी बात कभी मुझसे 
कही नहीं। यह अपने बापका नाम 
सोमदत्त बताते हें । यह सोचते-सोचते 
मेरे मनका पाप जागा, हो, न हो, 
यह इनके बापकी रखेल हो,--पर 
रखेल भी तो कोई हिन्दू होनी चाहिए 
और फिर उसके साथ भी तो इस 
सारे घरका इतनी श्रद्धाका बर्ताव 
कैसे हो सकता है, यह हिन्दू भी 
नही हे। हो सकता है पहिले हिन्दू 
रही हों फिर मुसलमान हो गई हों, 
पर अगर ऐसा होता तो यह इतनी 
अद्धाकी अधिकारी न रह जातीं। 
'तरह-तरहके पाप मेरे मनसे आये 
पर तसल्‍ली न हो पाई और आगे 
चलिये, उनके हाथ धुलाये गये, उनके 
सामने मेज रखी गई, वह खड़ी हुई, 
अपनी पीठके पीछेवाले दालानमें गई, 
जिसके एक कोनेमें चक्की और दसरे 
कोनेमें दो मुगदर खड़े थे। बाक़ी 
दो कोनोंमें टूटी-फूटी चीज़ोंका ढेर 
था। उसीमें एक अलमारीके ऊपर- 
के डाटदार ताकसे दो शीशेकी तद्तरी 
और एक शीशेका गिलास लिया। 
उनको बाहर लाकर भोरीके पास 
धीया, कनकलताने पानी डाला | वह 
कर्सी पर बैठ गई, मेजपर उन बर्तनों- 
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को रख लिया । उनको खाना परोस 
दिया गया । उन्होंने खा लिया । अपने 
बरतन साफ़ किये और फिर उन 
बरतनोंकों वही पहुँचा दिया, जहाँसे 
वह आये थे । 

औरतोंकी पार्टी पासके कंमरेमें 
चली गई और बातोंमें लग गईं, विष्णु- 
दत्तजी ऊपर चले आये। में उनके 
आनेसे पहिले चुपचाप कमरेमें जा 
बेठा-मानों मैने कुछ देखा ही ने था । 

[४ |] 

कहिये विष्णुदत्तजी, आप अपनी 
अम्मासे छट्ठी ले आये ।' 

हॉ, ले आया। 

तो सुनाइये अब उनका हाल ॥' 

लीजिए सुनिय-- 

अहमद रजा नामके यहाँके कल- 

क्टरके एक सरिश्तेदार थे, बड़े ही 
नेक थे। उनसे दसियोंकी दिवक़तें 
दूर होती थीं, बीसियोंको नौकरियाँ 
मिल जाती थीं। एक-दो जेलखाने 
जानेसे वच जाते थे। मेरे पिता 
सोमदत्तजीके वह बड़े दोस्त थे। 
मेरे पिताजी जब कभी उनके एहसानों- 
की कथा कहने बैठते थे तो ख़तम ही 


'न होती थी। मेरे पिताजीके बाद 


उन्होंने मुझकों भी एहसानोके बोझसे 
इतना लादा कि में इन अपनी अम्मा- 
की कितनी भी सेवा करूँ उस बोझसे 
हलका नहीं हो सकता, और फिर यह 
सेवा भी तो नहीं चाहती--पैसा यह 
नहीं चाहतीं, कभी कोई छोटा-मोटा 
काम यह मुझे करनेको नहीं कहतीं । 
कभी आती हैँ तो दो-तीन महीनेमें, 
मकान कुछ दूर नहीं, सवारी भेजूं तो 
आती नही,. जब जीमें आया, बुरका 
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हुसेन साहय कान्‍्फरेंसमें शामिल होने- 
के लिए चले गये । 
[५] 

विप्णुदत्तजी किसी कामसे बाहर 
गये हुए थे, में ऊपरके कमरेमें बैठा 
कुछ लिस रहा था, इतनेमें मेरे कानमें 
आवाज पढी-- 

वेटी मुत्ती, यहासे वह तब्तरी 
ओर गिलास क्‍या हुए । 

आवाज़ साफ उही अम्माकी थी 
जो दो-नीन महीने पहिले आई थी, 
में आवाज़ पहचानकर फिर गैलरीमें 
जा खटा हुआ, आवाज़ फिर आई--- 

ध्रेटी मुनी, न तद्तरी मिलती 
हैँ न गिलास, बता तो, वह हुए क्या, 

उन्हें तो यहाँसे कोई हटाता नहीं था । 
बडी अम्मा, में टूंढ लूगी, यही 
होगे, जायेंगे कहाँ, जब तक आप 
कमरेमें बंठ। 
वैटी तू कहाँ ढूँठेगी, तू उनको 
सवती है ? आखिर उनको 
हटाया किसने २! 
आप कमरेमें बेठियें तो, में सब 
पता लगा लूगी |! 

“इस घरमें आज तो यह नई वात 
हो रही हैं, आज तक तो कभी ऐसा 
हुआ नहीं कि उनकी जगह बदली गई 
हो । मालूम यम होता है, किसीसे मीसे गिरकर 

फट गये है और नये मेंगा लिये गये है । 

“नही अम्मा, न फटे है, न नये 
मेंपाये गये है । 

ति फिर जगह क्या तज्दील 
बता तो, कहाँ रे वहीसे ने आऊँ 
और फिर यहामे हटाये ही क्यो गये २ 


बमरेसोी सफ्दी नी नही हुईं मालूम 
होगी । 


ल्स्च 
कस 
ह्् 


ज्ञनदय 


क्यो हटाये गये, यह तो में नहीं 
जानती पर हटायें हे खुद पिताजीने ।” 

आखिर रखे कहाँ है ?! 

आप कमरेंगें वठियें, पिताजी 
बाते होगे, वही सब बतायेंगे।' 


हि अच्छा 


हैं आज यह नई बात, 
बेठ्ती हूँ ।” 

लीजिये अम्मा, खाना लीजिये ।' 

बेटी पहिले वरतन तो बता ।' 

“बडी अम्मा, बर्तन तो मिलते 
नही, इसी थालीमें खा लीजिए ।' 

बिटी, तू समभती नही, तेरी नई 
उमर है, भला कॉँसेकी थाली कही 
मुसलमानोको दी जाती हे, जा, जा 
ढूँढकर मेरे वरतनोका एता लगा।' 

नही, नहीं, बडी अम्मा-इसी 
थालीमें खा लीजिए ।” 

वेंटी, तू वटी भोली भाली हैँ। 
ऐसा नहीं हुआ करता | तू समभती 
नहीं हें, भला कही मुसलभानकों 
कॉँसेकी थाली दी जाती है। बता न, 
वरतन कहाँ रसे है, तुझे नहीं मालूम 
तो अपनी अम्मासे पूछ | 

“में अम्मासे पूछकर ही थाली 
लाई हूँ ॥ 

तू अंगरेजी पढकर आलसी हो 
गई हैं और इसीलिए जिद करती हैं । 
घरम-क्रम समभती नहीं। ले, में 
ही तेरी अम्माके पास चलती हूँ ।” 

बटी अम्मा उठे उठें कि सुलोचना 
आ पहुँची और बोली--- 

“अम्माजी मेने ही थाली भेजी हैं, 
आप इसीमें खा लीजिये ।! 

बहू, तुझे हो वया गया है । आज 

विष्णु धरपर नही हैँ तो तू धरम- 
करमकी भी परवाह नही बरेगी।! 


अम्माके बरतन 


नहीं अम्माजी, अबतक आपके 
साथ अधरम-अकरमका व्यवहार हुआ, 
धरम-करम तो यही है, हम बच्चोंसे 
भूल हुई, माफ़ करना ।' 

बेटी, इसमें भूलकी वया बात,- 
तुम अगर मुझे इस थालीमें दोगी तो 
दस बूरा-भला वहेंगे--और एस थाली 
में खाकर मेरा कुछ बनेगा नहीं। बहु, 
तुम ऐसी भूल न करो । मुझे मेरे बरतन 
बता दो, में उन्हींमे खाकर शाण हें 

अम्माजी, अब वह बरतन तो 
आपको न गिल राबोंगे । हम अपनी' 
भूल जबे जान गये तो केसे दोहराएँ ? 
हमें माफ़ कीजिए और एसी धालीगे 
खा लीजिए |! 

आज विष्णु घरपर गहीं हैं तो 

जाने तुमको बया #ो गया £। थे 

भूल, भूलकी बात वीसी और यह भा 
करनेकी बात बया ? बेढी, रिथाण 
ही तो धरम होता है। रिब्राज हटा 
तो धरम दूटा | 

अम्माजी, आप बुछ भी पट, 
काँचके बरतन तो अब आपको मन 
मिलेंगे । उगको बही कहीं रख गये ४।/ 

अम्मा, मुभो मालूम है, तिजारी 
में रख गये हैं ।-बी चमे गन्नी बोल उठी । 

था अल्लाह, आज मं गया रापना 
देख रही हुँ-विप्णु, और गेरे बर्तन, 
और तिजोरीमें रखे जायें। यह गत 
मामला क्‍या हूं /” 

'अम्माजी, अब माप सागा 2: 
ने कीजिए, आपको थे बरतम ने 
मिलेंगे। इसी थालीगें शा लीजिए । 


मैं विप्णुकी गैरहाजिरीम धुमरट ,० 


तुम्हारा धरम से खीत हैं 


अच्छा, में इसी थालीमे सांग 


जप ण: 


इसे अपने राथ पर ले जाऊगी । 
'अच्छा यही रही, खाइये तो 
वह शाना खाती रहीं जोर ने 
जाने वया सोचकर आंसू ढलकाती 
रहीं, सागा खाकर जैरे ही माहर 
थाजी रख हाथ-मुए भोनेगे जगी कि 
वागकलताने गाँके एशारेपर जूठी भाजी' 
उठाई और शा गांजगें जगी, गए देश 
गश़ी' अम्मा हाथ गुँह पोचा छोड़ 
उधर जपकी, पर भाजी गरगफणताने 
उस्हें ग दी। अब गो आँणोंगें जोश 
भरे राजणोगगारो' गोतीं कि 'गहँ गए 
तूने किया! वसा ? शाज तुश ऐ गा 
गया? भिएणू गुझे गया कोंगो । 
'आ्गाजी, आप फूछ भी फिकर 
गे गाए, सो मूठ] कीं फभे । थह्त शत 
जागकर तो मनाए शाक्ष गींगे । शाषको 
गयी! भानगग, क््योंगे विश भवितके 
शाथ आपके काँसनी बरतानोंकों तिजोरी- 
ग॑ रखा है। सह तो उन्‍हें पूजाकी चीज ' 
शगभोी है। मुझरो वाहते थे, आज में 
ट़त्का हों गया, आप उनकी बिल्कुल 
फ़िकार ने बारें । 
आज में ज़रूर सपना देख रही 
तम शब जितनी नातें वाह रही हो 
। सवती हैं, जागनेकों 


यह्ध सपनेकी 
नही । 

बंदी आग्मा, अपनी बात खत्म 
गे कर पा थीं कि विष्णुदत आ 
परत । बस अब वया था, बड़ी अम्मा 
विफर गई! और बोली--- 

एख ती विष्ण-ऐसा मालूम होता 
2, आज एन मॉँ-बेटियोंने भगि पी थी । 


रे पया 
वया हुआ अग्गा, कई 

५, हे अ्‌ न जा हे, # औक ष््ो है | [ 

& हुआनया, ४०७ ४. छठी 
और उनके अर) 


रेद 


गठ-गढरर यह रही है, और फिर 
मुसे नॉसिकी थालीमें खानेकों मजबूर 
किया, मेने यह सोचा कि में उस थावी- 
को घर जे जाऊँगी, में अभी हाथ ही 
थो रही थी कि मूजी मेरी झूठी थाली 
लेक” मॉजने बैठ गई ।” 

ह, तो इस मुजीने धर्म भी खो 
दिया ॥/ 

मुनीने क्या, मुन्नीको अम्माने 
सोआया ।' 

हाँ अम्मा, ऐसा मालूम होता 
है, इहोने भाग पी रखी है, भला 
देव न, इन्होने आज ये कर क्‍या 
डाला ।' 

'अच्छा अम्मा, यह सव छोडो ॥ 
मुत्ती, लाजो बह थाती लाओ, अम्मा 
उसे अपने साथ ले जायेगी, पर 
सानी तो क्या ने जायेंगी, उसमें 
एवं आदमीवा साना परोसकर लाओ, 
खाने पमेत थादी भेजना ठीऊ स्हेगा ।! 

ग > भर 
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'अरे एक कटोरी दही तो और 
साजो ।' 

“ता क्या थालीफे साथ एक कटोरी 
ओर जायगी। बदी अम्मा यीचमें 
बोज उठी । 

नही, वह भुरादावादी ग्रिलास 


ज्ञानोद॒य 


भी जिसमें आपने पानी पिया है, 
थोडी देरमें दही जा गया और 
गिलास भरवर पानी आ गया--और 
विग्णुदत्तजी वही बैठफर उस थाली- 
वा खाना खाने लगे । 

था अल्लाह, यह घरका घर 
पागल हों गया है ।' 

थोडी देरमें सुलोचनानें बह थाली, 
गिलास और वह कटोरी साफ कर दी 
ओर अम्माके सामने लाकर रस 
दिये और विप्णुदत्तजी बोले-- 

लीजिए अम्मा, अब इन्हें ले 
जाइये ।* 

अव वृढियासे न रहा गया, उसने 
विप्णुको खीचकर अपनी गोदमें बिठा 
लिया और पोली--- 

अब इन्हें क्या ले जाऊँगी, अप 
तुझे ले जाऊँगी ।' 

हर भू ८ 

दूसरें दिन बडी अम्माके यहाँ 
घर भरवी दावत थी और में भी 
साथमें था। 
रे भर > 

बडी अम्मा अब नहीं रही पर 
विप्णुदत्तनी जो भी उनके घर में 
नया आता हैँ उनको वह वाँचके 
वरतन दिखा देते हें और उनकी कथा 
सुना देते हे । 


(0०९६ 


॥॥ कलकत्तेका कातिक-महोत्खवक 


4॥|||! [| 


लकत्तेका कात्तिक-महो 

त्सव--जैन रथयात्रा- 

| गया उत्सव भारत-विख्यात 
। | | वाधषिक पर्व हैं। इस 
मनोहर और प्रभा- 

वोत्पादक उत्सवकेा 
अयेक दशेक आजन्म नही भूल सकता। 
यों तो कलकत्तेमें आये दिन बंगाली, 
सिक्‍ख, मुस्लिम, हिन्दू व इतर समाज 
के नाना प्रकारके जूलूस निकलते ही 
रहते हे, पर इसकी विश्ञालता, व्या- 
'पकता और सुव्यवस्था अनूठी होनेके 
कारण कोई भी इसके समकक्ष नहीं 
आ सकते । श्वेताम्बर और दिगम्बर 
उभय समाजका मिलकर लगभग एक 
मील लम्बा जुलूस हो जाता है। 
दर्शकोंकों पहिलेसे प्रबन्ध न करनेपर 
चैठनेके लिए स्थान, प्राप्त होना भी 
दुर्लेंस हो जाता हें। सड़कों पर उभय 

'पक्षके जुलूसमें जनता जनार्दन नदीकी 
माँति उमड़ पड़ती है और घण्टों तक 
“निरनिमभेष दृष्टिसि जलसका निरीक्षण 
करती रहती हैं। मकानोंकी छतठें 
वरामदे, प्रवेश-हार, गलियोंके महाने, 

गाड़ियोंकी छततें, वृक्षोंकी शाखाएँ 

और बिजलीके स्तम्भ भी दर्शकोंसे 

लदे प्रतीत होते हैं । श्री पाश्व॑नाथ 

“भगवान्‌के नामसे प्रसिद्धि-प्राप्त श्री 
जर्मेनाथ स्वामीकी शोभा-यात्रा और 






श्री भंवरलाल नाहटा 


राय बद्रीदास बहादुर द्वारा निर्मापित 
श्री शीतलनाथ  जिनालयके कारण 
जैन धर्मको बंगालका वच्चा-बच्चा 
जानता है। बद्रीदासजीके बग़ीचेमें 
किसी भी समय जाकर देख लीजिये, 
दर्शकोंका मेला लगा हुआ मिलेगा, 
जिसमें बंगाली स्त्री-पुरुष व बच्चोंका 
ही आधिक्य रहता है। यहाँ जैन धर्म 
और अहिसाके प्रचारका कार्य किया 
जाय तो सहज ही में अच्छी सफलता 
मिल सकती है । 
कात्तिक-महोत्सवकी . रथयात्रा 
भगवान्‌के विहारका प्रतीक है। जिस 
प्रकार भगवानके आगे इन्द्रध्वज 
चलता हुआ शोभायमान होता था 
उसी प्रकार सबसे आगे पंचवर्णी पता- 
काओं वाला इन्द्रष्वज सर्वंधर्मंसमन्वय 
एवं अनेकान्तवादका अमर पाठ पढ़ाता 
है। नाना प्रकारके वाद्ययन्त्र-देव- 
दुदुभ्यादि तथा विशालकाय श्वेत हाथी 
सौम्यता एवं वलका प्रतीक है । रजत- 
मय नौबतखाना और उसके ऊपर 
घूमनेवाली पृत्तलिकाएँ नृत्य-नाटकादि 
का आभास कराती है। गत वर्षके 
इस नयनाभिराम दृश्यका कुछ अन- 
भव पाठकोंको कराया जा रहा है। 
कच्छी जेन युवकों तथा वंगीय 
संभ्रान्त युवकोंकी कतिपय वाद्य 
मण्डलियाँ, अपने नाना प्रकारके 


चजुरेपफ 


बादितरोंसे व्वनि प्रसारितकर व्योम- 
मण्टलकों ग्रृज्जायमान करती थी। 
टफ्ताओका निनाद निमटस्थ व्यक्ति 
की बाणीकों नी सुननेमें वाधक होता 
हुसा सुटूर ग्रगनमण्टलमें परिव्याप्त 
हो रहा था । जैन सभा, दिगम्वर जैन 
युवक मण्ठल, जैन क्लब, इवे० जैन 
मित्रमण्दल, कोचर मण्डली आदिवी 
टोलियाँ अपने सुमधुर कण्ठथ्वनिसे भक्ति 
और उल्लास पूवक भजन गाती हुई 
दशकोका व्यान आक्ृप्ट कर रही थी । 
सजावटकी सामग्री भी वोधदायक 
एवं भावपूर्ण थी । रजतमय पड्लेदया- 
वृक्ष, शिविका, सिंहासन, दीपमन्दिर, 
क्रपवृक्ष, चतुदंश महास्पप्न, सुमेरुग्रिरि, 
खधुसमवभ्नरण इत्यादि नाना अल- 
करणोंके पथ्चात्‌ घमनाय स्वामीके 
समवशरणका दशन होता था। स्वण- 
रजतमय गुरुतर समवशरणको पाठ 
भाग्यगाली पुर्पष बहन कर रहे ये । 
जिस प्रवूपर प्रात स्मरणीय पूज्यपाद 
श्री भगपत अप्टक्मतोपर पैर रखते 
हुए विचरते थे उसी प्रकार आठ 
भव्यात्माजोॉंके वहन करनेका भाव 
ठीक भगवान्‌की विद्यमानताका भाव 
हृदयमें उत्पन्र कर देता था। सम- 
घथरणके उम्रयपक्षमें चामर, छत्र, 
क्रिणियादि बहन क्ये जा हे थे। 
इतने लम्बे जुलूसकी व्यवस्था कायम 
एखनेके लिए झडियोका प्रयोग 
सावधानतापूर्वत! कया जाता था, 
जिससे मार्गमें सूनापन न दृष्टिगोचर 
हो। जुजूसमें सम्मित्रित होनेबाले 
महानुभाव नंगे पैर चल रहे थे। 
बाहरी भीडवो भीतर आनेसे रोसनेके 
लिए डोरीके दर कतारपद्ध मनुृष्यो- 


ज्ञानोदय 


की पक्ति उभयपक्षमें अपने कार्यो 
सतर्कंतापूवक करनेमें सलग्न थी। 
इवेताम्वर समाजके वाद ही दिग्रम्बरः 
भाइयोकी रथयात्रा प्रारम होती है । 
वे लोग रथपर भगवान्‌कों विराजमान 
करते है एवं उनके साज-समानोमे भी 
काफी अभिवृद्धि हुई है अत दर्शनीय 
है। वासतल्‍लाकी भीडसे लगावर 
वहाँ तक दोनोकी सयुवत अभिवद्धित 
लवाई रहती है जहाँ तक वेलगछिया 
दि० जैन मदिर व श्वे० दादावाडीकी 
ओर जानेके मार्ग अलग न हो जायें । 
चातुर्मास धर्मध्यानका केन्द्र हैं । 
निरन्तर विहार करनेवालें मुनिराज 
भी एक स्थानपर वर्षाकाल व्यतीत 
करते है । अत गृहस्थोंके लिए भी 
धर्मोपदेशादि सामग्री सुलम होकर 
धामिक प्रवृत्तियाँ साधन करनेका 
सविशेष अवसर उपलब्ध होता हैं ।' 
चातुर्मासका प्रारभ आपाढ शुक्ला 
१४-१५ को होकर मिति कार्तिक 
शुक्ला १५ को समाप्त होता हैं॥ 
भगवान्‌ ऋषपभदेवके पौन द्रविड वारि- 
सिलल मुनि तथा वहुसस्यक मुनिगण 
इस पुण्य दिवसमें तीर्थाधिराज सिद्धा- 
चलपर सिद्धगतिको प्राप्त हुए है ॥! 
अत इस दिन पालीतानेमें एक बडा 
भारी मेला होता हैँ जिसमें सहस्रो 
नर-नारी गिरिराज झनुजयकी यात्रा 
करनेके हेतु एकन होते हे। वहाँ 
अत्यत उत्माह और समारोह-पूर्वक 
रथयात्रादि महोत्सव मनाये जाते हें 
भारतके अन्य सभी स्थानोपर भी जैन- 
संघ झनुजय तीथपर दशन-वदन-पर्चे- 
व्याख्यान श्रवण-उपवास, रथयाता 
महोत्सवादि द्वारा सोन्‍्साह पर्वाराघन 
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करता है। चातुर्मास कालमें निर्मित 
धर्मकार्यरूपी प्रासादके उपरिभागमें 
कलशारोपण रूप कार्तिक महोत्सव 
महापर्व प्रतिवर्ष विजय-वेजयन्ती 
फहराता हुआ जेैनधर्मकी प्रभावनाको 
अत्यधिक प्रसारित करता हे। प्रभा- 
वोत्पादक होनेके कारण दूसरे सभी 
धार्मिक कार्योसे रथयात्राका प्रभाव 
विशिष्ट है । व्याख्यान-श्रवण, स्वाध्या- 
यादि का सुयोग सबको नहीं मिल 
सकता पर रथयात्रा द्वारा जैनधर्मका 
बोध होना सहज है । 

कारतिक महोत्सव पर्व जनतामें 
सम्यक्त्वकोी निर्मल करने तथा भव्य 
प्राणियोंकी सम्यकत्व-प्राप्ति होनेका 
असमुख साधन है। जिन-प्रतिमाके 
आकारवाले मत्स्योंको देखकर मोह- 
विकल जलचर जस्तुओंके बोध पानेके 
अ्रमाण शास्त्रोंमें विद्यमान है तब 
साक्षात्‌ अहंद्बिम्बके दर्शनसे वृद्धिशाली 
मानव आत्मबोध प्राप्त करें इसमें 
संशय ही क्‍या ? बगालकी जनता 
भावुक हे और वह वीतराग जिनेश्वरके 
द्शेन कर आत्मविभोर हो उठती 
हैं, वह भक्ति और तलल्‍्लीनतामें 
तो जेनोंसे भी दो क़दम आगे 
प्रतीत होती है अतः इस महोत्सवके 
हारा यदि एक भी प्राणी सम्यक 
वोधकी प्राप्ति करे तो हमारे 
इस आयोजनकी सफलता ही समभनी 
चाहिए। कलकत्तेमे पीस वर्ष पर्व तथा 
पिछले साम्प्रदायिक दंगों के दिनोमें 
भी अन्य कार्योम्ते विध्त होने के बावजद 
भी इस भहापवंका अत्यन्त शान्तिके 
साथ सम्पन्न होना देखा गया हे। 
जन जाति शान्तिप्रिय और अहिसा- 


प्रधान होनेके कारण उसे जनताकी” 
सहानुभूति सदासे प्राप्त. है। इतनो 
होनेपर भी हम लोग इसके इतिहास" 
से अपरिचित-से हैं, अतः गत वर्ष इस 
विषयमें कुछ अनुसन्धान किया गया 
जिसके फलस्वरूप जो ज्ञातव्य मिला, 
पाठकोंके परिज्ञानार्थ यहाँ दिया जा 


रहा है । 


प्राचीचता और इतिहास-- 

श्री स्वेताम्वर जैन मन्दिरमें 
पुराने रेकार्ड अनुसन्धान करने पर 
संवत्‌ १८८३ से आंकड़ा बही मिली, 
जिसमें कात्तिक महोत्सवजीकी सवारी 
का खरचा बाद जाकर बची हुई 
आमदनीका विवरण इस प्रकार मालूम 
होता है :-- ४ ै 

संवत्‌ १८८३ में १५७), सं० 
श्यणट में १७७०), सं० १८८५ 
में २८०५॥-)।, १८५६ में ४७६।॥-८), 
सं० १८८७ में २०५।)॥, सं० श्ययझ 
में ५१), सं० १८८६ में ३८१॥०)।, 


स० १८९० में ५१२॥॥०)॥, 
सं० श्८६१ में ११४८॥॥%)।।,. 
सं>. १८९२ में १२५२॥%)॥, 
सं०/ १८९३ में १६६१॥॥)। 
सं० श्ब्श्द में १७८५॥॥-)॥॥), 
सं०. १८९४ में २३५०-)॥॥, 


सं०. १८६९६ से सं० १९०७ तक 


१२ वर्षों में १७९६०॥॥%), 
सं० १९०८ में १७९७०), 
सं० १६०९ में १४६१।॥), 
सं० १६१० में २७६१॥०)।॥॥, 
सं० १९११ में १५११), 
सं० १६१२ में २०४३-),. 
सं० १६१३ में ३१३५॥)।॥॥ 
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उपर्यूक्‍त विवरणमें ३१ वषका 
हिसाव, कलकत्तेमें जैनोंकी सरयावृद्धि 
के अनुपातसे आमदनीका विकासक्रम 
उपस्थित करता है । साथ ही साथ 
यह प्रश्न तो उपस्थित ही रहता हैँ 
«कि इस महोत्सवका प्रारम किस 
'सवत्‌ में हुआ ? गत १२५ वर्षो से 
इस महोत्सव की सवारीके अवि- 
च्द्विन मपसे निक्‍लनेके प्रमाण तो 
है ही पर इससे यह अनुमान होता 
हैँ कि. इससे दस-वारह वर्ष पूर्व ही 
महोत्सवका प्रारभ हो गया था 
चयोकि स० १८६६७ मिती आपाढ 
शुकत &£ को वगीचेर्मों दादासाहबके 
चरणोकी प्रतिप्ठा व स० १८७१ की 
भआध शुक्ला ६ को श्रीज्ान्तिनाथ 
जिनालय (बडा मादिर--तुवापट्टी) की 
अतिप्ठा हुई थी, इतपूव देहरासर 
फपमें आदिनाथ जिनालय विद्यमान 
था। अत इन्हीं सवतोंके वाद और 
स० शृ्८८३ से पूर्वंसे महोत्सवकी 
सवारी चालू है। 

सवारीमें जो धमनाथ प्रभुका 
सेयनाभिराम, भव्य-दशनीय समव- 
शरण निकतता हैँ, वह सवत १८६०३ 
में हमल्टन क्पनीको बनानेके लिए 
दिया गया था । स० १६९४ में वह 
चनकर आया ओर कुल ५२८१॥--)। 
अथे व्यय हुआ । इसमें ३५३६॥॥०) 


नो चाँदी, १३२७७) मजूरो, 
४४०) सोना-सुलमा, १००) 
वाप्ठललोहा,. १०६०)। छीजन, 
चुत ४६१३७) हुआ । जिसमें 
चादीका 


वटा ६०) प्रतिगतका 
३३१॥४०) बाद जाकर उपर्युक्त 
अर्पशा-)। रहा जो पुराने खाता 


भ 


ज्ञानोदय 


बहियोंसे प्रमाणित हैँ। दिगम्बर 
भाइयोफी सवारी कदवसे प्रारम हुई 
इसकां पता हमें अभी तक नहीं लगा । 


कार्तिक महोत्सवका ग्राचीन चित्र- 

जेन समाजके अग्नगण्य सुप्रसिद्ध 
जीहरी स्वर्गीय राय वद्रीदास वहादुर 
के निर्मापित श्री गीततलवाथ जिनालय 
जिसका स० १६२३ में निर्माण हुआ 
था-की दीवालो पर कई जन तीय, 
जिन कल्याणक तथा कथा-साहित्यादि 
के सुन्दर और विशाल चित्र लगे हुए 
हे, जिनकी सरया ४० से न्यून नहीं 
हैँ । इनका निर्माण स० १६९२४ के 
आसपास होना सभावित हैं क्योकि इसी 
वर्षमें जयपुरके गणेश मुसब्बर (चित्- 
कार) ने वड़े मन्दिरजीके विशाल 
चित्रोको बनाया था, तभी रायसाहवने 
अपने जिनालयके लिए सुन्दर चित्र- 
समृद्धि तय्यार कराई होगी। इन चिनो- 
में एक चित्र श्री कार्तिक-महोत्सव 
जीकी रथयात्राका है जो ६२ इच 
लम्बा व १७ इच चौडा हैं। ८० वष 
पूर्व यह जुलूस किस प्रकार निकलता 
था उसका इस चिममें अच्छा ऐति- 
हासिक निदर्शन हैँ । पाठकोकी जान- 
कारीके लिए यहाँ इस चिनका सक्षिप्त 
परिचय कराया जाता है । 


इस लम्बे चित्रमें सबसे आगे लाल 
रगकी पोशाक व इवेत टोपधारी दो 
व्यक्ति भण्डा लिये जा रहे हे । इनके 
पीछे कई मनुष्यों द्वारा खिंचा जाने 
वाला नौवतसाना है, जिसमें बैठे हुए 
चार व्यक्ति वादित्र बजा रहे हे । 
इसके उभय पक्षमें इवेत टोपधारी अश्वा- 
रोही चल रहे हे । तत्पदचात्‌ लाल 


कलकत्तेका कार्तिक-महोत्सव 


शेरवानी तथा बटदार पगड़ीवाले 
चपरासी पताका धारण किये हुए 
मार्गके उभयपक्षमें चल रहे हे। फिर 
छड़ीदारोंकी पंक्ति व तदनुगामी मार्गा- 
वरोधक यष्टिकावगाही पंक्ति चित्रके 
शेष तक चली गई है। रास्तेके मध्य 
में नौबतखानेके पश्चात्‌ गगनस्पर्शी 
इन्द्रध्वज (महेन्द्रध्वज) चलता हुआ 
“जैनं॑ जयति शासनम्‌” की दिव्य 
पताकाएँ फहरा रहा है, फिर इसीका 
अनुगामी लघु इन्द्रध्वज चल रहा हे । 
पालकी, म्याना, सुखासन, कल्पवृक्ष, 
तीन छत्र-घंटियों वाली शिविकाके पास 
श्री महताबचन्दजी व बलदेवदासजी 
खड़े हे । तत्परचात्‌ बाजेवाले वादित्न 
बजाते चल रहे हे। इनके उभयपक्ष 
मे दो अश्वारोही कुमार व दो कुमार 
काली बच्चागाड़ीमें बेठे हुएहें। 
बाजेके पश्चात्‌ जौहरी साथ, शहर 
वाली, मारवाड़ी तथा कच्छी पगड़ी 
धारण किये हुए श्रावक-समुदाय चल 
रहा है। सबसे अग्रगामी' श्री मन्दिर 
जीके ट्स्टीगण हे, जिनके हाथोंमें 
स्वर्णमय छड़ी धारण की हुई है । 
इनमेंसे एक महाशयका नाम श्री भैरूँ 
दास जी व दूसरे सज्जन भगवानदास' 
जी हे। श्री म्रारजी तथा पाण्डे बाल- 
मुकन प्रभुके सन्‍्मुख करबद्ध खड़े हे । 
भगवान्‌के समवशरणजीको उठानेवाले 
श्रावकोंमें स्वेप्रथम बद्रीदासजी कल्लू- 
मलजी तथा शिखरचन्दजी है। दूसरे 
श्रावकोंके नाम नहीं लिखे गये है । 
भगवंतके समवध्रणके पाँच शिखर व्‌ 
कई स्तम्भ सुशोभित हैँ । इस स्वर्णमय 
समवशरणके ऊपर फहरानेवाली 
ध्वजाएँ भी स्वर्णाम हैं। समस्त 


२५४ १) 


दर्शकोंके आशाकेन्द्र श्री धर्मनाथ 
स्वामी समवशरणमें विराजमान हें, 
जिनके मुकूट, कुण्डल, हार, बाजूबन्द 
श्रीफलादि अलंकार सुशोभित हैं। 
समवशरणके पृष्ठभागमें पंखा, किर- 
णिया व छत्र हें। तदुपरान्‍त लखनऊ 
गददी वाले खरतरगच्छाचार्य श्रीपूज्य 
जी श्री जिनकल्याण सूरिजी महाराज 
की दुवेल किन्तु तेजस्वी देहके दर्शन 
होते हे । सूरिजीके पीछे दो चामर- 
धारी तथा आठ यतियोंका समुदाय हें, 
दाहिनी ओर पीछे तक श्रावक-समुदाय 
परिवेष्टित है । 

इस कार्तिक महोत्सवकी शोभा- 
यात्रामें सम्मिलित होनेवाले सभी 
महानुभावोके मुखमंडल आनन्दोल्लास- 
पूर्ण एवं हृदय भक्तिसिक्त मालूम 
होते है । इन सबमें पांडे बालमुकन' 
मोट-ताजे हैं जिनके दूसरे नंबरमें श्री 
कललमलजी ही कहे जा सकते हैं । 
चित्रमें “इन्द्रध्वज” तथा श्रावकगण 
व आचार्य श्रीके चित्रपर नाम लिखा 
हुआ है । चित्रके उपरि भागमें निम्त- 
लिखित शीषं॑क हैं :-- 
“आर धर्मनाथ स्वामीकी अस- 

वारी काती महोच्छुव का?! 

इस चित्रमें श्री बद्रीदासजी, 
कल्लूमलजी, बलदेवदासजी, शिखर- 
चंदजी, भेरुंदासजी व महताबचंदजीके 
नाम आये हें। बद्रीदासजी (जन्म 
सं० १८८६ मौनेकादशी, स्वर्गंवास 
सं० १६९७४) का चित्र तरुणावस्था 
का है । कल्लूमलजी साहब श्री लाभ- 
चंदजी सेठके पितामह थे। भैरवदास- 
जी जौहरी श्री महाराज बहादुरु 
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औैनत्वकी आग 


लेखक--उपाध्याय पं० मुनि श्री असमरद॑त्तजी, 
प्रकाशक--सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी, आगरा 
पृष्ठसं० १०५. ९, मूल्‍्य राजसंस्करण १), साधा० ॥॥) 


जैनत्वके सैद्धान्तिक और व्याव- हैं। जैनधर्मके प्रचारके लिए ऐसे 
ःहारिक दोनो अंशोको प्रस्तुत पुस्तिकामें ढंगसे सजाकर रखे गये विचार अवश्य 
'जबसाधारणको आकर्षण करानेवाले पाठकोंका हित करेंगे । सन्मति ज्ञान 
'हंगसे प्रतिपादित किया गया है। पीठ अपनी बढ़िया छपाई और गेटअप- 
विषय-प्रतिपादनकी शैली ऐसी अच्छी के कारण 'सत्यं' और 'शिवंके साथ 
अपनाई गई है कि दुरूहता और शुष्कता 'सुन्दर॑का समन्वय करा रहा हे 
तो पुस्तककी भाषामें फटक ही नहीं ऐसे प्रकाशनके लिए धन्यवाद ] 
“प्रई है। पुस्तकका नाम चुननेमें भी 


आधृनिकताका बहुत अच्छा ध्यान रखा गुलाबचन्द्र चीधरी एम० एु० 


सप्तषिलोक 
लेखक--श्री शोभाचन्द्र जोशी, बी० ए० 


प्रकाशक--हिन्दी-ग्रन्थ-रल्नाकर कार्यालय, वम्बई 
पृष्ठसंख्या १४३ रू 


प्रस्तुत पुस्तकमे--१ सप्तषिलोक, 
ड यमकी परम्परा, ३ कम्भकर्णकी 


बात, ४ कमनासा, ५ सतपत्र, 


मूल्य दो रुपये 


पौराणिक आख्यानोके बहाने जोशी- 
जीने रुढ़िवादियों, मजह॒वी दीवानों, 
मय शोषकों और युद्धाभिलाषियोंके गढ़ों- 
हल अं जक ।, ७ अद्वत्थामा, पर ऐसी गहरी चोटे की हे कि इ 
हँंकारका जन्म, ६ जनताका शत्रु, ही 


5 देनेको उपयक्‍त दाब्द 
७» एकलव्य, पर क्‍ [क्त शब्द नही मिल रहे 
एकलव्य, ११ पतनके मार्गपर-- हैं। शोषितों, पीड़ितों, पतितोंकी 


जुए४ 


थाहें इतने कलापूर्ण और ममस्पर्शी 
ढगसे चित्रित की हे कि मु हसे वरवस 
वाह और आह निकन पड़ती हैं। 
यतर-तत्र ऐसी अछुती कत्पनाएँ और 
सूक्‍्तियाँ / मिलती है, मानो 
क्सीने फूल वखेर दिये हेँ। हिन्दी- 


ज्ञानोदय 


ग्रथ-रत्नाकर नवीच और कीमती 
रत्नोंसे हिंदी भारतीका मुकुट सजानें- 
में प्रख्यात है । उसने अपनी परम्परा- , 
के अनुकूल ही जोशी-जैसे रत्नको 
खोज निकाला हैं । ।' 


| 


स्वयमस्भूरतोत्र 


रचयिता--श्रीमत्स्वामि समन्तभठाचार्य 
अनुवादक, परिचायकऊ--प० जुगलकिशोर मुण्तार 
प्रकाशक--वीर सेवा-मन्दिर, सरसावा सहारनपुर, 
सजिल्द, प्ृष्टमस्या २२१६» मूल्य दो रुपये 


इस स्तोनर्में चौवीस तीर्य॑द्धूरोकी 
स्तुति करते हुए स्वामी समन्तभद्रने 
जैनागमका मार एव तत्त्वज्ञान गागरमें 
सागरकी तरह भर दिया हैं। और 
खूबी यह है कि जहाँ श्रद्धालु आत्मा 
स्तवन करते हुए भवित विभोर हो 
उठता है, वहाँ तत्वचिन्तववन करते 
हुए आत्मसीन हो जाता हैँ। इस 
ग्रथर्मे भकितियोग, ज्ञानयोग और कर्में- 
योगकी निर्मलथाराएँ इस क्लापर्ण 


एकवार डुबकी मार लेता है, कृतकृत्या 
हो जाता हैं । 

स्तोत्रवा अनुवाद भी मुख्तार 
साहवने आत्म-विभोर होकर किया: 
हैं। एक-एक शब्दको सरल और 
सुन्दर ढगसे व्यक्त किया एऐै। अनु> 
वादके अतिरिक्त १०६ पृण्ठोमें ग्रथकी 
महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना और ग्रथ-कर्ताका 
परिचय जिस खोज और जध्यवसायसे 
दिया हैं, वह ग्रथके स्वाध्यायसे हीः 


उगते एकाकार हुईं है, कि समन्‍्त- विदित हो सकता है । 
भद्राचायके बनाये इस समग्रममें जो 
युकत्यनुशासन 


रचयिता--श्रोमत्स्वामि समन्तभद्राचार्य 
| 
अमुवादक, परिचायकू--प० झुगलफिशोर झुग््तार 
प्रकाशक--वीर-सेवा-मन्दिर, सरसावा, सहारनपुर 


सजिट्द, पृष्सस्या १४८ 


कहनेकी इस प्रथमें स्वामी 
समन्तभद्वाचार्य ने वीर प्रभुका स्तवन 


मूल्य सवा रुपये है| 


किया है । लेक्नि वे किस धर्मके 
प्रवतक थे ? कल्याणवारी मार्ग 


नये प्रकाशंन 


क्या है, आत्महितेपी कौन हैं, वास्त- 
विक सूख कया है ? आदि विषयोपर 
बहुत गहरेमें डूबकर चिन्तन किया 
है। मुख्तार साहबने इस अनुपम 


दि अमल आम पल ला व 


वार्षिक मूल्य २) 
यह बालकोपयोगी मासिक पत्र गत 
/ ४ माससे प्रकाशित हो रहा हूँ । अभी 
: इसका चौथा अंक पाठकोंके सामने है। 
इसमे उछल-कद, हाहा-ठीठी 
आदि बालकोंके मनोरंजन सम्बन्धी 
दो-एक स्तम्भ तो बहुत ही उपयोगी 
; है किन्तु बालकोंकी नेतिक उन्नति 
। किस प्रकार हो, किस प्रकार वे सदा- 
चारपरायण तथा कतंव्यनिष्ठ हों, 
_ स्वावलम्बी बन सकें इन सब विषयों- 

पर पूर्ण प्रकाश डालना चाहिए। 
हषका विषय है कि यह साथी 
अब केवल स्कूली लड़कोंका ही नही 
बल्कि कालेजके नवयुवकों तथा अच्य 
सभी वगका भी सच्चा साथी बननेकी 


) 
ु 
३ 
4 
। 
॥॒ 
| 


सम्पादक--महेन्द्र 


ण्द्ठ'ं 


ग्रंथका अनुवाद बड़ी तन्मयतासे प्रस्तुत 
किया हैं और सर्वसाधारणके समभकने 
योग्य बना दिया है । 

--गोयलीय 


साथी | मासिक | 


शाजा! 


साथी कार्यालय, ३/२० भदैनी, बनारस 


मर एक अंक &) 
ओर प्रयत्नशील है । 


किसी भी समाज, देश या राष्ट्की 
भावी सम्पत्ति बहाँके बालक ही हे। 
वे ही आगे चलकर समाज, देश या 
राष्ट्का रूप धारण करते हैं। अतः 
इस दिश्ाामें संचालक तथा सम्पादक 
दोनोंका प्रयास स्तुत्य है । 

पत्रका गेट-अप, छपाई बहुत सुन्दर 
हु। किन्तु इस अंकों लेखसूचीका 
अभाव हमे खटकता हैँ । यों पत्र सब 
प्रकारसे अच्छा तथा सस्ता है। सभी 
पुस्तकालयों, वाचनालयों, स्कूलों तथा 
कालेजोंमें अवश्य मेंगाया जाना 
चाहिए । 


--महादेव चतुबेदी 


पफ़ािंप्र' 


इनकी जगह कोन लेगा ? 


आया हे सोर जायगा सजा, 
रक, फफर! यह भारतके सनन्‍्तकी 
वाणी है और जन्मके साथ मृत्युका 
जो अखण्डनीय रिश्ता हैं, उसपः प्रकाश 
डालती हँ। हर आदमी मस्‍्ता हें 
और यो आज जितने भी मनृप्य चलते- 
फिरते दिसाई देत है, वे सब कल 
मरेंगेी, पर कमाल यह है कि इन 
सवबदे मरनेपर भी दुनियाकी चहल- 
पहन ज्यो-वी-त्या रहेगी । 

वात यह है कि हम भी तो 
क्न्हीकी जगहपर ही आकर खड़े 
हुए है आर पस यो ही हमारी जगह 
भी टूसरे आकर खड़े हो जायेंगे--- 
वगिया हरी रहेगी, साथों, वगिया 
हरी रहेगी ! पुत्के उत्पन होनेपर 
पिताको जो खुशी होती है, उसका 
भीतरी अर्थ यही तो है कि उसकी 
बगियाकों हरी रसनेवाला आ गया हँ 
और पुत्र न होनेपर--बच्या माताके 
परमें--जो शोक-सा छाया रहता है, 
उसत्रा भीनरी अर्थ बे ता डकि 
इस वाग्रमें तो यही अप्विरी बहार है- 
इसके बाद बस पतक्ड ही पतकठ । 

स तानहीनवे लिए वोल-चालकी 
भापाम एक अभिव्यक्ति है--उत- 
पिगतिया ।# इसवा अथ होता है-- 
जो पुतरहीन मो गतिहीन, और गति- 
होनका अब हैं भविष्यहीन, जिसका 
चतमान तो हूँ, पर भविष्य नहीं । 


सचमुच भविप्यहीनता जीवनका सयसे 
बडा अभिनज्ञाप हैं--'जन्त भला सो 
भला 2? 
क्या यह सच नहीं है १ 
और क्या हम देस नहीं रहे है 
देश 


'ऊत-विगतिया' होता जा रहा है? 
और क्‍या यह ऐसा प्रइन है कि हम 
दूसरे प्रश्नोमें इतने उलभोें रहें कि 
इस प्रइनपर विचार ही न कर पाये १ 
और क्‍या सामने जा रहे सिंहकी 
ओरसे हम अपनी आाँखें मूंदे ही रहें, 
तो सवनाशसे बच जायेंगे ? 

इन तीनो प्रश्नों जो ध्वनि हूँ, 
उसकी प्रतिध्वनि यही तो है कि 
आजग़ा हमपर यह तकाज़ा हैँ कि हम 
कलके वारेमें आज ही विचार करें! 
इस तकाज़ेकी तेज़ीकों ठीक-ठीक 
समभनेके लिए यह जरूरी है. कि हम 
थोडा आगे-पीदे देखें । 
१८५७ से १९२१ 

१८५७ में भारतने अगरेज़ोंकी 
गुलामीके विरुद्ध एक शानदार विप्लव- 
वी रचना की । उस विप्लवके धककेसे 
एक वार हमारे दुश्मन हिलें कौर 
हिलक्र सेमल गये। यह कुचलना 
दरीरका ही न था, मन और आत्मा- 
का भी था। सचाई यह हे कि सन्‌ 
सत्तावनके वाद हम परतन्न ही मही, 
दास हो गये और दास भी इस सीमा 
तब कि दासता हमारे लिए सहज हो 
गई। हाथोमें हथियार नहीं, मनमें 


सर्पादकीय 


बेचेनी नहीं, फिर मुक्तिकी सम्भावना 
भी कहाँ ? 
कोई सम्भावना नहीं, पर १८५७ 
से १६२१ तक इस देशमें जो पीढ़ियाँ 
काम करती रहीं, उनमें एक-से-एक 
श्रेष्ठ मनुष्य पैदा हुए और उन्‍्हींके 
प्रयत्तोंका फल है १५ अगस्त ! 
समाजमें, साहित्यमें, राजनीतिमें, 
नीतिमें, अध्यात्ममें; एक-से-बढ़कर 
एक मनृष्य हमारी जातिमें जन्मे, 
जिन्होंने हमारे राष्ट्रका मन ही नहीं 
उभारा, मान भी 'सँवारा । 
हम बोने हो गये ? 
अचानक ऐसा लगता है कि श्रेष्ठ 
और शक्तिशाली मनुष्योंके जन्मकी 
यह परम्परा १९२१ में बन्द हो गई 
और हम धीरे-धीरे गुरोंकी दृष्टिसे 
इन २५-३० वर्षोमें बौने हो गये ! 
अब हालत यह है कि हमारे 
बीचसे जो उठता है, वह अपनी जगह 
खाली छोड़ जाता है और हममें-हमारी 
नई पीढ़ीमें-जो उठता है, वह अपनी 
कोई जगह नहीं बना पाता : क्या यह 
स्थिति चिन्ताजनक नहीं है ? 
इसका कारण ? 
सचमृच यह स्थिति चिल्ताजनक है 
और हमें सबसे पहले इसके का रणोंपर 
विचार करना चाहिए। पिछले दो 
वर्षसि यह प्रइन हमारे मानसको मथ 
रहा है और सम्पूर्ण राष्ट्रकी प्रगतिके 
इतिहासका सूक्ष्म सिहावलोकन करके 
हम जिस परिणामपर पहुँचे हें, वह 
संक्षेपर्में यह है--- 
१८५७ के विप्लवकी असफलता- 
के बाद अँगरेज़ोंने देशकी प्रगतिपर 
क्रर आक्रमण कर आतंक फैला दिया। 
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आज भी वे वृक्ष जीवित हैं, जिनपर 
जाने कितने जवान लटका दिये गये । 
और यों देशक लिए खुलकर साँस 
लेना भी मृहिकिल हो गया । इस 
दमघोटू. वातावरणकी प्रतिक्रिया 
यह हुई कि राजनीतिसे दूर समाज- 
सुधार और समाजोद्धारकी भावना 
समाज-सेवाके विभिन्न रूपोंमें खिल 
उठी। आर्यंसमाज, देवसमाज, ब्रह्म- 
समाज, सेवासमितियाँ, जातीय सभाएं, 
महावी रदल, कन्यापाठशाला, दलितो- 
द्वार सभा, गुरुकुलपद्धति, धर्मशालाएँ, 
धर्माथ औषधालय और इत्यादि- 
इत्यादि भिन्न-भिन्न स्वरूप उसी 
भावनाकी शाखाएँ थीं । 

समाज-सेवाके इसी आँगनमें वह 
शक्ति पनपी, जिसने इस देशकी 
सबल राजनीतिको जन्म दिया और 
जिसका सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व काग्रेस 
करती रही । गुलाम देशमें राजनीति 
सब भावनाओं पर छा जाती है । यह 
आवश्यक ही है, पर इसमें एक खतरा 
रहता है कि समाज-सेवाकी मूल 
प्रेरक भावना पर भी वह न छा जाये 
और इस तरह प्रगतिका मूल 
स्रोत ही बन्द हो पड़े । 

राजनंतिक महापुरुषोंमें केवल 
महात्मा गान्धीने इस ख़तरेको समभा 
और इसीलिए उन्होंने विलायती 
कपड़ोंकी होली जलाई, तो चरखेका 
पुनरुद्धार भी किया। ग्रज् यह कि 
विध्वंस. और विद्रोहकी पृष्ठभूमिमें 
वे रचनात्मक कार्यक्रमको साथ लिये 
रहे। दुर्भाग्यवश उनकी भावनाकों 
उसी रूपमें देशवासी न अपना सके 
और ज्योंही शासनकी शक्तिसे उस 


ज्प्८ 


वामवो विशाल रुपमे करनेका समय 
आया वे उठ गये 

परिणाम स्पष्ट हैं कि समाज- 
भेबाका आन्दोलन आज मूछित हैं, 
मर-सा ही गया हैँ और उसका फल 
भी हमारे सामने हैँ कि हमारी पीढी 
निर्जीब हो रही है ! 


हम क्या करें ? 
कारणको जानकर कायका स्व- 


रूप स्पप्ट हो जाता है कि बाज देखयमें 


राजनीतिव' कार्यके साथ एक सबत्न, 
संगठित नंतिक-साम्दृतिक-सामाजिक 
आनन्‍्दोलनकी आवश्यकता है । आन्दो- 
लन जो हमारी भाग्णाको जगा दे 
कि हम अपने हाथो कुछ करें। 
राष्ट्रिय स्वयंसेवक सघका आरभ 
बहुत शानदार था । उसने नई पीढी 
की नसको छुआ था, पर वह भी राज- 
नीतिमें भटक गया। करपानीजी 
भहाराजके पीछे तपकी शत थी, 
पर वे भी राजनीतिमें बह बाये, 
गोस्वामी गणबदत्तजीवा बहुत भारी 
योग प्रगतिको मिला, पर देशके 
विभाजनसे उनकी जक्तिके टुकड़े हो 
गये और अपने नेतृत्वकी रक्षाके 
लिए अय थे एक पैर काग्रेसकी नावमें 
खस्ते हैं, तो दूसरा सघकी। हिन्दू- 
महासभान गावीजीके निधनके वाद 
अपनेवाे राजनीतिसे हटाकर समाज- 
र्चनाम लगानेका निश्चय क्या था, 
पर डा० सरेने उसे वहा टिकने न दिया। 
आय-समाजकी ताकत आज भी पाठ- 
शाजाओआमं उतली पड़ी हूँ । नगरोजी 
सेवासमितियाँ जाने कहाँ गई , काग्रेंस 
सवादल अब एक साइनवो् है और 


के 
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इस तरह नई पीढीको स्पन्दन देनेवाली 
मूलभावना सोई पडी है । 
राजनीतिका राक्षस ! 

तभी तो कहा गया था कि राज- 
नीतिका राक्षस जाज देशके ऊपर 
सवार है और इस वुरी तरह कि देश 
कचला जा रहा है। राज्योकी सर- 
कारोका कतंव्य हैं कि वे हजार काम 
रोककर सेवासमिति और स्काउट 
आन्दोलनको चहुंमुखी प्रगति इस तरह 
दें कि स्कूलका हर वालक और नगर 
का हर कोना उसका जीवित स्पर्श 
पाये । नगरमें सेवा-सस्थाओका पुन- 
जागरण होना चाहिए । वलयोमें कभी 
अेंगरेजियतका राज्य था। अेंगरेजोके 
जानेपर वे मसियाघर हो गये है। 
उनका भारतीयररण करके उनमें 
नये जीवनकी सृप्टि होनी चाहिएं। 
नगर-नगरमें जीवन-सुघार सभायें वर्ने 
और वे कभी केले के छिलके उठानंका 
दिन मनायें, तो कभी नालियोकी 
सफाईका । समाजमें अब लोक्लाजका 
महकमा ही नही रहा और न॑ सयल 
प्रतिवाद ही । कुछ शहरोमे तो अब 
गन्‍्दे सिनेमाओपर पिकेटिंग लगना ही 
चाहिए | नौजवानोकी ऐसी टोलियाँ 
बननेका भी अब समय आ गया है, 
जो जहाँ भी गन्दे रिकार्ट बजते देखें, 
अड जायें और उन्हें वन्‍्द कराके ही 
आगे बढ़े । त्योहारोका नया सस्करण, 
मेलोका नया रूप अब सामने आना 
चाहिए । अच्छे कविसम्मेलन होने 
चाहिए । नृत्यगानके अच्छे प्रदशन 
भी | हर भलाईका समर्थन, हर 
बुगारईका भर्देन हम करें, यह भावना 
अय जागनी चाहिए, और हमारे 
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जीवनमें दूरसे ही एक नई ताजगी 
दिखाई देनी चाहिए । 


छोटे-छोटे नेता ! 


देशके नेता देशका काम कर रहे 
है और विश्वके नेता विश्वका । आज 
हर नगर, हर गाँव और हर गलीको 
ऐसे नेताओंकी जरूरत है, जो अपने 
छोटे-से क्षेत्रको नया जीवन दे सके । 


भारतीय स्थिति 
भारतके बेर और फूट दो प्रसिद्ध 

मेवे हं। इन्हीकी वदौलत भारतको 
अनेक दुदिन देखने पड़े हे। धामिक 
संकीर्णता, अनुदारता, प्रान्तीयता और 
जातिमदको परतन्त्रताका अभिशाप 
समझा जाता था। लोगोंका विचार 
था कि जिस रोज परतन्‍्त्रता-राक्षसी- 
का जनाजा निकलेगा, ये दूषित विचार 
स्वयं उसके साथ दफ़न हो जायेंगे, 
परन्तु यह धारणा स्वप्नकी तरह 
क्षणभरकों भी मधुर न हो सकी-- 

“चही रफ़्तार॑ बेढंगी 

जो पहले थी सो अब भी है ।”” 

स्वतन्त्र होनेके बाद देश-विभा- 
जनके फलस्वरूप जो नर-मेध यज्ञ, 
सीता-हरण और लंका-दहन-काण्ड 
हुए है, उत्तपर वर्द्धमान-कालीन यज्ञो- 
के पराजित पुरोहित, रावण और 
दुर्योधन, राक्षत और हलाकू-चेंगेज, 
तैमूर-तादिरशाह, डायर-ओडायरके प्रेत 
ठहाका मारकर हँस रहे हे । दरिन्दे 
जानवर अपनेको भुनगा समझने लगे 
है, गधे हमारी करतूतोपर मुस्करा 
रहे है और चील-कौओ, शछूगाल और 
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ऐसे नेता सब जगह हैं, वे या तो सो 
रहे हैं, या राजनीतिके राक्षसी चक्कर 
में पड़ गये है । वे अपनेको पहचानें, 
अपने स्थानकों पहचानें और उठ खड़े 
हों । उनके उठनेसे उनका ही जीवन 
आनन्दमय न होगा, उनके आस-पासका 
वातावरण भी आनन्दमय हो उठेगा। 
ज्ञानोदय” उन उठते नेताओंका 

पेशगी अभिननन्‍्दन करता है । 
--प्रभाकर 


गीधोंको इस वातका अभिमान है कि 
वे मनुष्य नही है । 


भारतकी इस दयनीय स्थिति- 
को संक्रमण काल समभकर लोग 
धैर्य रखे हुए थे कि सम्भवतः स्वतन्त्रता 
के वाद ऐसा होना आवश्यक था, 
किन्तु यह संक्रमणकाल तो भारतको 
संक्रामक कीटाणुओकी तरह नष्टप्राय 
किये दे रहा है । भारतकी यह नाजुक 
हालत देखकर देशके कर्णधारोके मुहसे 
वर्बस निकल पड़ा हें-- यदि भारत- 
की यही स्थिति रही तो वह अपनी 
स्वतन्त्रताको खो बैठेगा ।” 


जो कुसंस्कार और कुविचार पर- 
तन्त्रताकी विषैली वायुसे मॉँद-से दीख 
पड़ने लगे थे, वे ही स्वच्छन्दताके 
झोकेसे प्रज्वलित हो उठे है । प्रान्तीय 
स्वतन्त्रता मिल जानेसे प्रत्येक प्रान्त- 
वाल स्वच्छन्द और उनमत्त हो उठे 
हैं मानो बन्दरोके हाथमें डण्डे देकर 
उनके समक्ष गृड़की भेली डाल दी 
गई हैं, जो गुड़का उपभोग न करके 
एक-दूसरेको मार भगानेमें व्यस्त हें । 
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प्रत्येक प्रान्तवाले जपने-अपने प्रान्त 
में नौकरी, व्यापार, उद्योग-घन्धे और 
राजकीय सुविधाएँ सब अपने प्रान्त- 
वालोंके लिए सुरक्षित रसना चाहते 
हे। अमारतीयसे अविक अब अन्य- 
प्रान्तीय विदेशी समझा जाने लगा 
है और तारीफ यह है कि इस प्रान्तीय 
रोगसे ग्रसित प्रत्येक व्ययित अपने 
प्रान्तके अतिरिक्त आय प्रान्तोमें भी 
अपने प्रान्वतालांके लिए पूरो सुविधा 
चाहता है। भारतवासी होनेके नाते 
ये लोग भाग्तके हर कोनेमें व्यापार, 
उद्योग-घन्घे, नौकरियो आदिमें समान 
अधिकार चाहते हे, विन्तु अपने प्रान्त- 
में अन्य प्रान्तवासीको फटी आँखसे 
भी देवना नहीं चाहते। “जय तुम 
हमारे घर जाओगे तो फ्वा लाओगे ? 
भर जब हम तुम्हारे यहाँ आाएँगे तो 
क्या दोगे ?” कसी कजूसया कहा 
हुआ यह वाक्य इस समय शाय-प्रतिशत 
चरितार्थ हो रहा हैं। “बंगाल पगा- 
लियोका है, ये मारवाटी यहूदी €, 
पाती उद्दण्ड और झगदालू हे” यह 
धारणा त्गवासियोमें वैठाई जा रही 
हैं। पिहारमें बिहारी, वगाली, उडिया 
का लेकर सघप चलने लगे हट 
महाराप्टीय, गुजराती, पारसी, मद्रासी 
बभी प्रान्तीयता और जातीयताके 
बूपसे निकले ही नही । सी० पी०, 
यू० पी० और दिल्‍ली प्रान्त इस 
छूतकी बीमारीसे अछते थे, किन्तु 
जयसे पाविस्तानी हिन्दुओोका प्रवेश 
हुआ है, तबसे उनके सम्ामक कीटाण 
इनमें भी प्रवेश करते जा रहे हैं ॥ 
यदि शीक्र इस वोमारोका उपचार 
हुआ तो भारत-जैसा विद्याल देश 
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यमप, ईंगर्लण्ड, फ्रान्स, बेलजियम, 
स्वीटन, टेनमाक, हालेण्ड, जर्मन आदि 
की तरह उोदे-छोटे क्षेत्रोमें विभाजित 
हो जायगा । 

जाति-मदवा अब यह हाल हैं 
कि अप यह चल्ुवर्णोमें नीसित ने 
रहार हजारों घासा-उपशासाकोमें 
फूट निकला है। ये चतुतर्ण एवं 
दूमरेसे ही लड़ते थे, अब परस्परमें भी 
ताल ठोतने लगे हैँ। देशरे चुनावा- 
के सघरप-समाचार हमारे सामने ह। 
अब केवल चार वर्णोमें ही सघप 
नहीं रहा, अपितु चौजें-पाण्डें, मिश्व- 
द्विवेदी, गहवोत-राठौड, चौहान-यछ- 
वाहे, जाट-अहीर, गजर-माली, अग्र- 
वाल-ओसवाल, माहेश्यरी-सण्देलवाल, 
श्रीवास्तव-सकसेना, सुनार-नुहार, घोती 
तेली, चमार-भगी आदि हज़ारों उप- 
जातियोपो लेकर सघप होने लगे 
है । बील-कोल, द्रापिड-आदिवासी 
और अद्धूत-समस्या अभी हत हो नहीं 
पा रही हैं कि यह जाति-मंदवा 
विषधर और फन फैवाकर सडा हो 
गया है। मोहन (गरान्यी) की अनु- 
पस्थितिर्में इस कालीदहमें कूदकर कौन 
कालिनागको विप-रहित बरे, यह सूस 
नही पढ रहा हैं। यदि शीघू एइसवा विप 
हरण नही किया गया त्तो सारे भारतमें 
यह विप फैलते देर नही लगेगी । 

साम्प्रदायिक और घामिव उन्माद 
महात्माजीके वलिदानसे सुमारी लेते 
नजर आ रहे हैं, पर चरसाती हवा 
पाते ही यह उमाद यदि फिर उठ 
सडा हुआ तो फिर यह राक्षस, रामके 
मारे भी नहीं मरेगा । 

इसके अतिरिवत भारतमें पाकि- 
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स्तानी अंक्र धीरे-धीरे बढ़ ही रहा 
है। काश्मीरकी समस्या भयावह बनी 
हुई है। कम्यूनिस्ट घुनके कीड़ोंकी 
तरह भारतको जर्जरित कर ही रहे 
है । भ्रष्टाचार और घूसखोरीका यह 
हाल हैं कि मालूम होता है हम भारत- 
में न रहकर ठगो-चोरोंके मुल्कमें 
बस गये है । 

अब देश-सेवा आत्मशुद्धिका साधन 
न रहकर स्वार्थ और व्यक्तिगत 
महत्त्वाकाक्षाओंकी साधक बन गई 
है। वे दिन हवा हुए जब देशके 
लिए त्याग करना और कष्ट सहना 
नैतिक कतंव्य समझा जाता था और 
देशभक्त कहलाना आत्म-प्रतिष्ठाका 
द्योतत था। अब तो यह अपनी 
मनोभिलषित इच्छाओंकी पूर्तिका 
अमोघ उपाय बन गया है। स्वतंत्रता- 
के बाद तप-त्यागकी आवश्यकता नहीं 
रही, अतः बड़े-बड़े देश-द्रोही भी अब 
अपनेको देशभक्त बेझिझक कहते हें । 
जो अधिकारी ,गांधी कैपको देखकर 
भड़क उठते थे, वे अब -गांधीजीके 
चित्रकी पूजा करते हें। जिन अधि- 
कारियोंने देश-भक्तोको फाँसीपर लटका 
दिया, गोलियोंसे भून दिया, जेलोंमे 
सड़ा-सड़ाकर मार डाला, वे भी 
आज देशभक्तिका जामा पहनकर 
बड़ी शानसे निकलते हें। 


देश-सेवक जूझते रहे, भूखों मरते 
रहे, उनके बच्चे बिलखते रहे, औरते 
सिसकती रहीं और जो ठाटसे नौकरी 
करते रहे, क्लबोंमें पीते-ताचते रहे, 
खजाने भरते रहे, वे ही आज हमको 
क॒र्तेव्यका वोध करानेमे गवंका अनुभव 
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कर रहे हे। मालूम होता है सारी 
भूखी बिल्लियाँ भगतिन बन गई है । 
हम उन सज्जनोंको भी जानते 
है जो युद्धमें अंग्रेजोंकी सहायता करते 
रहे । जर्मनी-विजयकी खुशी भी बड़े 
ठाटसे मनानेमें पेश-पेश रहे । वे ही 
हवाका रुख बदलते ही आजाद-हिन्द 
फ़ौजकी सहायताकों झोली लेकर निकल 
पड़े और अपने दुधमृंहे बच्चोंको 
इनक़लाब जिन्दाबाद और पूंजीवाद 
मुर्दाबादके नारे लगाते देख फूल 
उठते है। क्योकि वे जानते हे कि 
अब इसमें जानकों जोखिममे डालने- 
का प्रभाव न रहकर जानको मुटियाने 
का असर आ गया है। 


अब देशभक्ति राजनीतिक अधि- 
कारियोंकी स्थली बन गई हैं। चर्खा- 
दंगली, काग्रेसी, सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट 
आदि इस अखाड़ेमें लंगर बॉधकर 
उतरे हुए हे। भारतका हित किसमें 
हैं, इतना सोचनेका इन्हें अवकाश 
कहाँ ? अपनी पार्टीका हित किसमें 
है और विरोधी पक्ष किस दाँवपर 
पछाड़ा जाय, यही चिन्ता इन्हें हरवक्त 
बनी रहती है । गनीमत है कि १००- 
५० खरे देशरत्न अभी जीवित हे 
और उनके हाथमे शासनकी बागडोर 
है, वे मन-वचन-कायसे भारतको स्थिति 
सुधारनेमें अहनिश प्रयत्न कर रहे 
हैं और प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता 
आदिकी जड़ोंमे भी मद्ठा दे रहे है । 
फिर भी जब तक हम सभी भारत- 
पुत्र अपने कर्तव्यको न समझें और 
उस ओर प्रयत्नशील न हों तब तक 
कंसे हमारे देशकी उन्नति हो 
सकेगी ? 


५४५२ ज्ञानोदय 


जेनसमाजका क्तव्य-- 


अन अब जैनसमाजवा वबतव्य 
हो जाता है कि वह स्वाथसाथन करने- 
वाली देशभक्तिसे बचे, राजनीतिक 
दतदतने दूर रहे और सही अथोर्मे 
भारतीय सपत बने । 

(१) विसी भी जैनको म्यू- 
निम्पल वर्मेटिया, टिम्ट्रिक्ट बोर्टों, 
कौन्सिलों और व्यवस्थापक सभाके 
लिए स्वतन उम्मीदवारके नाते कभी 
भी पडा नहीं होना चाहिए। स्वतत 
बेटे होनेमें साम्प्रदायिक्त उत्पातकों 
हर समय सम्भावना हैँ । अत कसी 
भी व्यक्तिकों यह अधिकार नहीं है 
नि बह व्यवितिगत महत्वावाक्षाजोंक्े 
विए समूच्री समाजकों सतरेमें टाल 
दे। यदि कोई स्थार्यी ऐसा करनेका 
दु साहस बरे भी तो समाजवों उसका 
साथ हणगिज़ नहीं देना चाहिए। 
चुनाय निर्वाचनकी उम्मीदयारीके लिए 
उसी व्यवितकों खद्य हाना चाहिए 
और उसीका हमें समर्थन करना 
चाहिए, जिसको उसके त्याग, बलि- 


दान या योग्यताते प्रतपर देशवे 
जपिवारीवगने सदा कया हो। 


जिस वाममें देशकों भताई हो, बहु- 
सप्यक जनता जिस बगवे कायको 
पाहे, उसे विश्यस्त समये, हमें उसी 
वर्मंती होठ ह्विपी योजनाआर्मे भाग 
जेना चाहिए । व्यर्यके राजनीतिक दल- 
दनमें नहीं फेंसना चाहिए। यह बह 
देवदव हैँ वि एफ बार भी भलसे 
फेप जानेपर फिर बी उद्धार नहीं। 
अत हमारी समाजवा वर्तव्य 
दि अब वह अपनी सम्दति कौर 


१९ 


द्र 


योग्यतास प्रसार करें। और यह 
प्रसार तभी हो सकता है. जब हम 
जैनधमके मूल निद्धान्तोकों अपने 
जीवनमें उतारें । 
(२) हमारे देशमें अब मास- 
मदिराया प्रसार उत्तरोत्तर बडे वेगसे 
बहता जा रहा है। दिव-पर-दिन इस 
तरह्के ग्स्टोरेण्ट और होटल बढी 
सख्यामें सुलते जा रहे हैँ! दिल्‍्लीके 
जिस चाँदनी चौवमें मसलमानी सल्त- 
नतमें भी कभी मास नही विका, वहाँ 
अब हर १० गजकी दूरीपर कवाय 
और गोव्त-रोटी बिकने लगे हैँ। 
अण्दाका प्रचार होता जा रहा है। 
हमारी नई दित्ली भी इस दूपित 
सान-पानसे प्रभावित हो रही है। 
क्लयोमें सम्य सोसायटीके नामपर 
झराव और जूआ जरूरी हो गया है । 
सिनेमाओंफे हुस्नोइश्कफे गानोंगे अश्ली- 
लता-निवज्जताका जो पाठ हमारे 
चातक्-न्वालिकाएँ जबानीवी चौखढ- 
पर पात्र रुखनेंसे पहले पढ लेते हैं, 
उससे हमारी नस्‍्लोमें घुन लगते 
जगा हैं। अब समय आ गया है दि 
इवेताम्पर-जैन-साथु आश्रमोसे निकल 
आयें। गती-गली, कूचे-क्चेमें सभाएँ 
करके मास-मदिरावा आम जनतासे 
त्याग क्रायें । मद्य-मास-निफेधिनी सभा 
स्वापित करके---सिनेमा और समा- 
चारपत्रोंके विज्ञापनों हारा, पोस्टरों 
हर, छोटे-छोटे ट्रेक्टो और व्याख्यानों 
द्वारा इस बढती प्रथाको रोफें । हमारे 
जिन पर्वजोने यज्ञ-्याज्ञादि और उच्च 
वर्णो्मे हिसा स्वेया त्याज्य करा दी 
थी, निम्न श्रेणीवे भी बहुत कम उसवा 
प्रयोग करते थे। जाज उनके हम 


सम्पादकीय 


वंशज उनके किये हुए अनथक कार्यपर 
पानी फिरते देख रहे हे और हाथ- 
पर हाथ बॉँधे चुपचाप बेठे हे । कही- 
कही वेश्यानृत्य भी चालू हो गये है । 
हमें चाहिए तो यह था कि हम प्ूर्वजोके 
कार्यको आगे बढ़ाते। इनका समूचे 
भारतमें विरोध करके हम यूरुप और 
इस्लामी देश्षोंमें पहुंचते और कहाँ 
हम अपनी आँखोके समक्ष इस धर्मे- 
घाती भावनाको उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
देख रहे है । 

भारतीय पूर्ण शक्तिशाली और 
बलवान्‌ हों, अहिसक हों, उनके हृदय- 
में दूसरोके प्रति दया-ममता हो। 
वह महावीरकी तरह पश्ुु-पक्षियोंके 
पीड़ित होनेपर दयाद्र हो उठें, पतित- 
से-पतितको भी ईसाकी तरह उबार 
सके । 

(३) हमारी वाणीमे जादू हो, 
हमारी वाणीसे जो भी वाक्य निकले 
उसका कुछ क़ीमती अर्थ हो। लोग 
हमोरी बातकों निरर्थक न समझकर 
मूल्यवान्‌ समझें । जनताको यह 
विश्वास हो कि प्रत्येक जैन अपनी 
वातका धनी होता हैं'.। जो वायदा 
करता है उसे जानपर, खेलकर भी 
पूरा करता है। सूर्य-चन्द्रकी गति 
बदल सकती हैं, परन्तु इनकी वात 
नहीं बदल सकती । जान-से कीमती 
वचनको समझते है । 

(४) जैनोसे कभी धोखेकी संभा- 
वना नही, जो वस्तु देंगे, खरी और 
पूरी देंगे। इनसे विन गिने रुपये 
लेनेपर भी पाईका फक्न नही पड़ेगा। 
इनका टिकट चेक करना, चुँगीपर 
पूछना वर्जित हैं। जेन कह देनेका 


शभरे 


ही यह अर्थ होना चाहिए कि जैन 
राजकीय नियमके विरुद्ध कोई वस्तु 
नहीं रखते और न राजकीय या 
प्रजाहितके साधनोंका दुरुपयोग ही 
करते है। यह मिट्टी और पानी भी 
पूछकर लेते हे । 

(५) हमारा शील-स्वभाव ऐसा 
हो कि निर्जन स्थानमें भी किसी 
अवलाको हमारे प्रति सन्देह न हो | 
वह अपने निकट हपारी उपस्थिति 
रक्षककी भाँति समझे | जैन भी बला- 
त्कारी या कुशील हो सकता है, यह 
उसके मनमें कल्पना ही न हो । 

(६) परिग्रहवादको लेकर आज 
सारा संसार त्रस्त है। इस आपा- 
धापीके कारण ही युद्ध होते है, जीवनो- 
पयोगी वस्तुओंपर कण्ट्रोल लगाते हें । 
मजदूर-पूँजीपति संघर्ष चलते हैं । अतः 
हमे अपने जीवनमं' जीयो और जीने दो” 
का सिद्धान्त उतारना होगा। पैसा 
इकट्ठा करना पाप नहीं, उसके वलपर 
शोषण करना--अत्याचार ढाना पाप 
है। परिग्रहके सम्बन्ध भी हमें अपने 
पूर्वजोकी त्यागवृत्ति, सन्‍्तोष और परि- 
माणवृत्ति फिरसे अपनानी होगी। 

जब हम इस तरहके आत्म-शुद्धि 
के कार्य अपने जीवनमें उतारेगे, तभी 
हमारा यह लोक और परलोक सुध- 
रेगा। और तभी सच्चे अर्थोर्में जैन- 
धर्मका प्रसार होगा और संसार इसकी 
ओर आकर्ित होगा । 

उक्त विचार आज श्ञायद कुछ 
नवीन और अटपसटे-से प्रतीत होते हों, 
परन्तु हमारे धर्मकी भित्ति ही इन 
ईटोंपर खड़ी की गई है। अगर 
जेनधर्मको जीवित रखना है तो उसकी 


4] 


इन नीवकी ईटोको हरगिज-हरगिज़ 
नही हिलने देना होगा। 

हम भारतके आदि-निवासी हें। 
भारत हमारा हैँं। हमारा हर प्रयत्न, 
हर ब्वास इसके लिए उपयोगी हो। 
हमसे स्वप्नमें भी इसका अहित ने 
हो | इसके लिए हमें स्देव जागरूक 
रहना होगा। आज स्वायके विए 
धन-लोलुप पाविस्तानी क्षेत्रोमें अपने 


[रे 
॥ से 
बन-दत 
५ ९ 
[ बोछ-घमंका एकसाम्र हिन्दी सासिक पत्र ] 
अन बह झुग आ गया कि पुन भगयान्‌ बुद्धफे अमर सन्देश चननेे 
लिए ततार उत्सुक हो रहा है। धर्मदूत! के अतिरिक्त इस उत्सुर्ताकी 


पृर्तिके लिए दूसरा कौन-सा साधन हैं? क्या आप इसके पाठमेमें हैं? 
यदि नहीं, तो शीघ्र ही ग्राहक यनकर 
णि 


विश्वके यैद्धोकी 


[दय 


ज्ञानो 


बा परम मि “घर्मदूतः का पाठक यनिये । 'घमदूतः 
सदा महयपूर्ण जह मम तैद्ध प्रवृत्तियों, सास्कृतिक प्रगतियों और 

वस्थाओपर प्रकाश डालता है। आपझो थोड़े ही 
मूल्यमें नहुत सी ज्ञातव्य बाते सदा पढनेको मिलेंगी । 


चार्पषिक ३) एक पति ॥) आजीचन ५०) 


व्यवस्थापक--“घसेदूत 2, सारनाथ, वनारस 
फ्ण्य्ब्फ्प्त्ज्ज्स फ्किफ्फ्फ्फ्ेफफफ्फ्स्>फ््््स्‍्जि््््स 


य 


देश-भाइयाका गला बाटकर कपडा 
और अन भेज रहे है और अनेक 
पड्यन्नोमें लिप्त हो रहे हैँं। ऐसे 
अधम वायसि--मनुप्योसे-हमें दूर 
रहना होगा । हम अपने अच्छे कायासे 
जैन-समाजवी कीति यदि न बढ़ा सकें 
तो हमें पूवजोके किये हुए सत्कार्योपर 
पानी फेरनेका कोई अधिकार नहीं है । 

-+गोयलीय 


छः 


ि (7 ््फ्ल्च्ल्ल्-डड्क्लशः-िः जि एल्ल्ड्स 


[ अगस्त १६५१ में प्रकाशित ] 


महापण्डित राहुल संक्षित्यायन 
शर-ओ-सुखनको पढ़कर 
बड़ी प्रसन्नता हुई। उद्गृके 
महान्‌ कवियोंका हिन्दीवालोंसे 
परिचय करानेका जो महत्त्व- 
पर्ण कार्य आप कर रहे हैं वह 
सदा स्मरणीय रहेगा । 
श्री 'बच्चन 
“शर ओ सुखन' के लिए 
हृदयसे आभार प्रकट करता 
हूं. । इतनी सुन्दर पुस्तकें निका- 
लनके लिए आप वधाईके 
पात्र हें। 





“श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीयने इस ग्रन्थका संकलन और सम्यक्‌ सम्पादन 
किया है । ऐसे ग्रन्थका संकलन और सम्पादन कोई मामूली बात नहीं हे, 
इसमें कड़ी मेहनत, बड़ी हिम्मत और तासीरे उल्फ़तकी जरूरत हे । अध्ययन 
और अनुशीलनमें अडिग धैय्यें चाहिए। किसी भी भाषाकी रसभरी साहित्यिक 
सामग्रीके संचयनमें वर्षोकी छानबीन और अथक परिश्रम करनेके बाद ही 
सफलता मिलती हे। इस सफलताके लिए अयोध्याप्रसादजी वधाईके पात्र 

। छपाई अतीव सुन्दर, साफ़-सुथरी और दिलकश । 


लाजनेलकी छपाई : कपड़ेकी जिहद 
॥॒ रंगीन कवर 
पृष्ठ सं० उ८ट७छ... सूल्य आठ रुपया 


| 

॥ 

| 

| 
| 
| 
। 
! 
! 
| 
| 
| 
॥ 
| 
! 
| 


॥| 
| 
| 
॥| 
| 
| 
नागपुर रेडियो--- | 
। 
| 
। 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पोष्ट बाक्स नं ० ४८, बनारस 


जलन कििआसिक पमत किक किले फट 
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महापुराण [आदिपुराण] 


[भाग १ और २ ] 
युगादिपुरुष भगधान ऋषभठेवका पुरयचरित्र 





सम्पादक ओर हिन्दी अ्रजुवादक (४ 

साहित्याचार्य पडित पतालालजी कर 

वसत्त! +झे प्र 

बडे आऊारके ठोनों भागे ला > 
घृष्ठ १३२० 

कपडेकी जिढ्द » मनमोहऊ 


दुरगा कबर | 7245 लत कस 
ु 


४३ ३:९४) ४ ये रे;३ हे ३१३ े दे दे मे! के ये. के दे! रे ३३“३+३ ६४ ३१९; रे) दे दे के गे! हे 





सृत्य प्रत्येक भागफा 
उस रुपया 


इस पुराणमें न केवल चरित ही है किन्तु जैनाचार जैनसस्कार 
आदिवा सागोपाग विस्तृत विवेचन है। अनेक ताडपत्रीय प्रतियोंके 
आधारसे इसका सथोधन और सम्पादन हुआ है। अर्थवोप्क प्राचीन 
टिप्पणीसे अलक्नत है। ग्रन्यके आरम्ममें ८० पप्ठकी महत्त्वपूर्ण विस्तृत 
प्रस्तावना लिसी गई है। स्पाध्याय प्रेमियोके लिए अत्यन्त उपयोगी । ॒ 


समयसार [ अंग्रेजी ] 


का भगवान्‌ छुन्दकु दके सुप्रसिद्ध अध्यात्म ग्रन्थ समयसारका अग्रेजी 
पार्में श्रामाणिक अनुवाद । विस्तृत व्यास्या, महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना | 


सम्पादक--रायपरहादुर प्रो० ए० चकवर्ती, मद्रास 


जड़े आफारके पृष्ठ ४०८ डर कपडेवी जिएद 


हुरगा कवर #& मूल्य आठ रुपये 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पो० बा० ४८ वनारस ९ 
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[ फरवरी १९५१ में प्रकाशित |] 
आज ( काशी )- 

इस पुस्तकें सभी विषयोपर 
सभी देशों और सभी युगोंके महा- 
पुरुषोंके अनमोल वचनोंका संग्रह 
किया गया हैं। ये वचन मनुष्यके 
भटकते हुए क्षणोंमें आकाशवाणी- 
की तरह उसका पथ-प्रदर्शन 
करते हे संग्रहकी विशालता और 
विविधतासे संकलयिताके विशद 
अध्ययन्त और भगीरथ प्रयासका 
परिचय मिलता है। ज्ञानगंगा 
जिस घरमे पहुँचेगी वही 
“मनचंगा और कठौतीमें गंगा” 
सुलभ हो जायगी । 
सुरुचिपूर्ण मुद्रण : कपड़ेकी जिल्द 

तिरंगा कवर : पृष्ठ सं० ७७२ 
मूल्य छः रुपये 


रे में ८ 
[अप्रल्न १६५१ सें प्रकाशित ] . 
सम्मेलन पत्रिका- मल क्र 





इस संग्रहकी कहानियाँ पाठकको २ पर 
जीवनके हर पहलू पर सोचने और. 2280 ४ 
कार्येक्षेत्रमं फुँक-फुँककर कदम  &20 
रखने के लिए वाध्य करती हे । 
लेखककी भाषाशेलीमे जहाँ 
कोमलता, सरलंता और साधुता 
है वहीं एक अद्भुत तड़प और 
अन्तर्मुखी ऋान्ति भी है। जीवनकी 
वह छीटी-मोटी घटनाएँ जिन्हें 
हम प्राय: उपेक्षित समझते है इन 
कहानियोंके द्वारा हमें सजग और 
सचेत बनाती हुई, नई योजना, 
नई गति और नई राहकी ओर 
| बरवस खीचती है । 


मूल्य ढाई रुपये 








ठ्ज्य्न्य्ताज्प्यत0ल्नन्ट जल्द, क्ल्यच्य्त्ल्न््छ्क्त्य्स्दएज्ख्त्लल्य्प डे 








ी, है ० आप 
भारतीय ज्ञानपीठ काशौके प्रमुख 
जज 
पुस्तक वक्रता 
अज्ञमेर--व्यवस्थापक, गौनम-पुस्तक-भंडार, जयपुररोड, अजमेर | 
उद्यपुर-ज््यवस्थापक, हिंतेपी पुस्तक भडार, उदयपुर । 
इन्दौर--व्यवस्थापक, नवयुग-साहिल-सदन, सजूरीबाजार, इन्दौर । 
णि व्यवस्थापक, तुलसी-साहित्य-सदन,रे नसियारोड, इन्दौर। 


जोधपुर--व्यवस्थापक, भारतीय-पुस्तक-मचन, ४४ जसवन्त 
सराय, जोधपुर | 


जयपुर--व्ययस्थापक, वाणी मदिर, चौडारास्ता, जयपुर । 


व्यवस्थापक,वीर-पुस्तकफ मदिर,मनिहारोंका रास्ता, जयपुर । 
लश्फर (ग्वालियर)--व्यवस्थापक, किताबघर, जिन्सीपुल, लश्कर | 


ब्यत0्ल्यठंज्प्टछ 


छा 





श्री महाबीरजी ( जयपुर )--प० मगलसेनजी जैन 'विशारद! 
श्री महावीरजी । 
व्यवस्थापक, बीर-पुस्तऊ-मदिर, श्री महावीरजी | 
दिसली--ध्यवस्थापक, आत्माराम ऐंड सस, कश्मीरी गेट, दिल्ली । 
व्यवस्थाएक,इण्डियन पब्लिशिग हाउस, नई सडक, दिल्ली ! 
व्यवस्थापक, शारदा-मदिर लि०, नई सडक, दिल्ली । 
»... राजकमल ग्रफाशन, ? फेज़ बाजार, दिल्‍ली । 
व्यवस्थापक, द्गिम्बर-जेन परिपद्‌ पब्लिशिंग-ह्वाउस, बडा 
४ इरीवा, दिल्‍ली । है 
आगरा--व्यवस्थापक, साहित्यरत्त भडार, ४ महात्मा गाधी मांग, 
आगरा | 
». सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामडी, आगरा | 
व्यवस्थापफ, श्री जेन-छुमार परिषद्‌, जेनभवन, 
। लोहामडी, आगरा । 


छ 
कानपुर-व्यवस्थापक, साहित्य-निकेतन, श्रद्धानद्पाक, कानपुर । 











इलाहाबाद--व्यवस्थापफ, . हिन्दी-प्रफाशन-संदिर, . जीरोरोड 
इलाहाबाद * 


व्यवस्थापक, सेंट्रल चुफडिपो, जीरोरोड, इलाहाबाद ! 

2 ? नीलाम प्रकाशन, ४खुसरो रोड, इलाहाबाद । 

»... बी० एल० भटनागर, चौफऊ न 
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॥॥ 





भ्प 





हि 


5 4 >> ताजयन्यविल्यरस्यतडण्ज्यतोतल्‍०ञ्यातनन्पन्‍यता02०- तप तकषल्यलउस्स्कए 
| किया 8 
बनारस--व्यवस्थापक, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी चोक बनारस ) 


हे ज्ञान मंडल पुस्तक भंडार 8. ४ 
के कल्याणुदास एण्ड त्रदंस ,; मा 
५. पुस्तक-सवन ० क । 
लखनऊ--व्यवस्थापक, सस्ता साहित्य-भंडार, अमीनुद्दोलापाक, 
लखनऊ । 


गोरखपुर--व्यवस्थापक, नया किताब घर, बेंकरोड, गोरखपुर । 
पटना--व्यवस्थापक, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बॉकीपुर, पटना । 
5. राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, सछुवा टोली, पटना । 
हे सरस्वती सदन, बॉकीपुर, पटना । 
भसागलपुर--व्यवस्थापक, पुस्तक-संदिर, कालिफबाग, भागलपुर । 
जबलपुर-व्यवस्थापक, सुषमा-साहित्य मंदिर, जवाहरगंज,जबलपुर। 
कलकत्ता--व्यवस्थापक, विशाल भारत बुक डिपो, १९५१ हरि- 
सन रोड, कलकत्ता । 
व्यवस्थापक, बम्बई बुकडिपो 5 हि 
व्यवस्थापक, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, २०३१ हरिसनरोड, 
कलकत्ता । 


व्यवस्थापक, हिन्दी-प्रचारक-पुस्तकालय, १६४॥१ हरि- 
सनरोड, कलकत्ता । 

व्यवस्थापक, आधुनिक-पुस्तक-भंडार, कलाकार स्ट्रीट, 
हरिसनरोड, कल्नकत्ता । 


व्यवस्थापक, जनवाणी प्रकाशन, १६१।१, हरिसनरोड 
कल्नकत्ता । 


बस्वई--व्यवस्थापक, हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, हीराबाग 
गिरगाँव, बम्बई । 
व्यवस्थापक, भारती-पुस्तक-भवन, कालबादेवी रोड, बम्बई 
व्यवस्थापक, साहित्य-भारती, हीराबाग, गिरगाँव बम्बई४ 
व्यवस्थापक, एन०एम० त्रिपाठी लि०, प्रिंसस्ट्रीट, बम्बई २ । 
व्यवस्थापक, राजकमल-प्रकाशन, चोपाटीरोड, बन्बई । (! 
मद्गास-व्यवस्थापक, दक्षिणभारत हिन्दी प्रचार सभा, त्याग- 
! राय नगर, मद्रास । 
॥ अहमदाबाद--व्यवस्थापक, सरस्वती-पुस्तकभंडार, हाथीखाना, 
5 रतनपोल, अहमदाबाद | 
सूरत >व्यवस्थापक, द्गिम्बर-जैन-पुस्तकाल्य, चंदाबाड़ी, सूरत । 
+6 2-5: त7---<त-०-२ ७ त>व्यतफनट- 6 तिडल्‍कल्‍र तीर, 


ज्य्स्य्तज््न्न्यत्ज्ल्टछिज््य्लयात छल्स्न्यठ 
ज्/तज्न्न्न्य[]तज्नन् तोजन्‍र तिल एि ८ 


]) 


ज्न्च्न्न्टाटा 





व] 


व्््र 
है. 





गे 








७] 
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खिल किन पर वपव्ट पक एज्व्ब्टल्‍्डपन्त्य पट प्स्व्त्टस्व्टप्न्च्च्यूत 
नवस्थर १६७० में प्रकाशित 
5७, ८४८5 द्र्ट | 
ददुक साहत्य 
प्रस्वावना-लेसफ 
माननीय सम्पूर्णानन्‍्दजी, शिक्षामत्री, उत्तरप्रदेश 
लेसफ -प० रामगोपिन्द प्रिवेदी, वेदान्त शास्त्री 
शास्त्रीजी तीस वर्षोसे वैदिक साहित्यके अध्ययन, अनुशीलन और 
प्रचारमें लगे हुए हैं। उपयोगिताकों दृज्टिसि वैदिक साहित्यका इतना 
सरले सायोगाग परिचय हिन्दी तो क्या सम्भवतया भारतकी अन्य 
भापाजोमें थी उपलग्य नहीं है । पुत्तकके तगमग ५६६ पृप्ठोमें अब- 
तक प्राप्त ११ सहिताजो, १८ प्राह्मण ग्रयो, € आस्यायिकाओं और 
२२० उपनिपदोकी मूल ज्ञानराणि गौर उनके सम्बन्ध में अन्य ज्ञातव्य 
बाताफ़ो भी विवेदीजीने सार रुपमें रख दिया है । 
पृष्ठ सण ५६६, ० सजित्द ७० | ६) रु० 
भारतीय ज्ञानपीठ, पो० वा० नं० ४८ बनारस १ 
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प्र व्ज्ड्क्ब््यप्वल्यतजलस्यू 0 ब्न्य तु प्पन्य 0 जूस तप्म्ल्च्ठस्प्स्टत 


भध्न्ट्ग्र्स्च्ध्णज 


प्र्न्फ्ल्ट 


प्स्चज्ल्चण्ल््स्ट्य्स्ट्प 


ल्च्न्य्प्ल्ल्यक्कस्प्थपफदान पत्र प्रसतक-क> 






ज््ल््ज्बल्रप्ररू-अ अर 


हिन्दी में अभूतपूर्व प्रकाशन 
आऊर्ष 


रे आग 
मुपप्ठ बम-चक्र चाठ्यय है 
गांधी तत्त्व का पुरस्फार करनेचाला |! 
/ और भारतीय सस्ट्वतिका आदर्श / 
पढ़िये ] वम-चक्क.[ पढ़िये | 
भारत का शाल्तिदूत ! 
है चम-चक्र 
चापिक मूल्य ४), डाक व्यय के साथ | ' 
नीचे दिये हुए पते पर मेंगवाइए-- रा 


| घर्मंचक्र कार्यालय 
' सुगत निधान, ज्ञाट न॑ं० ४६३, १५वाँ रास्ता, 


खार, वम्बई २९ 
#अफडल्द लवण सपस्ट 4235: प लय ०न८ अफन्र तफल्‍्न मफनटनट फ्रयन्‍स्0. 


त्ज्डाः 


एज और जे और जए जैए एैए पैर डर हर है और और और एफ रैक है 3 7 कै 
आप 

£ भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिप्रण प्रकाशन 

, मुक्तिदृत [ पौराणिक उपन्यास | ५) 

, दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ 

, पथचिह्न [ स्मृति-रेखाएँ | 

, पाश्चात्य तकशास््र [ अप्राप्य |. 

, शेर-ओ-शायरी [ द्वितीय संस्करण | 

, मिलनयामिनी | गीत ] 

, बेंदिक साहित्य 

, मेरे बापू [ महात्माजी के प्रति भ्रद्धाञ्जलि ] 

. पंच प्रदीप [ गीत ] 

, भारतीय विचारधारा [ दाशंनिक विवेचन ] 

, ज्ञान गंगा [ श्रेष्ठसम सूक्तियाँ ] 

, गहरे पानी पैठ [ ११८ ममस्पर्शी कहानियाँ ] 

, वद्धमान [ महाकाव्य ] 
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जे 7 है 7 7 और हर 7 7 हर हर 7 और 


शेर-ओो-सुखन - 

आधुनिक जैन कवि 

हिन्दी जैन साहित्यका संज्षित इतिहास 
कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न 

जैन शासन [ द्वितीय संस्करण ] 
महांबन्ध [ महाधवल सिद्धान्तशासत्र | 
करलक्खण | सामुद्रिक शास्त्र | 

मदन पराजय 

कन्नडप्रान्तीय ताडपन्नीय ग्रन्थसूची 
तत्वाथंबृत्ति [ हिन्दीसार सहित ] 
न्यायविनिश्वय विवरण [ प्रथम भाग ] 
सभाष्य रत्नमंजूप्रा 

नाममाला समाष्य 
केबलज्ञानप्रश्नचड़ामणि 

आदिपुराण [ प्रथम भाग ] 
आदिपुराण [ द्वितीय भाग ] 
समयसार [ अंग्रेजी ] 


ऊँरल काव्य [ तामिल भाषाका पश्चम वेद, तामिल लिपि ] ४) 
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बुक ५ २5 सही क 4 ० के टहड दे ४०८ 


कक १३5 


थक ४559 


रे 


उचित परामश 


शास्त्र सर नहीं पढ सकते हैं क्‍यों कि बहुतों को उतना समय ओर थैय॑ 

भी नहीं होता, इसलिए छोटे मौलिक, धार्मि लेसोंकी सपसे ज़्यादा ज़रूरत है | 

आजकल शानोदय में साधारण कोटि के लेस पढने को मिलते हं। कृपया 

इसपर गम्मीरता पूर्वक विचार करें । गागर में सागर, कड॒वे-मीठे अनुभव, 

बहुत उपयोगी हैं । इसके लिए धन्यवाद । 

--उद्योतचन्द बोयरा 

[ सत्य-श्रह्विमा और मानय-द्वित के लेस़ ज्ञानोदय में यथा-शक्‍्य देने को 

प्रय्ष रहता है ! धर्म के नाम पर सम्प्रदायवाद जातीयवाद के पोपक ओर 

इतर धर्मों के प्िर्द्ध लेप शानोदय में नहीं दिये जा सकते ? यदि आप धर्म 

प्रचार के ऐसे लेग मिजपाएँ जिसे पठकर जैन-जैनेतर सभी लाभाविन्त हों, 
तो दम ऐसे लेसा का स्वागत फरेंगे | --सम्पादक ] 

* बीकानेर २-१/-४१ 

शानोदय! बहुत सुन्दर निकल रहा है, बधाई | पन्‍्देैयालाल जी को सम्पा- 

दक भडल में जोडकर चार चाँद लगा दिये, उनकी और श्रापकी लेसन-शैली 

प्रमावोत्यादक है || --अगरचन्द चाहटा 


जैनयुवक मए्डल हुब॒ली ?०-११-५१ 


- जेन समाजमे 'ज्ञानोदयः ही एक ऐसा पतन है, जो ऊफ्रि पूरी जैन व जैनेतर 


समाजके लिए उपयोगी है। दस पके जरिये जेनसिद्धान्त का प्रचार होता है | 
लेस-कविता आदि सुन्दर द्वोते हैं । इसके अलावा जैन और देश-विदेश समा- 
चार दिये जाएँ तो सोने म सुगन्वक्री तरह जन समाज को उपयोगी होगा | 
--शाह्र शंखमल मैन 
[ जानोदय में इस प्रकार स्थायी सामग्री देने का प्रयक्ष किया जाता है, 
जोफ़ि सदियो याद भी उपयोगी प्रतीत हो | समाचारादि तो पल-यल में पुराने 
होते रहते हैं| देनिऊ साप्ताहिक पर्ता म इनकी भरमार रहती है | हम अस्थायी 
साइिलसे जानोइय को सदैव मुक्त रसना चाहेंगे | --सम्पादक ] 
लसनऊ २४-१९-५९ 
ानोइय! मे आदर्श की ऊँचाइयों और अनुभूति की गहराइयों का सम्दर 
समन्वय है। ऐसे उपयोगी एवं फ्लापूर्ण प्रकाशन के लिए सयोजक तथा 


सम्पादक समी धन्ययाद के पात हैं।._ 77 --प्पेन्दु 
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भारतीय ज्ञानपीठ काशी के 


अजमेर-- 
उद्यपुर-- 
इन्दौर--- 


जोधपुर-- 
जयपुर-- 


गौतम-पुस्तक भंडार, जयपुररोड, अजमेर । 
हिंतेंपी पुस्तक भार, उदयपुर । 


नययुग-साहिल-सदन, सजूरी बाज़ार । 
तुलसी-साहित्य-सदन, ३ नेसियारोड, इन्दौर | 
भारतीय-पुस्तक+मवनस, ४९२ ज़सवन्त सराय | 

बाणी मदिर, चौडारास्ता, जयपुर । 

बीर-पुम्तक मदिर, सनिहारोका रास्ता, जयपुर । 


लण्झर (ग्वालियर)--फ्रितावघर, जिन्सीपुल, लश्कर | 
श्री महावीरजी (जयपुर )--प० मगलसेनजी जेन विशारद, बीर-पुस्तन- 


ओऑगर-+-- 


कामपुर-- 
इलाहबाद-- 


महिर, श्री महावीरजी । 
आत्माराम ऐंड सस, ऊण्मीरी गेट, दिल्ली। 
इण्डियन पव्लिशिंग हाउस, नई सडक, दिल्ली । 
शारदा-मढिरि लि०, नई सडक, दिल्ली | 
राजकमल प्रकाशन, १ फेज बाजार, दिल्ली । 
टिगम्बर-जन परिपदू-पच्लिशिंग-द्ाउस, वेडा दरोवा । 
साहित्यरत्न भडार, ४ महात्मा गावी सागे। 
सन्मति ानपीठ, लोहासडी, आगरा | 
श्री जन-कुमार परिषद्‌, जेनमचन, लोहामड़ी । 
साहित्य-निकेतन, श्रद्धालवपाक, कानपुर । 
हिन्दी-प्रफाशन-मट्रि, जीरोरोड । 
सेंट्रल चुफडिपा, जीरोरोड, इलाहाबाद । 
नीलाभ प्रकाशन, ५खुसरो रोड, इलाहाबाद । श 
ची० एल० भटनागर, चोकऊ रु 
साहित्य भवन लि०, जीरोरोड, इत्ताहाबाद । 
हिन्दुस्तानी पब्लिशिंग हाजस, जीरोरोड, इलाहाबाद । 
स्टडेस्ट फ्रेन्ड्स, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहायाढ । 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 
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प्रमुख पुस्तक विक्रेता 


बत्तारस-- 


लखनऊ-- 
गोरखपुर-- 
पटना- 


भागलपुर-- 
जबलपुर-- 
कलकत्ता-- 


बस्बई-- 


मद्र एस 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सी चोक बनारस 
ज्ञान संडल पुस्तक भंडार ,, . ,, 
कल्याण॒दास एण्ड त्रद्स ,,. » 
पुस्तक-सबन... ४» 9 


6७ । ३ ९ 
सस्ता साहित्य-भंडार, अमीनुद्दोत्ञापाक | 
८ ब्र् 
नया कित्ताब घर, बंकरोड, गोरखपुर । 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बाँकीपुर, पटना । 
राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, मछुबा टोली, पटना । 
सरस्वती सदन, बाँकीपुर, पटना | 
पुस्तक-संद्रि, कालिफबाग, भागलपुर । 


सुषमा-साहित्य मंदिर, जवाहरगंज, 


विशात्न भारत बुक डिपो, १९४॥१ हरिसन रोड। . - 
बम्बई बुकडिपो १६५६ हरिसन रोड | 

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, २०३१ हरिसनरोड । 
हिन्दी-प्रचारक-पुस्तकालय, १६५१ हरिसनरोड । 


* आधुनिक-पुस्तक-संडार, कलाकार स्ट्रीट, हरिसनरोड । 


जनवाणी प्रकाशन, १६१।१, हरिसनरोड, कलकत्ता । 


हिन्दी-मन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव । 
भारती-पुस्तक-सवन, कालबादेवी रोड । 
साहित्य-भारती, हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई ४ । 

एन० एस० त्रिपाठी लि०, प्रिंसस्ट्रीट, बम्बई २। 
राजकमल-प्रकाशन, चोपाटीरोड, बम्बई । 
दक्तिणभारत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागराय नगर । 


अहमदाबाद-- सरस्वती-पुस्तकभंडार, हाथीखाना, रतनपोल । 


सूरत*-- 


दिगम्बर-जैन-पुस्तकालय, चंदाबाड़ी, सूरत । 
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इन्द्रिय-जयः 


करज्ञमातद्गभपतब्न्ज्ञमीनाः हता। पश्चमिरेव पतद्च। 
. एकः असादी स कर्थ न हन्यते यः सेवते पदञ्नमिरेव पद्च ॥ 
क्रंग, मातंग, पतंग, भूज़ और मीन ये एक एक इन्द्रियके 
वशमे होकर मारे जाते है । जो प्रमादी अकेले पाँचों इन्द्रियोंसे 
पॉचों विषयोका सेवन करता हैं वह क्‍यों नहीं मारा जाय ? 
इन्द्रियाण्येवः तत्सव यत्स्वर्गनरकाबुभी । 
निगृहीतविसुष्टानि स्वर्गाय नरकाय च || 
इन्द्रियाँ ही स्वर्ग और नरकका कारण हेँँ। यदि वे अपने 
अधिकारमे हें तो स्वर्गका कारण हें, यदि बशमें नही हे तो नरकका 
कारण हे । 
तदिन्द्रियजर्य कुर्योन्‍्मनःशुद्धबधा महामतिः । 
यां विना यमनियमें: कायक्रशो व्रथा ,नृणाम्‌ | 
इसलिए जो शुद्ध मनसे इन्द्रियनिग्नह क़रता है वही बुद्धिमान ७ 
है क्योंकि इसके बिना यम-नियम आदिके द्वारा शरीरकों कष्ट 
देना व्यर्थ हे । | 


छः 


-<£<.- समाकि के फल 


अदा > अछ--यीं> १ 4क- 


ती टशरव पारडेय 


ज॑ जनवरीकी ३० 
तारीस हैँ) बापूकी 
समाधिपर उनकी पुण्य 
स्मृतिमें श्रद्धांके कुछ 
फूल चढाने जाया हूँ । 
यही बह वर्गाफार चबू- 
तरा, है जिसके सामने कुतकर विश्वके 
बड़े-बड़े महापुरुप विश्व बापूके 
प्रति श्रद्धाटमक्ति-पूरित आर्ध्य प्रदान 
करते हैँ। में अपने हाथके फूलोको 
समाधिपर विछा चुका हूँ । 

सामने पुरानी देहलीकी ओठमें 
सृरज अस्त होने जा रहा है। थोड़ी 
देग्में ही बह विश्वात्मा बापूका मदेण 
बहन फ्रता पाताजकी ओर चला 
जायगा। प्रवाशवा सदेखवाहव जो 
है । फिर हम होगे अन्धवारके राज्यमें, 
विजलीके पल्वी और दीपासे काम 
चलाते । वाद्य, हम प्रकाश और अध- 
पारबे इस रहस्थको समझ पाते । 

पास ही में एवं शरणाथिनी वृद्धा- 
था यरवदा-चक्र चल रहा है। यह 
वाल-चकवा प्रतीक है, जिससे विद्वका 
जीवन सूच निकलकर सृप्टिको अपनेमें 
समेट लेता हैँ। इगला-पिंगला' का 
ताना बाना इसीसे बनता है और 
उसकी बनो चादर ओोढ अपभा बायदें- 


वजाप समाप्त वर मानव यही 
आना | 





| भर है ् 

स्मृतियाँ उभर रही है । बात्म- 
विस्मृत देशकी विदेशी सत्तारें' कमेपर 
बठा भोग, भग्न देवालयमें नि सत्त्व पढें 
अध्यात्मको ललवार रहा है। मर्मा- 
हते थध्यात्म अपनी सारी प्राण-शवित 
समेटफर उठना चाहता है, किन्तु 
निश्ञक्‍त है । उसकी ब्रह्म-विद्या सो 
गई हैँ । वह विवश्ञ हे । कबीर, सूर, 
तुलमी, मानक और तुत्रारामकी 
वाणियोकी चिनगारियाँ, जि होते 
उसके जजर कलेबरमें प्रवाहित होने- 
वाने जीवन-णोणितकी गर्मीको अब 
तक बनाये रसा है, ठढी पडती जा 
रही है । चारो ओर असमर्थता फंली 
हुई है। भोगकी इस लज्का रका उत्तर 
कौन दे ? बमोपसागरकी लहरोसे एक 
कठब्वन्रि जाती सुनाई पडी-- 

“के बोले मा तुमि अयले 

बहुरलधारिणीम!! 

५ ५ है 

अध्यात्ममे एवं सतृप्ण दृष्टि 
पूरवकी ओर टाली । वहाँ अश्णोदय 
ही गहाथा। 

वहुबलघारिणीके नामने अध्यात्म- 
में नया जीवन फूँक दिया । वह उस 
सध्खोदयके प्रकाणमें देशके द्वार-द्वार 
अलस जगानेकों उठ पढा । परतनता 
थी जजीरकी भनवारमें उसकी बोली 


समाधि के फूल 


विलीन होकर रह जाती । माँ उसके 
साथ थी। करुणा शब्दोंमें माँचे 
कहा-'पतितपावनी गंगे ! अध्यात्म 


आया है, अलख जगाने | क्‍या कहती 
है ?” तपोभूमिकी अधिष्ठात्री गगाने 
आँखें नीची कर लीं। नेमिषारण्यके 
कण-कणमें व्याप्त ऋषियोकी विभू- 
तियोंको सम्बोधित कर माँ बोली- 
“तपस्विनियों, अध्यात्म भिक्षुकके 
रूपमें तुम्हारे द्वारपर खड़ा है ।' एकने 
भी कोई उत्तर न दिया। “योगिराज 
कृष्णकी प्यारी वृुन्दे ! वोल, अध्यात्म 
तुम्हारी चरण-धूलि लेने आया है ।” 
व॒न्दा कालिन्दीकी ओर रिक्त आँखोंसे 
देखती रह गई । माँने गदगद कंठसे 
कहा--' सा केत, तुम्हें स्मरण है, एक 
दिन अध्यात्म विंश्वामित्रके रूपमें 
तुम्हारे सिहद्दारपर याचना करने 
आया था ? आज वही भिक्षाकी 
भोली ले तुम्हारे द्वारपर उपस्थित है । 
क्या कहते हो ?” साकेतको काठ 
मार गया। “राजगृहकी वेदिकाओं- 
पर शयन करनेवाले मगधके गौरव ! 
अध्यात्म, महावीर और वुद्धके तप 
और करुणाकी मधू करी चाहता है ।” 
मगधका वेभव निर्जीव था। “पर्ण कटी, 
तुमने भारतीय क्षात्र-धर्मको आश्रय 
दिया था। अध्यात्म आया है। क्या 
कहती हो ?” पर्णाकुटी निराशाकी एक 
लम्बी साँस लेकर रह गई। माँ जब 
अभ्यात्मको लेकर हिमालयकी ओर 
बढ़ी, हिमालय काँप उठा। उसके 
विराद शरीरमें शोणित-संचार बन्द 
होने लगा । वह रवेत हो गया । मॉने 
डाँटकर कहा- ठहरो हिमवान्‌, पिघल- 


कर पानी होनेका समय नहीं” और 


७६७ 


कलासके शिखरपर समाधिस्थ शंकरके 
पारवंदोसे बोली--“क्या अभी तक 
अध्यात्मको नहीं पहचाना ?” शंकर- 
की समाधि कौन भंग करे, सभी मौन 
थे। माँने अध्यात्मके सिरपर हाथ 
रखा और वह अन्‍न्तर्ध्यान हो गई । ' 
मॉका वरदान प्राप्त कर अध्यात्म 
तपोभूमियोंकी ओरसे मुड़ जन-पदके 
कोने-कोनेमें घूदरने लगा । उसे एक 
ऐसा मानव-हृदय चाहिए था, जिसमें 
विश्वात्मा कॉक रहा हो और जिसमें 
प्रवेश कर वह अपनेको तपाकर अपनी 
खोई हुई ब्रह्मविद्याका आह्वान कर 
सके । माँकी कृपासे उसे एक हृदय 
प्राप्त हुआ। अध्यात्म उसमें आसन 
मारकर बंठ गया । 
>८ >< ८ 
मानवर्में बैठा हुआ अध्यात्म 
आत्मशुद्धि कर रहा है। सत्य और 
अहिसाकी कसौटीपर जीवनको खरा 
उतारनेकी चेष्टामे देशरत हे । विशाल 
भौतिकवादी साम्राज्यसे मोर्चा लेने 
एक क्षीणकाय लॉगोटी-धारी मानव 
“निर्वेलके वल राम'का अवलम्ब लिये 
खड़ा है। एक अलौकिक दृश्य है ! 
विश्वके इतिहासमें अद्वितीय ! दुनिया 
आइचर्य चकित हो देख रही है । “इसमें 
कौन-सा जादू है, जिससे मंत्रमुग्ध हो 
सारा देश इसके इंगितपर प्राण निछा- 
वर करनेको उद्यत हैं ।' उसने इशारा 
किया, देशके वाल-वुद्ध -युवा स्त्री-पुरुष 
कारागारोंमें जा पहुँंचे। भोग और 
एश्वयंकी गोदमें पलनेवाले जेलोंके 
तसलोंके तालपर राष्ट्रके परवानोंके 
गीत गाने लगे । गाँधीकी जय !” की 
पुनीत जय-ध्वनि की लहरोंसे टकराकर 


ज्द्८ 


ब्रिटिय सामृज्यशाहीका फोलादी पजा 
मोम हो पिघल रहा है । 
| है भर 
स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध जवि- 
बार है, हिन्दृ-मुस्लिम-सिस-ईसाई 
सभी भाई-भाई हू, अस्पृष्यता महापाप 
है, मेंगरेज़ी मासनकी चुराइयोसे घुणा 
है अंगरेज़ोसे नही, चर्सा हमार। सुद- 
शंन चक है, हम सत्याग्रही हे, अपने 
कष्ट उठा लेंगे, पर कभी दूसरेको कसी 
प्रकारका कष्ट पहुँचानेको सोचेंगे भी 
नहीं, इस प्रवारके अध्यात्ममय प्रेमिक 
ओऔर अहिसात्मक भावोसे देश अनु- 
प्राणित हो उठा हैं । 
है > >् 
भूमटल-व्यापी ब्रिटिग राज्याधि- 
कारके गौरवसे विभूषित लद॒नके राज- 
प्रासादके आँगनमें सेवार्गांवके सनन्‍्तको 
देखनेके लिए आँग्ल नर-तारियोकी भीड 
उमड उठी है । थीत कटिवन्धकी उस 
भयानक शीतका अन्त क्रण शीतल 
करता सेंटपाल के गिर्जाघरसे चप्पल 
धोतीपर एक घाल लपेदे हिन्दुस्तानी 
लिवाममें ईसा आ निकला । भीड दूट 
पडी उसके दर्शन को। वह “पूरवका 
जादूगर' समादके साथ सडा मुस्किरा 
रहा था| ब्रिठिण राज्यका वह शनुन 
था। वह उसके पापक्ा स्वय प्रायश्चित्त 
कर रहा था। वह दूसरोंके पापको 
अपने सिर ढोनेवाला साक्षात्‌ ईसा 
था। वह ब्रिटिश जनताको भगवानके 
अभिश्ञापसे बचायेगा । भारतकी स्व- 
तम्ता माँगमें ब्रिटेनका कल्याण है। 
ऑग्ल भूमि उसके चरण-स्पणसे पुल- 
क्ति हो रही है, शासन और जनताके 
हृदयामें जमीन-आसमानके फर्बंका 


ज्ञानोदय 


यह एप ज्वलत उदाहरण भी तो है । 
आग्ल जनताके इस गाधी-प्रेमपर 
शासनकी अनन्‍्तरत्ता क्षुब्ध हो रही हूँ । 
3 2८ है 

विदेशी भक्तिका ताण्टव हो रहा 
हैं। भारत छोटोकी घोपषणासे 
भारतका नभ-मण्टल प्रतिध्यनित हो 
उठा है। अध्यात्मकी ब्रह्मविद्याने 
आत्मशूद्धिके अन्तिम शपनादसे गगवा- 
गनको पूरित कर दिया हूँ। झासने 
नियतिके दण्ड-विधानके चनमें पडा 
नाच रहा हूँ। वर्ग-विदेष, अधिकार- 
मद और प्रजा-शोपणपर खडा शासन 
अब मुक्ति पानेके लिए विहल है। 
विधिका विधान ! सत्ताके जिस सिहा- 
सनपर भोग आखूढ था वह सिंहासन 
ही लुप्त हो गया। गिरकर चोट 
खाया हुआ भोग उलटी टाँग भागा जा 
रहा हैं। 
> ८ > 

यह अगस्त १६९४७ की १५ वी 
तारीख हैं। देगके प्रत्येक घरमें स्वत- 
ब्रता देवीकी पूजा-भर्चा हो रही हैं। 
आज देश स्वतन हुआ हूँ। आध्या- 
त्मिवा मानवकी दिग्विजयिनी शक्तिवे 
प्रथम महाप्रयोगकी सफलतावा यह 
मगलमय दिवस हैँ। दुतियाके सारे 
देश इस सफलतापर बघाइयाँ और 
साधुवाद दे रहे हे । किन्तु यह क्या 
जिस हृदयक्षेत्रमें वेंठकर अध्यात्मने 
अपनेकी तपाया था, उसीमें आज मानव 
स्वय तपेगा । राष्ट्रकी स्वाधीनता 
सम्राम-यज्ञकी पूर्णाहुति होगी । अहिंसा 
या पुजारी मानव हिसावी ज्वासामों 
तपाया जायगा 

हिसावी ज्वालाएँ चारो ओर उठ 


फ् 


समाधि के फूल 


रही हैं। वीचमें जरठ मानव डंडेके 
सहारे अकेला खड़ा है। उसकी आंखों- 
से चिनगारियाँ नहीं, कल्याणकी 
धाराएँ फूट रही है। वह चट्टानकी 
तरह अटल है। उसकी दृष्टि जिधर 
जाती है, अग्निशिखाओं और ज्वालाओं 
पर पानी फिर जाता है । परन्तु यह तो 
उसकी आत्माहुतिकी वेला हैँ । अध्यात्म 
जो नहीं कर सका, उस पूर्णाहतिसे 
करुणामयी मॉके मंदिरको उसे 
आलोकित करना है । उसने अपनी आँखें 
बन्द कर उनको रामके चरणोंमें लगा 
दिया । हिसाकी ज्वालाओंने आकर 
उसे निगल लिया। अब अध्यात्मकी 
गोदमें बैठा मानव किलकारियाँ कर 
रहा हैं और हिसाकी वे ज्वालाएँ 
करुणाकी रश्मियाँ बन जीवनकी अमर 
ज्योति बिखेरती विश्वमें दौड़ रही हैं। 
>८ >< >८ 

सूर्य अस्ताचलको जा चुका है। 

तो क्‍या गाँधीका स्वतंत्र स्वदेश अंध 
कारमें विलीन हो जायगा ? जवाहर- 
सयंककी शुध्त्न रश्मियोंमें स्तान क रने- 
वाले देशके सम्बन्धमे एसा मोह क्यो ? 
क्या देशकी प्रव॒ुद्ध चेतनाको जागृत 
करती वापूकी समाधिसे 'रघृपति राघव 
राजा राम' की धुत निकलकर प्रत्येक 
भारतवासीको सजग नही कर रही हैं? 
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देशने जिस भोग और ऐश्वयेपर विजय 
प्राप्त की है, उसकी मायाके चंगुलमें 
वह नहीं फँस सकता | यहाँ अविया 
टिक नहीं सकती, अन्धकारको स्थान 
नही हैं । वह लंगोटीधारी युग-पुरुष 
ब्राह्म मुह॒र्त होते ही हमारे द्वारपर आ 
जाता है, जागरणका संदेश देने-- 


, डद्बुध्यस्व ज्योतिक भस्व! । 


समाधिके फूल कहते हँ- देखो, 
वह तारिकाओंको आशीर्वाद दे अध्यात्म 
के साथ बादलोंसे नीचे उतर रहा हूँ । 
चन्द्रमाकी रश्मियाँ उसका स्वागत कर 
रही है । नहीं देखते, वह यमुनाकी 
धाराएँ उसके चरण-स्पर्शके लिए ऊपर 
उठ रही हे । वह देखो, वह उनके 
साथ नाच रहा है । हाँ, वह घर-घर 
आशीर्वाद देने जाता हैं। अब वह यही 
तो आयेगा । यहाँ आनेके वाद ही कही 
जाता है । देखो वह आ रहा है ।” 
हवाका एक झोंका आया और 
समाधिकी वेदीसे होकर चला गया । 
वे पूछते हे--“तुमने देखा 
उसको ? वह कितना कोमल हैं । 
उसमें कितना प्रेम और वात्सल्य हैं! ” 
भे उनको कया उत्तर दूं । विह- 
लताने चारों ओरसे आ घेरा है। 
आँखे उमड़ रही है । में क्‍या देखूँ। 
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[१] 
चपनमें जिस विद्यालय- 
में में पढता था, उसके 


रण 
| 
। । | | विज्वाल तालाब--देवी- 
॥ ॥//॥॥ कुण्ड ! आज तो इच- 
इच जानता हूँ कि 
उसमें कहाँ कितना पानी है, पर उन 
दिनो तो मेरे लिए उसके पानीका 
परिमाण था-हाथी-डुवान ! 
पिताजीने एक दिन बहा था- 
“देखो बेटा, देवीक्ण्डमें हाथी-दुवान 
पानी है, उसमें कभी न घुसना !” 
पिताजीसे ही सुना था कि मेरें बडे 
भाई नहरमें डूब गये थे, सो उनका 
मुझे सममाना सही ही था, पर में 
देवता कि और लोगोके साथ मेरे 
साथी भी उस हाथी-दुवान पानीपर 
तैरते हे, खिलवारियाँ करते हे और 
ताजाबके वीचोपीच सिले कमल तोड- 
कर लाते भौर क्‍मलगट्टे तोडकर 
माते है । 
मेरा भी जी मचलता, लतचता 
जोर इस तरह मेरी नमें मसमसाती 
प्ि मारे छताँग, पर मेरे गुरुजी जो 
सामने चैंठे रतते । सयोगयण्य एक दिन 
ये गये कही दावतमें और मौफा देख 
में घुसा देवीबुण्टमें । हाँ, बिनारे ही 
पिनारे, बन यो ही कोई दो तोन चैंडी, 


तक्क्क्कत्त्ल््च्ना नल न स्यनस्प तन 
रतिहासऊे उद्स्‍्यहरसे 
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पर उतने ही उतारमें मुझे समुद्रका 
आनन्द आ गया और जी उमेंगा कि 
लगाऊँ एक छोटी-सी तैरी-हाँ, किनारे 
ही कनारे और में तेरता तो क्‍या 
भला, छपछपाने लगा । 

अभी में रसमें आ ही रहा था 
कि बड़े कछवेने मुझे झू दिया और 
बस मेरी सिट्टी-पिट्टी गुम | में हव- 
काया-सा उठछतव पडा और उछलवर 
फिर अपनी जगह आ पैर रसना तो 
सिलाडीका वाम है-मेरे पेर उसड 
गये और पर उसड़े वि आदमी गया । 
में भी वस गया ही गया और लगा 
डुबकी जाने । 

घबाडहटमें आदमी लम्बे साँस 
लेता है, पर में उम्बे तो लम्बे, नहें 


कनिंघम 


साँसों भी मजबूर; साँस हे-हवा 
खींचना और में पानीके भीतर । अब 
 सॉस लूँ, तो मरा, न लूँ, तो घुटा और 
इस मृसीबतके साथ मेरे भीतर यह 
ज्ञान कि में मर रहा हूँ । मेरी चेतना- 
में मेरी मृत्यु और छाती-पीटती मेरी 
मा और गुम-सुम मेरे पिता, पर तभी 
मेरे पैरों के नीचे जाने कैसे आ गई 
फिर पैड़ी औरमेरे पैर टिक गये। 
पैर टिके कि आदमी सेभला और 
सम्भला तो, वस सेंभला । 

इस पैर उखड़ने और सभलनेमें 
लगा होगा मुश्किलसे एक मिनट ! हाँ, 
एक मिनट, जो पलक मारते निकल 


जाता है यों, पर इस मिनटमें जाने 
उस दिन कितनी दुनिया में घूम गया, 
वह दमघोटनी घूम जीवनमें जब-जब 
मुन्नें याद बाती है, मुझे याद आ जाते 
हे-जोसफ डेविड कनिघम, जिन्हें में 
'इतिहासोंके इ तिहासका गहीद' कहकर 





श्री कन्हेयालाल गसिश्र प्रभाकर! 
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अपनी क़लमको सदा ही गरदोगुवारसे 
बचाये रखनेकी 'प्रेरणा पाता रहा हूँ । 
हट 

उन्नीसवीं सदी जब अपनी बारहवीं 
वर्षगाँठ मना रही थी, वे इंगलेडमें कही 
जन्मे । आदतें अक्खड़, दिमाग़ घुमकक्‍्कड़ 
और सुभाव साहसी, यह उनके बचपन- 
की एक धृपछाँही तस्वीर । जवानीने 
उनके जीवनकी खिड़कीसे रॉका, तो 
यह तस्वीर जरा निखरी और वे 
इरादोंकी बुलन्दीपर दिखाई दिये। 
इंगलेडक लिए तब भारतक दरवाजे 
खुल चुके थे और वढ़्ाँका साहस तब 
अपने फंलावके लिए इधर ही झाँकनेका 
आदी हो चला था । 

कनिंघम ने भी इधर ताका, तो 
उनकी घुमक्कड़ी, इरादे और हिम्मत, 
तीनों उभर उठे और यह लो, सन्‌ 
श्ण३४ में वे आ पहुँचे भारत । 
कनिघम : एक बाईस वर्षका नौज- 
वान; जिसका दिल-दिमाग ऊँची 
उड़ानोंसे भरा-पूरा ! ये वे दिन, जब 
भारतमें इंगलेण्डके करण्टोंकी धूम । 
वे आये, फौजमें भरती हुए, गृण्डागर्दी 
मचाई और तीसमार खाँ मशहूर, पर 


* कनिघम यहाँ तीसमार खाँ होने को 


नही, कुछ और ही बननेको आया 
था। वह दूकानदार न था कि जो 
खपा, ले धरा; वह तो एक भरना 
था, जिसे अपनी ही राह बहना था- 
भले ही राह देरमे मिले ! 

१८३४ से १८३७-पूरे तीन साल 
करनिघमको अपनी जगह वनानेमें लगे, 








७७२९ 


पर वह निराण न हआ, जुटा रहा। 
वह घुमककट साथय था, कोई आवारा 
देल नहीं कि चिडिया फेंसी तो चाह, 
न फेंसी तो लहू ! अब वह कनल 
प्रेडके सहकारी, जो सिक्स सीमापर 
गवनर जनरवके एजेप्ट और इस तरह 
प्चीस वर्षकी अवस्थाम करनिघमने 
भारतकी भासकीय राजनीतिमे पहला 
कदम रफणा 
[३] 
पजा4-कैेसरी महाराजा रणजीत- 
मिह से १८३८ में लार्ड आक्लैण्ड 
मिले, तो कनिघम भी साथ रहे और 
प्रथम सिमख-युद्धमें भी वे स्वयं उप- 
स्थित थे । इस तरह सिय्स-जेंगरेज 
सम्बन्धोंके, दूसरे शब्दामें सिबखोके 
तबके इतिहामके वे प्रत्यक्ष द्रप्टा साक्षी 
थे। वे उनमें न थे, जो इतिहासको 
पढकर जानते है, वे उनमें थे, इति- 
हास जिनकी आँखोके सामनेसे स्वय 
गुज़रता है । फिर उस समयकी सारी 
दस्तावेज़ें पढनेका उन्हें अवसर मिला 
था और इस तरह हर छिपी वात भी 
उनके सामने खुदी बात थी । 
अपने पदके कारण वे बडे आाद- 
मियो और बडी गुत्यियोके बीच थे, 
तो अपने स्वभावके कारण वे सवब- 
साधारणके साथ थे और इस तरह वे 
आममानवे साथ ही बाते न करते थे, 
धरती की भी सुनते थे । 
जाठ वप ये फीरोजपुरमें रहे । 
तय वहावलप्रमें एजेंप्ट हुए गौर 
इसी तरहते कई दुसरे पदों पर काम 
बन्त हुए अन्तर भूपाल राज्यकी पोलि- 
टिक एजेन्सीम पहुँच गये । 
अय वे सघर्पमें नही चान्तिमें थे, 


झानोदय 


पर कमठोके लिए जान्ति, नये कमा 
सिमन्‍्नण हैँ। वनिधमके हाथ-परांसे 
अधिक उनका दिमाग उन्हें पुकार रहा 
था-'कुठ करो न अब 

भीतरकी इस पुवारकों बाहरसे 
एक उपहार मिला कि कर्निधमवे 
बडोने कहा-कनियम सिसोका इति- 
हाम लिखें। 'रोनेंकों जी चाहा था 
कि खिसर पड़ी '” कनिधघभकी पिणए्ड- 
लियाँ मचमच्य रही थी कि राहने 
उन्हें पुपारा और राह थी मनपंसन्द । 
अव वें इतिहात्त द्रप्टासे इतिहास-ख्रप्टा 
होने जा रहे थे। उनका मने उस 
ज्बतसे भरा था, जिसका स्वाद सिफ 
निर्मावाओफी जीभ ही जानती है। 
राइफ्लें अपनी कृतियोको स्थायी 
बनानेके लिए कलमके हार भिखारिणी 
थी इस समय ! 

कनिघमको भीडमें रले अजाने साथी 
न खोजने थे। सामने घूम रहे परि- 
चिताको पुकार भर लेना था | इतिहास 
उनके सामने ही था कि वे उसे लिख 
लें और वे लिखने लगे | कोई उलकन 
न थी, वे तेजीसे बढ चले, बढ़ 
चले कि पहुँच गये ओर यह हो गया 
तैयार-मिक्खो का इतिहास  ग्रोते- 
मारको जैसे मोती मिले, माने बेटा 
जना और. क्सिानने खेती काट ली । 
कनिघम खुशीसे भरे और ऊँचे भविप्य- 
की उम्पीदोमे लवालब ! 
४] 

शादीकी झहनाइयोंके वीच कभी- 
कभी मृत्युका समाचार भी आया करता 
हैं, जो आँधीकी तरह खुथियोके 
बगीचेको पक मारते र्वमकोर 
मारता हूँ । 


कनिघम 


कनिधघमके साथ भी यही हुआ। 
उनका इतिहास उनके बड़ोंकी मेजपर 
क्या पहुँचा, एक भूकम्प आ गया। 
उन्होंने उमंगोसे भरे और आँखोंकों 
पूरी तरह खोले, जो इतिहासके पन्ने 
उलटे, तो अपनी तारीफ़ोंके अम्बार 
देखनेको ही तो; पर उसमें उन्हें क्या 
दीखा ? उसमें दिखाई दिये उन्हे 
अपनी बेइमानियोंके - जनाजे, चाला- 
कियोके चमत्कार और उनके दुश्मनों- 
की वीरताके स्मारक ! 
वे शिखरपर चढ़ते-चढ़ते खाइयों 
में जा गिरे। गिरकर कमजोर रोता 
है और ताक़तवर गरजता है। वे 
कनिघमके बड़े थे, कनिघम' उनका 
मातहत था । कत्तिघमको वे कुचल 
सकते थे और यों ताकतवर थे। 
गवर्नर जनरल मार्क्विस आफ़ डल- 
हाउजीने उन्हें नौकरीसे अलग कर 
दिया और उन्हें जातिद्रोही कह, 
लांछित भी किया । 
जब वीणाकी भंकार कानोंमें रस 
बरसानेको हो और अचानक उनपर 
आ पड़े नगारेकी चोट, तो नसोंमें एक 
खास खलबली-सी मच जाती है। 
कनिघमका भी यही हाल था, उसे 
प्रशंसाकी जगह नृशंसा और उपहार 
की जगह दृत्कार मिल रही थी । 
मुश्किलसे अपनेको सँभालकर 
कनिघमने अपना इतिहास फिर पढ़ा- 
अपनी पुस्तककी तरह नही, एक क्रूर 
समालोचककी तरह और उस समय 
उसमें तनाव इतना कि वह बेठ न 
पाया और अपनी खिड़की पर पोथी 
- घरे खड़ा ही रहा । उसे होश ही न 
था, वह अपने आपेमे ही न था, 


णजुछड््‌ 


तो थकानकी शिकायत पैर किससे 
करते । 

पुस्तक पढ़ी, तो उसमें फिरसे 
एक नया जोश आया और बालककी 
तरह अत्यन्त कोमलतासे अपनी पुस्तक 
को थपथपाकर उसने कहा-“इसमें 
तो एक भी बात ऐसी नहीं, जिसके 
लिए विद्वान जजोंकी सभामें में 
अकाट्य प्रमाण न दे सकूँ ! ” 

किसीने कहा-“ तुम्हारी पुस्तकमें 
कोई ग़लत बात नही है कनिघम, 
पर इससे हमारी जाति कलंकित 
होती है ! ” 

“ओह, यह बात है”-.--उसने 
सोचा--“मेरी जाति अपनी नीचताओं 
से कलंकित नहीं होती, उन नीचताओं 
को प्रकट करनेसे कलंकित होती हे 
और इसलिए उसकी नज़रोंमें इति- 
हासका काम आजके सत्यको ज्यों-का- 
त्यों कलकी पीढ़ियोंको सौपना नही, 
आजकी कालिमाको शु गारका स्वरूप 
देना ही है । 

कनिघमने यह सोचा और एक 
तूफ़ानी धकका-सा लगा, वे अपने 
पलंगपर बेठ गये। हाँ, सचमृच बैठे 
नही बे--बस बेठ गये ! अब पलंगपर 
वे नही उनकी लाश थी । उन दिनों 
१८४९ का सन्‌ अपनी बिदाईकी 
तैयारियाँ कर रहा था और कनिघमकी 
भूरी आँखोंने तो अभी ३७ वसन्‍्त ही 
देखे थे ! 

[५ ] 

अभी उस दिन कनिधम से बातें 
करनेका मौक़ा मिल गया मुझे। वे 
मेरी कल्पनाके ऑगनमे अपने पलंगपर 
पड़े थे । उनका इतिहास उनकी छाती 


७९ 


पर था, उनके दोनो पजे, उस इति- 
हासकी जित्द पर और वे टकटको 
लगाये, उसे अपनी अन-भपकी आँसोसे 
देख रहे थे, जैसे कोई स्टेच्यू हो ! 

मेने कहा--कनिघम भाई, तुम 
नीकरीसे क्या अलग हुए, हमसे-- 
जीवनसे ही अलग हो गये , यह तो कोई 
हिम्मतकी बात न हुई ? वहादुरीका 
इतिहास लिसनेवालेको तो अपनेमें 
बहादुर होना चाहिये |” 

कनिंघमने बिना आँखें कपके और 
विना सिर हिलाये, दद-भरे स्व॒रमें 
वहा--“तो क्या मेरे दोस्त, में नीकरी 
छूटनेंस ही दुनिया छोड आया ? मेरे 
भोले भाई, उस नौकरीने मुझे नही, 
मेने ही उस नौकरीको बनाया था और 
में चाहता, तो चैसी दस नौकरियाँ 
फिर बना सकता था ।” 

“तो फिर असली वात क्‍या थी 
मेरे साथी, कि जिससे यह अनहोनी 
हुई ?” भने बहुत ही मुलायम और 
मीठे होकर पूछा । 

कनिघमने कहा--“वाणी आजकी 
अवित हूँ और कलम कलको माँ, जो 
जाजकी भूलो और भवाइयोका पिटारा 
क्लकी पीढियोको मेंट करती है कि 
ये अपने आपमें भूलोंसे भटके नहीं 
और भलाइयोसे भरपूर हो ! ” 

है वनिधमने एक गहरी साँस ली 
और बहुत गहरादयों तक भीगे-भीगेसे 


ज्ञानीदुय 


होकर वोले--“मेने अपने इतिहासमे 
यही तो किया था, पर मेरी जातिने 
उसे पसन्द न किया, ता उसके यही 
माने तो हुए कि आजके माँ-बाप अपने 
कलके वच्चोको जान-पूमभपर और एक 
समठित योजनाके साथ धोखा देनेकी 
कमर कस उठे |” 


कनिघमकी स्टैच्यू-सी देहमे एक 
कपक्पी-सी आा गई और बहुत ही 
निर्जव्से होकर वे बोले--“ओह, 
इसका और क्‍या अथ कि हमारे बच्चो, 
हम तो गिरे ही, तुम भी गिरते रहना, 
हम तो उठ न पायें, पर तुम भी ने 
उठना | तो हमारी कलम बस पीतल- 
पर सोनेका मुलम्मा करनेवाली ब्रश 
हैं, सचाइयोकी मर्तियाँ ग्रढनेवाली 
छेनी नहीं |! 

ओर यह सब मेने सोचा, तो मेरी 
आत्माके चारा ओर एक कडवा धुर्वां 
भर गया। यह घुर्वां इतना घना था 
कि साँस लेना मेरे लिए असम्भव हो 
गया और मेरा दम घुट गया | / 

मेने देखा--कर्निघम अब भी ज्यो 
के त्यों पडे थे। उनका इतिहास 
उनकी छाती पर था, उनके दोनो पजे 
उस इतिहासकी जित्द पर और वे 
टकक्‍्टकी लगाये, उसे अपनी अनकपकी 
आँखोंसे देख रहे थे, जैसे कोई 
स्टैच्यू हो । 


सह मबनक पुष्य-काणिका पान 


-डै श्री रत्नेश &- 


... विड़ निश्ञाके निस्तव्ध 
तन नीलाचलसे. कीड़ा- 
ततागओ]।| विलास करता हुआ जब 
॥॥ 
बेसूध हो जाता हूँ, तो 
“| कोई हौले-हौले आकर 
उसकी अपार काली अलकोंसे सौभाग्य- 
की स्वणिम रेखा खीच देता है; शह- 
नाइयाँ बज उठती हें और वह अपने 
चिर-परिचित अज्ञात स्थानको प्रस्थान 
कर देती है । दिगम्बरके संगीतसे जब 
मेरी मोहनिद्रा टूटती है तो अपनेको 
एकाकी अनुभव कर में भाग खड़ा 
होता हूँ। विश्व केवल इतना ही 
जानता है कि में स्वेच्छाचारी, लक्ष्यहीन 
यात्री हूँ । 
समस्त संसार जब सोता रहता 
है, में नंगे पैर ही व्याकुलताके अंधकार- 
में अपनेको छिपाये उस “अपरिचिता” 
की खोजमें निकल पड़ता हूँ। उसका 
यह अपरिचितपन हम दोनोंकी आत्मी- 
यतामें कभी भी वाधक नहीं बनता । 
दिशाका संकेत तो नहीं होता, केवल 
चरणोंमे गति होती है, मनमें उमंग 
होती है और नयन-सरोवरोंमें जिज्ञासा 
तेरती रहती है । शून्य हृदयमे पुष्प- 
वाटिका कब और कैसे आसन जमा 
लेती है सो आज भी समझमें नही 
ञाता । 





पुष्पवाटिकाकी क्यारियोंकों देख- 


“ कर मन कहता है कि इसी राजपथसे 


उसका सप्त-किरण स्वर्णा-रथ अभी- 
अभी गया है, रंगविरंगे नवोद्गत 
प्रसूनोंको देखकर मन कहता हे कि 
अवश्य ही उसके नूपुरोंके तार दूठ 
गये है और इसी स्थानपर 
उनके दाने-दाने बिखर गये है; छल- 
कते हुए ओसकरोंको देखकर अन्दरसे 
आवाज आती है कि निश्चय ही वह 
सूखी नही है, उसके करुण-ऋन्‍्दनके 
इन अश्रु-कण-निपातोंमें मेरी गंभीरता 
छिप जाती है; मंद समीरणके पंखोंपर 
बेठकर जब पराग मेरा स्पर्श करता हे 
तो अनुभव करता हूँ, अवश्य ही उसने 
मेरे अनुरागका प्रत्यादान कर दिया 
है; झुरमुटके किसलयोंपर चमकते और 
छलकते ओस-कणोंको देखकर अनुमान 
होता है कि अवश्य ही उसने इस 
शीतल छायाके आलोकमें अपने श्रम- 
विन्दुओंको सुखाया है, मेंडराती तित- 
लियाँ रो-रोकर कहती है कि वह 
अकेली हो गई है, वापिकामें बिखरे 
विवर्ण मलान फूलोंको देखकर मन 
कहता हे कि अपने मुख-धावनके समय 
उसके कर्णफूल यहींपर रह गये हें; 

निर्मकरके कलकल स्वरमें फेनके विलास- 
को देखकर मानसके अन्तरालसे कोई 
सिसकियाँ भरकर कहता है कि उसका 


ज७द जानोदय 


के साथ ही पासड शुरू हो जाता हैँ। 
हम अपने साथीका प्रवेश, प्रश्मसा, 
गप्प, मनोरजन या व्यापार-व्यवहारसे 
रोकने लगते है । हम जपने विचार 
सकटो तहोके नीचे ढककर उससे 
छिपाते है । मेरी एक ऐसे मनुप्यसे 
मुलाकात हुई, जिसने पमके आवेसमें 
अपनी सव लाग-लपेट उतार फेंकी 
और जिस किस्तीस भी मिला, सब 
प्रवारकी प्रशसा और रुच्छता त्याग- 
कर उसने उसके यन्‍्त करणमें सुन्दर 
टगस प्रवेश क्या और परिश्ञानसे 
निरीक्षण किया। आरम्भमें उसका 
विरोध हुआ और सब कहने लगे कि 
बह पागल हूँ, किन्तु उस मागपर कुछ 
समय तक लगातार चलनेसें--जंसा 
कि उसके लिए आवश्यक हो गया था-- 
उसने अपनी जान-पहचायके हर एक 
मनृप्यस अपने साथ सन्‍्चे सम्बन्ध 
स्थापित करनेका गुण प्राप्त कर 
लिया । उससे कोइ भी भठ बोलने 
या उसे सस्ती बातचीत अथवा पुस्त- 
कीय ज्ञान हारा टालनेका विचार ही 
नही करता था, बिन्‍्तु हर एक आदमी 
इस ईमानदारीके कारण स्वयं ही 
स्पष्ट व्यवहारके लिए विवश हो 
जाता था और उसमें जो कुछ भी 
प्रकृति-प्रेम, काव्य अथवा सत्यकी 
छाया होती, वह उसके सामने प्रकट 
कर ही देता । 
समाज हममें से बहुतोके सम्मुख 
अपना वास्तविक रूप नहीं प्रकट 
करता है, केवल उसकी पीठ और 
उमका' एक पक्ष ही दिखाई देता है । 
मठ युगर्मे भनुष्योंके साथ सच्चा 
सेय्ध रखना भी एक पागलपन ही 


हैं। ठीक हैं न ? हम बहुधा सीधा 
व्यवहार नही कर सकते । प्राय हमसे 
मिलनेवाला हरेव मनुष्य कुड आदर- 
सत्कार चाहता है, मोोरजनकी अपेक्षा 
रखता हैँ । उसकी कुछ प्रसिद्धि होती 
है, कुछ गुण होते है, उसके हृदयर्मे 
कुछ धामिक जहर या परमार्थकी 
प्रवृत्ति होती है तविसके विरोपमें 
हम किसी प्रकार भी प्रश्न नही कर 
सकते हे और जिसके कारण ही उसवी 
हमारे साथ हमारी सारी बातचीत 
दूषित हो जाती हैं। किल्तु मित्र तो 
वही व्यवित है, जो मेरे कौशलसे नहीं 
विन्तु मुझसे व्यवहार करता है। मेरा 
मित्र तो किसी भी प्रकारकी प्रतिज्ञाके 
बिना ही मेरा मनवहल्ाब करता हैं, 
इसीलिए मित्र तो प्रक्नतिमें विरोधा- 
भास (?77१५०५) है । मे, केवल में 
ही हूँ । में प्रह्तिमें ऐसी किसी हस्ती 
का आभास नहीं पाता, जिसके 
अस्तित्वको अपने ही समान स्वीकार 
कर सकू । एक भिन्न दरीरमें भी 
अपने ही जीवनवी महत्ता, भिन्नता 
और अनोखेपनकी प्रतिच्छाया देख सकू 
और परिणाम-स्वमूप मित्र प्रकृतिकी 
एक महान्‌ कृति मानी जा सके । 
मिनतताका दूसरा गुरा प्रेम है। 
हम मनृप्यसे हर एक प्रकारके बन्धनो- 
से वेंधे हैं । कही एक ही खून है। 
कही एवं ही समान अभिमान, डर, 
आशा, लोभ, वासना, घृणा या प्रशसा 
हैं । यथार्थमे हर एक परिस्थिति, 
लक्षण और अन्य छोटी-छीटी बातामें 
भी समानता है, पिन्तु मुश्किलसे 
विश्वास होता हूँ कि कसी अन्यका 
चरिव इतना महानु है कि वह हमें प्रेमसे 


मित्रताके दो तत्व 


अपनी ओर खींच सके। क्‍या कोई 
इतना भाग्यशील और हम इतने पवित्र 
हैं कि हम उसे अपने प्रेमका भागी 
बना सकें। यदि एक मनुष्य भी मेरे 
प्रेमका पात्र बन जाता है, तो में जीवन- 
के लक्ष्यके निकट पहुँच जाता हूँ । 
इस विषयके गूढ़ तथ्योंपर प्रत्यक्ष 
रूपमें लिखा हुआ पुस्तकोंमें बहुत कम 
मिलता है। तथापि मेरे पास एक 
गद्यांश है जिसको स्मरण रखना मेरे 
लिए वांछनीय है । मेरा लेखक कहता 
हें--- “में अपने आपको शिथिल और 
रूक्ष कर उनके सम्मुख समर्पण कर 
सकता हूँ, जो पूर्ण रूपसे मुझे अपना 
समभते हें, किन्तु उनके सम्मुख जिनका 
कि अनन्य भक्त में हूँ, किसी भी प्रकाइसे 
अपने आपको नहीं सौप सकता ।” 
में चाहता हूँ कि मित्रताके पैर, आँखें 
और जबान होनी चाहिए, चन्द्रमातक 
उड़ान भरनेसे पूर्व उसे पृथ्वीपर अपने 
आपको स्थापित कर लेना चाहिए। 
में चाहता हूँ कि हम देवदूत बननेसे पूर्व 
एक छोटेसे नागरिकके समान हों ।” 
वह मनुष्यको भला-बूरा कहते हें; 
क्योंकि वह प्रेमको एक सौदेकी वस्तु 
बना लेता है। मित्रता तो उसके लिए 
एक भेंटकी अदलाबदली है, उपयोगी 
ऋणका आपसमें हेर-फेर हैं । यह तो 
अच्छा पड़ौस है। बीमारीमें देखरेख 
करता है, मृत-संस्कारमें कफ़न थामता 
है और नाते-रिश्तेकी कुलीनता और 
शिष्टाचारको पूर्णतया आँखोंसे ओझल 
कर देता है । यद्यपि साधारण व्यापारी- 
के इस भेषमें हम एक देवताके दर्शन 
नहीं कर सकते, तथापि दूसरी ओर 
हम किसी कविको यदि वह अपनी 


ज७५ 


कवितामें हदसे ज़्यादा कोमलता भर दे 
और अपनी प्रेम-कथामें न्याय, समय- 
पालन, विश्वास और दयाके नागरिक 
गुणोंका पर्याप्त पुट न दे, तो क्षमा 
भी नहीं कर सकते। में शिष्ट और 
सासारिक सम्बन्धके रूपमे मित्रताके 
नामका दुरुपयोग कर उसकी, बाजारू 
बिक्रीसे भी घृणा करता हूँ । में तो 
किसानके बालकों और टीनके सामान- 
की फेरी करनेवालोंकी संगति अधिक 
पसन्द करता हूँ, न कि रेशमी वस्त्र 
पहने और इच्न लगाये, उन मित्रोंकी 
जो अपनी संग्राम-वेला तुच्छ रास-रंग, 
टमटममें सैर या सर्वेश्रेष्ठ होटलोके 
भोजोंमें भाग लेकर बिताते है । 
मित्रताका उद्देश्य तो निजी, कितु 
अत्यन्त ही कठोर व्यवहारमें निहित 
हैं। यह व्यवहार अभीतक अनुभव 
किये हुए सब व्यापारोंसे भी अधिक 
कठोर है । यह तो जीवन और मृत्यूके 
सब कार्यकलापोंमें सुख और सहायता 
प्रदान करनेके लिए है । यह शांतिकाल, 
सुन्दर-सुन्दर भेट और वन-विहारके 
लिए तो है ही, किन्तु ऊँचे-नीचे रास्तों- 
पर कठिन यात्रा, संकट, निर्धनता एवं 
विपत्तिकालके लिए भी है। यह बुद्धि 
विलासके साथ धामिक ध्यानावस्थामे 
योग देती है । हमें मानव-जीवनके कार्य 
और देनिक आवश्यकताओंमें एक दूस रे- 
की प्रतिष्ठा करनी है और जीवनको 
साहस, बुद्धि और एकतासे प्रकाशित 
करना है । एसा न हो कि यह अपनी 
गति त्यागकर रूढ़ हो जाये, कितु इसे 
सावधान और खोज-संलग्न रहना 
चाहिए और परिश्रमका गठबन्धन 
योग्यायोग्यके तकंसे करना चाहिए । 





तु कैब हिह्त्ता 


आज मेरा प्यार मुकमे दूर है | 


लक्ष्य धुंधला ही ज्षितिज पर छिप रहा + 
आर सब आराधनामें चल नहीं। 
आज घेरे हैं परिस्थितियोँ मुझे, 
साधनाकोी साध्यका सबवल नहीं। 
प्राणको जिससे मिले कुछ प्रेरणा , 
वह मेरा आधार मुझसे दूर है। 


आज जीवन डाल पर वैठी हुईं, 
क्यों न मनकी मौच कोयल बोलती । 
क्यों न जीवनके ज्षणोंमें वह पिकी , 
आज गीतोंका मधुर रस घोलती। 
जो मधुर मधुमास लाता है सदा , 
वह मेरा पतमार मुझसे दूर है। 


अर 


गीत 


में अपरिचित राहयीरोंसे. यहाँ, 
आज परिचयका सहारा गाँगता | 
में भँवरमें डुबकियाँ लेता हुआ , 
आज लहरोंसे किनारा. माँयता | 


जो लगाती पार यह जीवनतरी , 


वह॒ मेरी पतवार मुझसे दूर है। 
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में पथिक हूँ एक पथ यूला हुआ , 
पर, प्रगति मेरी न रुक सकती कभी । 
जिंदगी जो मौतको ललकारती , 
मोतके सन्‍्मुख न झुक सकती कभी। 


में अमर पीयूष [पीकर चल रहा, 


मृत्युका व्यापार मुझसे दूर है। 


कोन कहता 
वह मेरा 


नेन-सम्पुटसे समेटे. जागरण , 
नीड़ पर निद्रा छिड़कती रात है। 
इस निशाके आवरणसे काँकता , 
पग्राण-पआरची पर सुनहला ग्रात है। 
है अयगर॒ आलोकमय 
संसार मुकसे दूर है 





ज्८प 


न जगत्‌के कसी महीने 
के जकमें एक लेंस छपा 
है श्री रघुवीरणरण 
जी दिवाकर का, “में 
भी पुरातनवादी हूं ।” 

करे मित्र समममसते 
हूँ कि में पुरातनवादका उम्र विरोधी 
बरन्‌ गर्व ही हूँ 
कि म भी पुरातनवादी हूं !” 

लेखका आरम्भ ही इस प्रकार 
हआ हूँ। और आप चलते चलिए 
पुरातनवांद पूरे लेखमें पीछा करता 
हुजा मिलेगा और उसके पीछे-पीछे 
अपनी विभिन शोभाओं और बाख्यानी 
वा उल्लेख सेखब द्वारा क्या हुआ 
वैसे ही मिलेगा णंसे शरीफेके सफेद 
गूदेंके नीचेवी गृठतीका रग कुछ और 
ही होता है । 

में अपनी बात चत्ा दूँ । “छुणे 
चणे यज्नयतामुपति सदेव रूप रमणी- 
यताया 7 जीवन क्या पिछली घटढ- 
नाओवो एक-एक कर सजाकर देंसने 
मरके लिए हूँ अग्रवा आपेकी मात्रा 
वो और उत्तरोत्तर चुद्धिगत अथवा 
सुभोभित बनानेके लिए है, अथवा 

पटनेकी पिरोई मालाको फिर बचेर- 

कर फिर एक-एक कर पिरोनेके लिए 
है । वास्तवर्में यह जीवन इनना ओदा 
पही है कि उसमें ऐसी सीमित सोमाके 
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प्रा 


प्र त्त्ेः तृततवाबादी दा छछ | | 2 
| श्री रतन पहादी || | । 
| ॥॥॥॥॥॥॥॥00॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥| 


दर्सन हो सकें। उसे तो प्रेरणा पानेने 
लिए जगत्‌ पठा हूँ और उसी जगतके 
अन्तर्गत एक विस्तृत आकाश जिसपर 
कोई भी अपनी गेंद उछाल सबता हैं। 
किन्तु वह गेंद लगी कहाँ आकाशको- 
बह तो फिर गुस्त्वाक्पेणत्वात भूमि 
पर आ पड़ी और उछलने लगी। 
भूजिए ज़रा पुरानी वात, छोडिए जरा 
पुराने धन्वें-चलिए आगेबी ओऔर।॥ 
अगर आगे हीरे-मोती बीननेकों नही 
पटे है तो आइये, पत्थरकी गीदी ही 
ढरका लें-लेक्नि पीछे चलकर नहीं 
कुद्ध आगे वढकर | 

उस दिल मैने देसा कि एक अन्धा 
भिखारी रोजके अभ्यस्त रास्तेपर 
चलता-चलता कुछ टगमग हो गया 
और पगरडण्टी छोटकर नालीके सहारे 
चलने लगा। बूछ देर तक तो 
में देसता रहा देखता रहा, और चादमें 
जव देखा कि वह फिसलने लगा हैँ तो 
मैं बोल उठा "पुटे चला, पुटे चला ।” 
वह केवल आवाजके सहारे ही जरा 
दायें हो गया-पीछे नहीं हटा जौर 
आगे चला गया, रास्ते पर आ गया। 

"में भी पुरातनवादी हूँ” पूर्ण 
रूपसे पर्वजोकी दुहाई देता हुआ लेख 
हैं। जाज जो में हैँ बह पूर्वजोके 
अस्तित्वका ही एक 'यूनतम रुप हैं 
तो मुझसे पूवके पूर्वज मी अपने पूर्वजों 


में तो नृतनवादी हूँ 


को उनके पूर्वजोंसे न्यूनतम मानते 
होंगे और उनके पूर्वज उनके पूर्व॑जोंसे 
अपनेको न्यूनतम समभते होंगे। 
यह तो ऐसी बात हो गई कि एक 
चिड़िया उड़ी फुर, दूसरी चिड़िया 
उड़ी फुरं ? इस तरह तो ताँता 
लगा ही रहेगा और जहाँ तक हमारी 
जिहवा या तकं-वुद्धि या सहज बुद्धि 
पहुँच सकेगी अपना हिसाब लगा 
ही लेगी, लेकिन अपनेको एक थोथा 
पुतला सम बैठना और एक पिछली 
इतिवृत्तात्मकताको नियन्‍्ता रूप मान 
लेना कोई अच्छी बात नही है । गति- 
प्रगति भी क्षण-क्षण, पल-पल आपसे 
कुछ बोलती चलती है और हमसे 
आपसे-सबसे कहती रहती हँ-हमसे 
कुछ लो-हमको कुछ दो । हमसे क्‍या 
लिया-हमको क्या दिया ? यह नहीं । 
हाँ, यह दूसरी बात है कि पुरा- 
तनको आदर्श मानकर उसे एक 
प्रतीक बनाकर चला जाय तो 
वह एक जीवनके पथपर अग्रसर 
रहनेके लिए द्वीप बन जायगा । किन्तु 
बताइये तो जरा पुरातनको कही 
सम्बल बनाकर आप अपना अस्तित्व 
कायम रख सकेंगे ? मगर इतना तो 
ध्यान रखे बिना काम ही नही चलेगा 
कि किसी प्रकारकी आँच हमारे पुरा- 
तनको न लगे। समभमे नहीं आया 
कि श्री दिवाकरजी पुरातन-संस्कृति- 
वादी है अथवा पुरातन प्रथावादी हे 
अथवा पुरातन आचारवादी अथवा 
पुरातन रूढ़िवादी अथवा क्‍या ?. . 
शायद कुछ नहीं । शायद सब. . . . . । 
एक स्थानपर वे लिखते हे कि 
विकास और प्रगतिमे मेरी आस्था 


ध८३े 


दृढ़ है, वह भी पुरातनवादकी देव हे॥ 
यह उक्ति ऐसी है कि तीन पाँच आठ 
तो होते है, कोई कहे-नहीं भाई, तीन 
पाँच आठ होते हँ और पहला व्यक्ति 
खड़ा रहे-नही तीन-पाँच-सात ही 
होते हैँ, किन्तु कोई समभानेवाला 
मिल जाय और किसी तरह समभा दे 
भाई, ३और ५ आठ ही होते है और 
वह फिर कहे नही, में मानूँगा ही 
नहीं कि ३ और ५ आठ होते हे--तब 
तीन और पॉच आठ केसे हो जायेगे ? 
वास्तवमें आदमी कभी-कभी अपनी 
अड़ पकड़कर कुछ ऐसी वातें भी कर 
बैठता है जिसका न तो कोर होता है 
न किनारा । और सामाजिक उत्थान, 
राष्ट्रीयीाग और अस्पृश्यता-निवारण 
आदिका ढिढोरा पीटकर पता नहीं 
कहाँकी दुनियामें घूमा-फिरा करता हैं। 
जीवनका  अस्तित्व--जीवनको 
जीवनके रूपमें देखना है न कि मान- 
बताका केवल एक पुजारी बनकर 
जीवको वाद और पन्थोंमें उलभाये 
रखना । जो जीवनको थोथा समभ 
बेठे है और केवल कुछ पंथ-प्रधानवादी 
होकर अपने पीछे केवल इसी नाम 
पर-में सच कहता हूँ कि मेरे पास जो 
विवेक है, मेरे पास जो ईमान है, यह 
जो संस्कृतिका हलन-चलन है, दुनियाके 
सारे जो सिद्धान्त हें--और जीवन 
और कलाकी अभिव्यक्तियाँ हें और 
तरह-तरहकी जो कपोल कल्पनाएँ 
है वें सब भी पुरातनवादी ही हैं। 
इसलिए है भाइयो, जैसा में बन गया 
वेसा तुम भी वनों, क्योंकि में परीक्षा 
प्रधानवादी हूँ, क्‍योंकि में वुद्धिवादी 
है, क्योंकि में पुरातनवादी हूँ, 


अटए 


चादी हैं, वादी हैं, इतना बादी हैं, 
हि सब्र बादी हूँ, दिनतु ज्ञस सोचिए 
तो घुरातन श्रद्धेय है या नेय ? अनु- 
शरणीय है अथवा आचरणीय, भाव- 
नात्मक हैं अबवा जियात्मव, आराध- 
मात्मद हैं अबवा साथनात्मक। यो 
बीत गया वह आदेश बने सकता है 
विन्तु जीवनदा सापत्य नहीं। 
भअपिप्यसे बढ़कर जीवनका सापफल्‍य 
सौर क्या होगा ? और तो और, आपसे 
बड़कर और” बया होगा ? पुराततता 
अगर वराप बपनेमें पाते हैँ तो उसी 
पुरातनताम नूतनता सम्मिद्तित बार 
परुणतनमें चार-चाद जड़ दीजिए । यह्‌ 
नहीं कि पुरातनवी एवं लम्बी 
लही बाप दलिए और उसवा छोर 
जाप देखिए टूसरें छोरका ऐतिहासिव 
सण्टहरामें विलीन १ दीजिए । 
पीदे बही देसे जिसके आगे पथ 
ते हो और पुरातववी बात वही सोचे 
जिसके लिए नतनतसामें विवास ने 
मिलता टो। हा, नूतनतामें अगर कुछ 
ऐसा भददापन जेंचे जो मूननतामें 
बनक हो तो उसे ठोवर मार दो और 
उम्र नूतनताम पुणतलनवों समाकर ऐसे 
विवास बर दो, ऐसी प्रगति कर दो, 
उसे ऐसा वना दो जि पुरातन नूतन 
वनकर और नूतन वन जाय । 
प्रौद्धिक ईमानदारीके शरद और 
सत्रज हृदयगम करनेके बाद, परम्परा- 
ग्रथके वचन-पण्ड और इसी तरह 
परम्परावाद, परीक्षा प्रधानवाद और 
वृद्धिवाद और उसमें महावीर, बुद्ध, 
भैया और मुहम्मदके नाम जोड़कर 
अपने विचारका कलेवर किसी तरह 
वाया जा सकता है । येन केस प्रवारेंण 


चानोदय 


शादारे भाषण्डा की धुरीपर एवं चर 
का लास बार सासन्लात तरहस 
घुमाया जा समता हैं बितु यहाँ अपने 
भ्रति कोई प्रवचनात्मक पनिव्यक्ति 
नहीं होगी कया ? 

आजकी बवीसवी सदी और वीसची 
चदीमे उत्पन्न मानव भले दी कितना 
पीछे चला गया हो, लेबिन बह पीछे 
भी जावर कद भी आगे ही बढा हैं । 
डइसन कु८द्ध पुपातनीत पावर बुद्ध सवम 
मिलाका कुछ नई ही देन दी हैं, पूछ 
नई ही सजना वी है । है 

युग बदलता जा रहा है, ऐव- 
एवं पलाया इनिहास सपने पीछे छोडता 
जा रटा हैं गौर मानव उसवा तस्तु- 
चाय बना हुआ हैं। मशीन तसम्तु, 
जीवन-गतिमय बनाता जा रहा हैं और 
प्रगति जीवनमें समाती जा रही हैं+ 
समार बाये वटता जा रहा हैं । कौन 

बह सवता है कि आधुनिक उतना 
बुद्धिवादी नहीं है जितना पुरातन, 
लेक्नि यह ता न्‍्वयमिद्ध हैँ कि बारे 
आनेवाला नूतन आाजके नूततसे और 
भी बुद्धिवादी होगा । मतलब आज 
जो पीटी विद्यमान है उसवी आगे 
आनेवाती पीढ़ी और भी बुद्धिमात 
होगी । तर्व' यह दिया जा सवता है 
कि पुरातन मिमणिकवारी था और 
नूतन ध्यसवारीदोीं भागे आवनेवाला 
नूतन प्रलयक्‍ारी अवश्य होगा ? यही 
एक ऐसा तकें हे जिसने बारे यहा 
बहा जा सकता है कि मनुष्य अपनी 
गति शोक दे, प्रयति रोक दें, प्रवाह 
रोक दे और बस पुरातववादी बनकर 
बँठा रहे, रामरामी जपता रहे । अन्तके 
झब्दोमें विषयकों तल न देवर केवल 


अवाह 


य्यही कहा जा सकेगा कि पुरातन हमारा 
अद्धेय बने तो नूतन हमारा ध्येय बने, 
'युरातन आदर्श बने तो नूतन कार्य बने 
और पुरातन और नूतनमें घुला-मिला 
जीवन और नूतन बने, और में इस 
फेरमें नहीं पड़ा कि में नृतनवादी हूँ 
क्‍योंकि में पुरातनवादी नही हूँ । लेकिन 
-चूँकि पुरातनवाद हेय नही है इसी लिए 
से नृतनकों भी नही छोड़ सकता और 
इसी लिए में कह सकता हूँ कि में 
सूतनवादी हूँ और एक बात और कह 
कि यह नृतनता इतनी छोटी नहीं 
कि छोटेसे दायरेमे ही घुल-मिल 


थ् 

है 
ञ्े 
हे 


जुट्ज्‌ 


जाय लेकिन यह तो इतनी विस्तृत हें 
कि यह आजमें आगेसे आनेवाले 
करोड़ों वर्षोताक जी सकती हैँ और 
आगे आनेवाले करोड़ों वर्षोर्में भी 
अपना अस्तित्व और नूतन वना सकती 
है। में मर जाऊँ तो मर जाऊँ लेकिन 
विश्वास है कि और और नूतन बनने- 
वाली यह नूतनता नहीं मरेंगी और 
इसी चिर शाइ्वतताकों में नूतनताकी 
संज्ञा देता हूँ और इसीलिए में कहता हूँ 
कि में नूतनवादी हूँ । क्योंकि प्रगतिका 
संबल हैं और इसीलिए में पुरातनवादी 
नही हैँ । में नृतनवादी हूँ । 
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भाके हे 


सलिले / तुके इस बातका गवे है कि तेरा प्रवाह इतना 
गम्भीर है, तू समझती है कि तूने अपने ग्रतिद्वन्द्रियोंपर विजय 
“पाला तू निश्चेष्ट होकर बह रही है, मानों तुके अब कोई चिन्ता 
'नहाँ हैं। किन्तु देख, तू जिन शिलाखण्डोंसे टकराती थी, वे ही 
अब चूरित होकर तेरे अंग ब्त्वंगयें व्याप्त है। जिन विशालकाय 
शत्रुआंको तूचे सगव अपने आगेसे हटाया था, वे ही रेसु होकर 


करे आन 


स्थलपर राज करते हैं | 


निमर / तू रोता है कि तेरा पथ बद्ध है, शिलाखण्ड जझरणु- 
क्एपर तुकपे टक्कर लेते हैं | तेरा प्रवाह इतना निर्बल है कि एक 
पत्थर भा उच्ते रांक दता है / देख, उसी अवरोहसे; उसी अनन्त 
अवाह चेष्टाके कारण, वेरा हृदय कितना निर्यलर हे | 


-भिम्दूत? से 
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5, सारतकी शारीएरक यरीदी' .ई. 


हहना “८ कमेंट ०7० 
कक कक वि० नरेन्द्र वी० ए०, साहित्याचाद हि २०मम 
मे अनानाकेंकरी जनक केने*- 

रीरिक गरीबीसे हमारा रहते है। हिन्दुस्तान गाँवोका 





तात्पर्य आयुक्षीणतासे 
| हँ। अनतिकता और 
। | | ॥ असदाचार जैसे राज- 
योग कीटाणु जिसे लग 
| चुके हुँ उसकी बआायु 
क्षीण होना आश्चयकाती नहीं। इसके 
कारण हे 
१०-जनमस्या-्वृद्धि । 
२--साम्प्रदायिकता । 
इ--घधर्मान्य जातीयता । 
४ड--उपयुक्ष भोजनका जमाव 
(पौष्टिव' तत्त्वोकी कमी) । 
४--नशीली वस्तुओका उपयोग। 
६-चिक्त्सिक. और चिक्त्सालयो- 
वी क्‍मी। 
इन सब रोग सवधक--आयुप्क 
घातक कारणोपर एप साथ सक्षेपर्मे 
विचार किया जाय तो हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचेंगे-- 
? जनसर्या वृद्धि -- 
भातवपंकी प्रतिवप ४० लाख 
बदनेवाती संख्या ऐसी है, जिसके 
कारण उसे ऐसा पौष्टिक भोजन पाना 
एक सृन्दर स्वप्न ही हूँ ॥ भारतवपमें 
इस समय (हिन्दुस्तानमें लगभग ३२ 
करोड २१ लाख, पातिस्तानमें 
£६ करोट ६८ जाख) कुल ३८ करोड 
८५ लाख ६७ हज़ार ६५५ आदमी 


देश है। इसलिए इसमें जब शहर 
नही के वरायर है, तब गाँव लगभा 
७ लास ३० हज़ा” हँ। १३ प्रति- 
घन आदमी झहरोमें रहते हैँ, तो 
८७ प्रतिद्यत गाँवोमें रहते है। यह 
जनमसस्या सारे विश्वकी जनसस्याके 
पाचयें मायके बरावर है, या बहता 
चाहिए कि ससारका हर पाँचवाँ 
आदमी भारतवासी हे । 
२ साम््रदायिकता -- 
परन्तु यह जनसस्या किसी सगठित' 
सममें बेंघी नहीं है। जो धर्म आत्म- 
क्ल्याणका साथन था, उसके नामपर 
यह जनसम्या सात भागोमें बेंट गई । 
१--हिन्दूं २०६० लास (हसरिजनोदी 
छोडकर) 
२--मुसलिम €४० लाख 
३--ईसार्ट ६० लाख, 
४--सिक्‍व॒ ४० लाख, 
५-न्‍जन २० लाख (जो जातिसे 
हिंदू, धमसे जन है) 
5--अछुत ४८० लाख 
७--जगली २०० लाख 
सगठन ओर सुव्यवस्थाके लिए 
चनाई गईं वण-व्यवस्था जाति-प्रथाके 
सूतरमें परिणत होकर साम्प्रदायिकता-- 
जैसे विप-्वीजकी व्यारी बन गई ? 


भारतको शारीरिक ग़रोबी 


३-घर्मान्‍न्ध जातीयता +--- 
जातियोंकी संख्या ३-४ हज़ार 
तक पहुँच गई है, इतनेसे ही कुशल 
नहीं, निर्वेल उपजातियोंपर सवल 
अन्याय ढाहने लगे । वेदिकोंकी मन- 
मरानीसे ऊवकर जैनियोंने अपनेंको 
जातिसे भी जन कहना प्रारम्भ कर 
दिया। इससे धर्मके नामपर कलंक 
लगा सो तो ठीक ही है; आयेकि 
पवित्र आदशॉका प्रचार और संगठन 
समाप्त हो गया। पारस्परिक विहेष 
की ज्वलन्त ज्वालामें संगठन भस्मी- 
भूत हो गया, सहानुभूति और आत्म- 
संयम विदा हो गये । इसीका दुष्परि- 
णाम है, शारीरिक क्षीणता या आयुका 
अकाल विध्वंस, प्रतिवर्ष १०० 
मनुष्य पीछे ३४ बच्चे माँकी गोदमें 
खेलते हैं, तो उनमेंसे २५ मृत्युकी 
गोदमें जा खेलते हे । शेष ६ बच्चे 
जिस किसी भी तरह वड़े भी हुए 
तो जब अन्य देशोंके मनृष्य अपनी 
औसत आयु ७२ वर्ष तक जीवित 
रहते हे, तब भारतीय अपने औसत 
आयुके २२ वर्ष भी पूरे नहीं कर पाते । 
० पोष्टिक भोजनका अभाव :--- 
एक शाकाहारी व्यक्तिके लिए 
यह पौष्टिक भोजन आवश्यक है । 
१--गेहूँ चावल आदि--१४ औस 


२--दाल >अ 
३--पत्तेवाली भाजी ४  ,, 
४--जमीकन्‍्द ३ हु 
५--अन्य तरकारी ३ हा 
६--फल ३. ,, 
७--गुड़ शक्कर २ |, 
पथ १० 


€--शाकमें तैल घी आदि २ 


ज८७- 


“जेसा खाओ अन्न, वेसा होवें 
मन” कहावत बिलकुल ठीक हूँ । वच्चे 
पैदा करनेके लिए तो लोग मशीन वन 
रहे है, परन्तु सनन्‍्ततिके परिपालनकी 
ओर एक तो ध्यान है ही नही, हैं 
भी तो शाक और दृध जैसे पौष्टिक 
पदार्थोका मिलना न मिलनेके वरावर 
है। वर्ष भरके लिए ३ करोड़ टन- 
शाक आवश्यक हें, परन्तु उत्पन्न होता 
हैं केवल ६० टन ! दृधके सम्बन्ध्ें 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ, कि 
पहिलेकी अपेक्षा जैसे-जैसे गायोंकी 
कमी होती गई, थी दूध भी वेसा ही 
संहगा होता गया। उदाहरणके 
लिए--ईसाके ५०० वर्ष पूर्व कालायन 
के कालमें-गो १० पैसेको, बछड़ा ४ पैसे 
को, बेल ६ पैसेको और भेस ८ पंसे 
को मिलती थी! दूध एक पैसेमे १ 
मन आता था। 

२--इसके दो सौ वर्ष बाद मसीह 
से २०० वर्ष पूर्व समाद चद्ध्गुप्तकेः 
शासनकालमे---घी १ पैसेका दो सेर, 
दूध २५ सेर मिलता था। 

३--ईस्वी सन्‌के शुरू में ४८ 
पैसेकी गाय, ६३ पैसेको वैल मिलता: 
था। 

४--पॉचवी शताब्दी विक्रमा- 
दित्य. राज्यमें गाय पैसेमें 
बेल ५१२ पैसेमें । 

४--अलाउद्दीनके जमानेमे घीका 
भाव दिल्‍लीमे ७४ पैसे मन था। 
अकबरके जमानेमे १६९५ आने मन 
था । 

आजसे १५ वर्ष पहलेके युगका 
तुलनात्मक अध्ययन कीजिये तो 
आपको पता लगेगा कि सन्‌ १६३५ 


द0 
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अनेक गाँवोको मिलावर यदि २००० 
आदमी पीछे भी एक डाउटर या 
बंध रसा जाय तो भी बुत दो लास 
डायटर वैद्य-जावश्यः है। नमभें 
कुड दिन पूथ ४४०० थी जो वि 
जनुपातमे ८६००० आदमी पीछे एप 
पडती थी। अय नसों (परिचारिवाआ ) 
की समख्या १५००० तक पहुंच चुकी 
है। परन्तु इतनेते हाता वया हैं ? 
जय तक १० लाख नर्से नहोंगी, 
काम चलनेका नहीं। दवाइयाँ भी 
उत्गप्द कोटिवी तभी आती जय 
अय देशांके जिए वे पुरानी या 
अनुपयुकत सिद्ध हो जाती हू । परिणाम 
यह होता है, कि १४ लाख व्यक्त 
प्रतिवर्ष अकेले टी० बी० (क्षय तपे- 


चानोदय 


दिक) जैसे ही भयवर रोगकी मेंट 
हो जाते है । 

आवशध्ययता है, उत्तम चिकित्सा 
और उत्तम साद्य-व्ययस्था वी | नये 
नये चिहिसालय जुलना त्तो आवश्यक 
हैं टी, पर साथ हो यरीमारी कम 
करके लोगोको नीरोग रह समनेके 
लिए उत्तम साथ-दायोंकी उन्नति 
जिननी आवश्यक है, उतनी ही जन 
समस्या, साम्प्रदायिकता, धर्मान्व जाती 
यता और नशीली वस्तुओकी वृद्धि 
रोकना भी आवश्यक है । 

इतना हो सत्रा तो झारीरिक 
गरीयीके परारण समूल नप्ड होनेपर 
समृद्धि और स्वास्थ्यया युत बाते 
विलम्ब न होगा । 
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सहनशीलता 


एफ भक्तनें एक पहलवान देसा कि बडे आपेशमें है, कोपमें है और 
दाँत पीस रहा है । उसने पूछा कि “इसका क्या हाल है ?” लोगोंने कहा, 
“अमुफ पुरुपने इसे याली दी हैं ।? भक्त बोला, “यह नालायक हजार 
मनकऊा पत्थर उटा सऊता है, पर एक बात उटानेऊकी शक्ति नहीं रसवा /” 

अपनी पहलयानी और मदनियीका दाया छोड दो | यदि मरतुप्य नीच 
अख्तिके बशमें है तो क्या हुआ ऊि वह मर्द हे या स्री है ? यदि तुमसे हो 
सऊे तो किसीजा मुँह मीय करो, दाँतते हाथ काटना मदनियां नहीं हें | 

चाहे कोई पुरुष हाथीका मस्तिप्क तोबनेका वल र्से, पर यदि उसमें 
मर्दानियी नहीं है तो वह मर्द नहीं है । मनुष्य साकसे पैदा हआ है । यदि 


वह साउसार? नहीं हे तो मनुष्य नहीं है । 


--शेस सादी 
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ध्यात्म-रस-रसिक कवि- 
वर भूधरदासजी ऐहिक 
जगत॒के अभिनव पर 
| मादक आकबषंणोसे 
आकर्षित न हुए। 
उन्होंने कविता-कामिनी 
'की वासनाके वस्त्राभूषण न पहना । 
'देवके-'जोग हू से कठिन संयोग पर- 
सारी को-के चोज' से उन्हें मेल 
से खाया। उन्होंने तो सबल स्वरमें 
कहा-“गणिका संग जे नर लीन भये, 
पिक है, धिक है, घिक है तिनकों ।! 
उन्होंने तो प्रतिपादित किया-“परती 
आलखि जे धरती निरखें, धनि हैं, धनि 
हैं, घनि हैं नर ते यह था उनका 
आदरशों एवं व्यंविषय ! इस क्षेत्रसे 
भी वे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हे । 
अब अध्यात्मवादका शुष्क क्षेत्र आ 
जाता हें । काव्यके लिए इसे मरुभूमि 
कहा गया है । किन्तु, खूबी तो यह 
के इस मरुस्थलमें भी कविकी भावु- 
कता, तन्मयताने शान्तरसकी सुमधुर, 
पस्नग्ध एवं पावन पयस्विनी प्रवाहित 
'की हैँ कि जिसके विमल वारिको 
उकताया हुआ व्यक्ति पीकर अलौ- 
किक ब्रह्मानन्दका अनुभव करता है। 
यह एक साधना हूँ और कवि इसका 









| 





करे समाकित सावन आयो! 





श्री र्वरेन्द्रगसाद जेनिइ: 





साधक है । यहाँ कविके लिए साधना 
ही जीवनका मूल' हैँ । 

साधक कवि साधनामें लीन हैं। 
वह आत्म-साक्षात्कार कर रहा है । 
उससे भ्रान्तियाँ अब कोसों दूर रह 
गई है। महाकवि बनारसीदासजीके 
शब्दोंमें 'सुबोध-घट' प्रकट हो गया 
हैं। और तब कविके श्रीमुखसे 
निकल पड़ा कि “अब मेरे समकित 
सावन आयो ॥ 

हाँ, तो कविने सम्यक्त्व-रूपी 
सावन पा लिया हूँ । सम्यक्त्व-वर्षाके 
संवर्षणफसे मिथ्या-मति-गीष्म-ऋतु की 
अपनी राह लेते ही बनी है । 

“बीति कुरीति मिथ्यामति गीषम, 

पावस सहज सुहायो ।! 

क्रीति - मिथ्यामयी - निदाघके 
प्रयारापर 'समकित सावन' आ गया। 
फिर क्या था सूरति (आत्म-सुधि) 
की घनघोर घटाएँ उमड़-घुमड़कर 
छाने लगी । इन काले-कजरारे बादलों 
में अनुभवरूपी चपल चपला भी 
चमक उठी। ऐसे सुन्दर समयकों 
पाकर भला विवेक-पपीहा ही क्‍यों 
मौन रहता ? वह भी “पी-पी' चुहकने 
लगा । तव भला यह मनमोहक वाता- 
वरण सूमति (सूबुद्धि) सुहागिन 


ज९२ 


रमणीको क्यो ने थाता ? उसका मन 
वरबस ही लूभाने जगा । 
“अज्युमव दामिन दमकन लागी, 
सुरति घट घन छायो । 
बोले विमल विवेक पपीद्ा, 
) मुमृति सुद्दागिन सायो ॥7 

यह है 'समक्ति-सावन' का वैभव 
और प्रभाव | वह जो आत्म-सुधि- 
रूपी मेघ मठराने लगे, उनमें गड- 
गडाहट होना भी तो स्वाभाविक है 
ने ? इसी गजन-तर्जनके विपयमें तो 
कवि वह रहा है कि गृण-वाणी रूपी 
गजना जो हो रही है उसे श्रवण कर 
तो असीम आजनन्दानुभव होते लगा। 
परिणाम-स्वरूप सु-मन-मयर विहेंस 
उठे जैसे थे नर्तन कर रहे हो ) अब 
कविकी तल्‍लीनता और बढती है । वह 
साधक तो है ही, अब उसकी भाव- 
नाओमें और प्रवणता आ मई है। 
बह शाब्वत-सुस-पथ या मुक्ति-मार्गपर 
अग्रसर हो रहा हैं। उसे अनुभूति हो 
रही हैं कि 'समकित सावन' आ गया, 
सुरत्ति-मेघोका पानी वरस गया, अब 
साधक भाव भी अकुरित होने लगे । 


ज्ञानोदय 


यें उमने लगे । फलत जिधर देखो 
उधर ही सुझातिरेकः दिखाई देने 
लगा मानो सभी जगह हपकी हरि-- 
यात्री ही छा गई हो । 
गुर ध्यनि गरज सुनत सुप्त उपले, 
मोर सुमन विहंसायो। 
साधक भाव अर उगे बहु, 
जित तित दरप सय्ायो ॥7 
मवि भावालोकम पहुंचते-पहुंचतेः 
वहाँ पहुँच जाता हैँ, जहाँ सारी 
भ्रान्तियाँ मिट जाती है । भूल-घूल 
धुल जाती हैं और ममरस वातावरण 
आ जाता हँ। वह ऐसा घर पा 
लेता है जहाँ कसी वातवी चिन्ता 
नहीं रहतो हैं। कितना भी पानी 
क्योन बरसे वह चूता नही-टप-दप 
टपक्ता नहीं- 
“भूल घूल फहि झूल न सूकत, 
समरस जल भर लायो॥ 
'मूघर' को मिकसे अप बाहिर, 
निज निरचू घर पायो ४ 
यही भावनाकी चरम परिंणतिः 
हैं और साधनाका चरम लक्ष्य 
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मे ठीक याद नहीं, 
परन्तु वह सन्‌ १६३० 
की के आसपासकी बात 
| है । में पजाबके एक 
पूर्वी नगरमें रहता 
था। एक दिन बेठक 
में बैठा हुआ कोई उपन्यास पढ रहा 
था कि एक प्रौढ़ महिलाने बिना 
किसी संकोचके वहाँ प्रवेश किया । 
मुभे उनका रूप आज भी स्मरण है- 
लम्बा क़द, धवल वस्त्र, गौर वर्ण 
और मूृखपर मृदु मुस्कान--किसी 
उद्देश्यके लिए अपने अर्पण कर देने- 
वाली भिक्षुणीकी तरह वे मुझे लगी । 
उनके व्यक्तित्वमें जो मधुर मातृत्व 
छिपा हुआ था उसने मेरे किशोर 
मानसको दुलारा । उनके हृदयमें एक 
रसीद बुक थी और वे किसी महिला- 
संस्थाके लिए चन्दा माँगने आई थीं। 
चन्दा तो उन्हें मिला ही पर जबतक 
मेरे मामा अन्दरसे पैसे लावें तबतक 
मुझे उनका परिचय भी मिला। 
उन्होंने मृझसे पूछा--क्या पढ़ 

« रहे हो ?” 

इे 
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९ तेल ब्रकमा पक 
था जीलनीन्द्रककआाएर 
.. श्री विप्णु प्रभाकर 


मेने उस उपन्यासका- नाम बता 
दिया । सुनकर वे वोली--परख 
पढ़ा है ?' 

जी नहीं। किसने लिखा हैं ? 

जैनेन्द्रकुमारने । 

अच्छी पुस्तक है ?' 

“उसपर हिन्दुस्तानी एकेडेमीसे 
पुरस्कार मिला हैं ।' 

मैनें सोचा जिसे पुरस्कार मिला 
हैं वह अवश्य महान्‌ लेखक है। मेने 
तुरन्त उनसे कहा-आप मुझे उस 
पुस्तकके मिलनेका पता बता दीजिये । 
में जरूर पढ़ँगा ।' 

बाते आगे बढीं। उन महिलाने 
बताया-जैनेन्द्र मेरा लड़का हैं ।' 

यह कहते हुए उनका सारा 
अस्तित्व उल्लाससे भर उठा। उनके 
नेत्रोसे करते हुए तरल पदार्थने मुझे 
श्रद्धासे भर दिया । मूभे याद है कि 
तब मेरे मनमें एक विचार उठा था- 
क्या में भी जनेन्द्र-जेसा बन सकता हूँ?” 

जैनेन्द्रसे मेरा प्रथम परिचय इसीः 
प्रकार हुआ था। जननीसे जिसका 
परिचय मिले उसके भाग्यसे ईर्ष्या 
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होनी चाहिए । आत्मीयता तो उसमें 
होती ही हैं। उसके बाद उनकी 
पुस्तकोने इस परिचयको और भी पुष्ट 
किया | एक बार दित्लीमें, कम्पनी- 
बागरी किसी सभाममें दूस्से उन्हें कन्‍्वे 
पर चादर डाले देसा-इकहरा बदन, 
मभझीोला कद, प्रशस्त ललाट और 
प्रमुख नासिका, वातें बरनेपर जन्तरमें 
लय हो जानेको आतुर आँखें और 
तदनुसार कुछ कुछ तनी हुए ग्रीवा- 
देखता रहा पर पास जाकर उनसे 
बातें करनेका साहस नहीं पा सका । 
कहाँ व हिन्दीके महान्‌ लेसक, कहाँ 
एक क्षुद्र पाठक । 
पर भाग्यकी वलिहारी-एक दिन- 
में भी जिसने लगा और साहस इतना 
बढ़ा कि नीरुक्षीर-तिवेकी हस' 
(मशी प्रेमचनद्रका हस) तक जा 
पहुँचा । प्रेमचन्द्रजीको मृत्युके बाद 
मेरी कई रचनाएँ उसमें छपी और 
तभी जाना जैनेद्धकुमार उसके 
सम्पादक हो ग्रये हे, लेस उनको 
भेजने होगे। यह सितम्बर १६३७ 
की थात हैं। एक कहानी दिल्लीके 
पतेपर भेजी और फिर उत्सुक हृदयसे 
उत्तरवी प्रतीक्षा करने लगा। यद्यपि 
भाई साहबने उस कहानीको अच्छी 
बताया था पर मेरे लेसक्के लिए तो 
वह्‌ तभी अच्छी हो सकती थी जब 
'परस' के पुरम्वार-विजेता-लेसक उसे 
अच्छी कहें । आजफिर उनके हाथका 
लिसा २० सितम्पर १६३७ का बाई 
मुझे मिल्ा-- 
प्रिय महोदय, 
कहानी मिल्ली । डसे काशी छुपने 
भेज रहा हूँ । अपनी कहानीमें भावना- 
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की झुलायमियत थोड़ी कम भी हो 
जाने दे और उसकी जगह शिए79059 
का काठिन्य आ जाय तो सुझे कहानी 
और भी रचे । लिखते रहिए । 
विनीत-जैने द्धकुमार 
पत्रका और कुछ भी असर क्यों 
न हुआ हो, उसने उस दुविधाकों 
निश्चय ही दूर कर दिया जो मुझे 
उनसे मिलनेमें हो रही थी | में दिल्ली 
पहुँचा। शायद वह अक्तूबर १६३७ 
के पहले या दूसरे सप्ताहफा कोई दिन 
था, में अपने बडे भाईके साथ दरिया- 
गजमें उनके निवासस्थानपर पहुँचा । 
कई क्षण हम जीनेके नीचे सडे रहे । 
सयोगव्य तभी श्रीमती जैनेन्द्र कहीसे 
आ रही थी। उनसे पूछा-'जिनेन्द्रजी 
यही रहते है ।! 
वे बोली-'ऊपर है, चलिये ।' 
पर हम आगे फंसे चलें ? आखिर 
उन्होने स्वयं आगे बढते हुए कहा- 
“आप भमिमकते क्‍या हे? निसकोच 
चले आइये ।' 
झायद इस चुनौतीने हमें बल 
दिया । ऊपरके कमरेसे कई व्यक्तियों- 
के बोलनेका स्वर जा रहा था। और 
जैसे ही हमने अन्दर प्रवेश किया वैसे 
ही सबकी दृष्ठियाँ हमारी ओर उठी। 
मेने देसा-वह छोटा-सा कमरा जिसके 
एक कोनेमें एक मेज़-कुर्सी पडी है, 
चटाईपर बैठे हुए व्यवितियोंसे भरा 
हुआ हैं और बीचमें टहल रहा है एक 
इक्हरे बदन और ममल कंदका 
व्यक्ति, जिसने केवल बनियान और 
जाँघिया पहना हैं और कन्धेपर डाला 
है तौलिया । में शबलसे जैनेन्द्रको 
पहचानता था, इसलिए यह समभनेमें 


श्री जैनेन्द्रकुमार 


कोई कठिनता नहीं हुईं कि घूमने- 
वाले व्यक्तिसि ही मिलना है। मेने 
प्रणाम किया और उन्होंने बैठनेका 
संकेत । साथ ही उनकी दृष्टिने पूछा- 
'कहाँसे आना हुआ ?' 

परिचय मेरे भाईने दिया। 
नाम सुनते ही जैनेन्द्र बोल उठे- 


एप ज्ञापं05 #थाकाणटकओए शो, 


(तुम विशेष रूपसे सुन्दर लिखते हो ) 

इस वाक्यने मुझे कितना बल 
दिया, यह निश्चय ही में आंज दब्दोंमें 
ठीक-ठीक न बता सकूँगा। में उनके 
कमरेकी अकिचनताको बविल्कूल ही 
भूल गया और यह भी भूल गया कि 
यहीं बैठकर इस व्यक्तिनें अपने 
साहित्यका निर्माण किया हैं। एक 
नये लेखकसे इस प्रकारका व्यवहार 
उन दिनों (आज तो और भी अधिक) 
निस्‍्संदेह अकल्पनीय-सा लगा । उनसे 
मेरा यह पहला प्रत्यक्ष परिचय था । 
पहले परिचयकी बहुत कहावतें प्रच- 
लित है । दो ध्यवोंके अन्तरके समान 
अन्तर वाली 'प्रथमग्रासे मक्षिका- 
पात: और 7.0ए8 &6 8: शशाई 
(चक्षुराग) जेसी उक्तियाँ किसी कवि- 
की कपोल कल्पना नहीं है । वे किसी 
मेरे-जेसेके प्रत्यक्ष अनुभवका परिणाम 
है। उस दिन मेरा अनुभव दूसरी उक्ति- 
के आसपास था। उनका व्यक्तित्व 
प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता 
परन्तु उन्नत ललाटकी छायामें, इ्येन 
नासिकाके आसपास अन्दरको दवेसे 
जो दो नयन हैं और जो कही दूर 
भाँकते जान पड़ते हे, आपको पकड़ 
लेनेकी उनमें पूरी शत्रित है । 

उन्होंने मुझे भी पकड़ा। मेरा 


जढूज्‌ 


भय कम हुआ और मेरी तबियतमें जो 
अलगाव था उसे . न रखनेका निमंत्रण 
लेकर में लौटा । लेंकिन इससे पहले 
मे कुछ करनेका साहस बटोर सकूँ 
उन्होंने और भी गहरी आत्मीयतासे 

उस निमंत्रणकों दोहराया । एक महीना 
वाद, नवम्बर १€३७ के अन्तिम 
सप्ताहकी बात है। शरत्कालीन 
रात्रिके गहरे सन्नाटे और घने कहरेसे 
आच्छादित अपने छोटे-से नगर॒की एक 
सुनसान गलीमें, में टिमटिमाती हुई 
लालटेनके सामने बेठा लिख रहा था। 
तब अनायास एक दछाव्द उस सच्नाटे- 
को आलोडित करता हुआ उठा- 
“विष्णुजी कहाँ रहते हें ?” में कुछ 
चौका, फिर भी वह पहली पुकार मैंने 
अनसुनी कर दी। परन्तु दूसरे ही 
क्षण वह स्वर फिर उठा, फिर उठा । 
तब मुझे भी उठना पड़ा। अन्धकारमें- 
से भाँककर मेंने पूछा-कौन साहब ? 

सन्नाटेमें वही स्वर गूजा-जैने द्ध । 

लिखनेमें मुझे और पढ़नेमें आप- 
को देर लगेगी पर भेरे शरीरमें ऊपर- 
से नीचे तक सिहरन दौड़नेमें देर नहीं 
लगी-जनेन्द्र | इस समय ? यहाँ. . .।' 
सोच रहा था और गिरता पड़ता 
ढोड़ा जा रहाथा। किवाड़ खोलकर 
किसी तरह कहा-“'नमस्ते । आप इस 
समय ... ?* 

जवाब दिया-हाँ, इधर आना 
हुआ, सोचा तुमसे मिलता चलूँ, कहानी 
परसे तुम्हारी गलीका नाम पढ़ा था ।' 

“बड़ी कृपा की आपने ।' 

अरे कृपा क्‍या है'-उन्होंने कुछ 
हँसकर कहा | फिर ऊपर चढ़ते-चढ़ते 
पूछा-बड़ा सन्नाटा है ?* 


जएुद््‌ 


'जी छोटे शहरोमें रात जल्दी आ 
जाती है और फिर यहाँ तो बिजली 
भी नही है ।! 

वे वही मेरे पास फर्शंपर बैठ 
गये । चारो तरफ मेरा सामान विफरा 
पडा था। पूछा-क्या लिस रहे हो ?” 

में तब आश्रविता' कहानी लिख 
रहा था । उसीकी चर्चा शुरू हो जाती, 
पर मेनें बातकों घुमा दिया। कुछ 
और चर्चा चल पडी । वे बातें करते 
जाते थे और साथ ही मेरी प्रत्येक 
वस्तुका निरीक्षण भी। उन्होने मेरे 
पैनको, जो सुला रह गया था, बन्द 
बरके रख दिया । फिर सामने दीवार 
पर लगे हुए स्वामी दयानन्द तथा 
महात्मा ग़ान्वीके चित्रोको देखा और 
बोले-'सफलता तव है जब लेसनीकी 
शविति वाणीमें आा जाये । मेरी लिखी 
हुई बातका जितना आदर हैं उतना 
ही वोली हुई बातका हो, में यही 

चाहता हूँ । 
शब्द मेरे है पर भाव उनका हूँ । 
स्पप्ट ही उनका लक्ष्य वे दोनों महा- 
पुर थे। आज जो उनमें प्रवचन 
देनेकी या प्रश्नोत्तर-पद्धतिको प्रोत्साहन 
देनेकी प्रवृत्ति हैं उसके मूलमें यही 
महत्त्वाकाक्षाकी भावना है । 
लौटते समय जब में कुछ दूर 
तक उनके साथ गया तो उन्होने 
मुझसे पूछा-क्या तुम इधर मेरी 
पुस्तकोरी बितीका प्रबन्ध करवा 
सकते हो २! 

महभूमिमें कोई पानीकी साँग 
करें ऐसी वह वात थी । इस बातसे 
भुर्क कुछ घवका भी लगा। क्या 
जेखक्का अपना लिखा बेचना भी 
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पड़ता है ? पर यह विपयान्तर है 
उस क्षण तो उनकी आत्मीयताने मुझे 
जीत लिया था। इस पराजमर्मे मुझे 
सुस मिला । इसके बाद रहान्सहा 
व्यवघान भी जाता रहा और मनमें 
एक निजीपनका आविर्भाय हुआ। 
उन्होने पहले पत्नमें मुझे 'प्रिय महोदय 
कहकर सम्बोधित किया था पर इस 
घटनाके छ-सात दिन बाद बाथिता' 
कहानी पाकर उन्होंने लिसा- 

साईं पिष्णुजी, 

'श्ाश्षिता? कहानी अभी मिली । 
अ्रमी देस भी ली। बहुत अच्छी 
मालूम हुई। झुसे ईप्यां होती ह। 
इतनी सूक्ष्मता हिन्दीमें तो देसनेको 
नहीं मिलती । क्या में बधाई दूँ. । 

लगभग साढें तीन महीनेके मल्प 
कालमें दी प्रिय महोदय! से में “भाई 
विष्णुजी' बन गया । इस आत्मीयताने 
मेरे साहित्यको क्या कुछ दिया इसाा 
मूल्याकन सहज नही हैं । जिस काल- 
में मेरी हया हो सकती थी उसी 
कालमें मुझे इतना स्नेह मिला | इस 
गौरवका श्रेय बकेते मेरा नहीं है 
जनेन्द्र-जेसे मित्रोका भी हैं। 

पर जेनेद्ध जो ऊपरसे इतने सरल 
दिखाई देते है, क्या वे सचमूच सम्पूर्ण 
रूपसे सरल हैं । फिर एक घटना याद 
भा रही हैं। मई १६३८ में मेरा 
विवाह हुआ था। भाई यशपालके 
साथ वे भी वारात्तमें गये। हरिद्वार 
जाना था । मार्गमें रुडकीके पास नहर- 
के किनारे रुकनेकी व्यवस्था थी। 
जाने कंसे उस पार पत्थर फेंक्नेकी 
प्रतियोगिता शुरू हो गई और मुझे 
यह देखकर बडा अचरज हुआ कि 
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जैनेन्द्रजणी अनायास ही सबसे आगे 
निकल जाते हे । यह अचरन मुझे 
ही हुआ हो सो बात नहीं । अक्सर 
जब लोग सुनते हे कि जैनेन्द्र माने 
. हुए खिलाड़ी हे या सिद्धहस्त तैराक 
है, बहुत अच्छी साइकल चला लेते 
है तो उन्हें भी सहसा विश्वास नहीं 
होता । उसका कारण है उनका 
व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा । वे 
सादगीसे रहते हें। अकर्मण्य सादगी 
'लहीं, उसका स्थान तो कहीं गन्दगीके 
आस-पास हैं और महत्त्वाकांक्षी गन्दा 
नहीं रह सकता । लेकिन हमने सादगी 
के कुछ अर्थ मात्र लिये हैं, इसीलिए 
उन्हें देखकर अक्सर लोगोंको धोखा 
हो जाता है । एक बार एक बच्धुने 
“किसीका शाल ओढ़ रखा था। उसे 
देखकर वे बोले-आपके यह शाल 
सजता है खरीद लो न ।” दूसरी बार 
एक मित्र उनके पास इसलिए आये कि 
'व उनके साथ चन्देके लिए चले। 
उन्होने पूछा-“कितने चन्देकी बात है ।' 
बात बहुत बड़ी नहीं थी | वे बोले- 
आप मुझसे दस-बीसकी क्‍या बात 
'करते है । हजार दस हजारकी करिए । 
तब में आपके साथ चल सकता हूँ । 
“एक वार फिर किसी सम्बन्धमें उन्होंने 
कहा था-“क्या बताऊँ सेकेण्ड क्लास 
में ट्रेवेल करनेकी आदत पड़ गई है।” 
“इधर उन्हें वायुयान प्रिय है | तो यह 
सब अस्वाभाविक नही है । ये घट- 
भाएँ, उनकी दिखाई देनेवाली रहन- 
सहनको सादगीके पीछे जो गहरी महा- 
त््वाकांक्षा छिपी हुई है, उसे उभारती हैं । 
साहित्यकी चर्चा करते हुए उन्होंने 
“मुझसे कहा था कि में सैक्स और अर्थ 
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इन दोनोंको साहित्यकी मूल प्रेरणा 
मानता हूँ । पौदेके दो भागोंकी तरह 
सेक्‍स जड़की भाँति धरतीके नीचे 
फैलती है और अर्थ पत्र-पुष्पके समान 
धरतीके ऊपर फैलता है। उनके 
जीवनमें जो जटिलता है उसका कारण 
इन शब्दोंमें उपस्थित है। जैनेन्द्र यों 
अहिसामें विश्वास करते हैं। अहिसा 
और महत्त्वाकाक्षाका मेल कैसा । 
भनहोनी-सी बात लगती है पर जो 
साध सकता है उस साधकके लिए 
अनहोनी कुछ नहीं है। जेनेन्द्र इस 
दृष्टिसि साधक हे । वे युद्धमें सदा 
निडर और तुफ़ानमें सदा शान्त रहने- 
का प्रयत्त करते है। उनपर हमला 
होता हैं तो वे कभी उम्र रूप धारण 
नहीं करते । अन्दरसे उबलकर भी वे 
शान्‍्त रहना चाहते हैं पर वे बदला 


'न लेते हों सो वात नहीं । वे बदला 


लेते हैं, ऐसा लेते हे कि हमलावर 
तिलमिला उठता है उसी तरह जिस 
तरह वे तिलमिलाये थे। तिलमिलाते 
न तो बदला कंसे लेते ? दिल्‍्लीकी 
सुप्रसिद्ध साहित्यिक संस्था शनिवार 
समाजमें उनपर एक लेख पढ़ा गया 
था । अनजाने ही वह कुछ असंतुलित 
हो गया था। उनके व्यक्तित्वपर 
काफ़ी करारी चोटें थी। उन्होंने 
उसका उत्तर दिया यद्यपि देना नहीं 
चाहिए था । उस उत्तरकी एक बात 
सुझे याद हैं। उन्होंने कहा था कि 
इस लेखमे मेने अपने चेहरेको तो देखा 
ही पर साथ ही आलोचकको भी देखा । 

आलोचक पर यह हथौड़ेकी चोट 
थी । आलोचक यदि अपने लेखमें रह 
जाता हैं तो उसका अध्ययन विषयगत 
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(00]९८४४९) न होकर आत्मगत 
(5प0]९८४६८०) हो जाता हैं । उसे 
हू अधिकार नहीं हैँ । 
जैनेद्रको उत्तर देना आता है। 
और उसमें जो अर्थ गरभित रहते है 
वे सुनतेवालेके दिलको पक्‍ड लेते हें, 
यह उनकी प्रतिमाका प्रसाद हैँ और 
इसी प्रसादके कारण उनके साहित्यमें 
प्राण हे। अगस्त १६५० की वात है। 
रेडियो स्ठेशन पर उनकी नियुक्तिकी 
चर्चा चल पडी थी । लोग तरह-तरह 
की बातें करते थे। मेने भी उनसे 
पूछा-'सुना है, आपकी नियुक्ति 
रेडियो-स्टेशन पर हो रही है । 
वे बोले--'ऐसा तो हो ही नहीं 
सकता । 
क्यो ९! 
क्योकि हम रेडियोमें जायेंगे 
नहीं, रेडियो पर हमें कोई बुलायेगा 
नहीं ।! 
इस प्रसरता की एक और घटना 
याद आ रही है। सुना हैं कि एक 
वार कुछ मदिरा-प्रेमी वन्धुओने उन्हें 
घेर लिया। बोले-या तो मदिरा 
पीनेका दोप बताओ नहीं तो तुम्हें भी 
पीनी पडेंगी ४ 
परिस्थिति भम्भीर भी थी, रोचक 
भी, लेक्नि जँनेत्द्र हार स्वीकार कर 
लेंतो उसे रसें कहाँ। इसलिए वे 
बोले-भाई, शराब पीना बरा है। 
क्यो ?! 
क्योकि इसका 
नही २ 
पर यह प्रखरता त्तो मसिधारा 
अतके समान हैँ। असन्तुलनका अर्थ 
“सष्ट मृत्यु हैं और कोई सौभाग्यशाली 


नशा उतरता 
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मृत्युस बच भी जाये परन्तु गलत- 
फहमी का छिकार तो वह होगा ही । 
दिल्‍लीमें उन्होंने हिन्दी-परिपद्का आयो- 
जन किया था। एक बन्बु, जो हृदय- 
रोगसे पीडित थे, अचानक अम्वस्थ 
हो गये | मुझसे अधिव वे उनके आदमी 
थे। म॑ तब अकेला ही रोगीके पास 
था। मंने जनेन्द्रजीको स्न्देणा भेजा। 
उनका घर दूर नही था पर वे नहीं 
आये । सौमाग्यसे वे बन्धु इस योग्य 
हो गये कि उन्हें घर छोड आया जा 
सकता था। वं॑से वे बन्धु स्वय बडे 
साहसी थे पर मे जैनेंन्द्रजीके न आने 
से बडा क्षुब्ध था | उन वन्चुको घर 
पहुँचाकर में! उनके पास पहुँचा और 
न आनेका कारण पूछा । उन्होने कहा- 
“में आता भी तो वया करता ? करने- 
वाला तो भगवान्‌ था। फिर तुम थे । 
माना उनका तक॑ गलत नहीं था 
पर दुनिया तो इस तकंके सहारे नहीं 
चलती । आदर्शकी ऊँचाइके पीछे 
उडिपकर उट्टी नहीं पाई जा सकती। 
इसीलिए सब गडबठभाला हैँ । इसी- 
लिए व्यवहार आद्में अन्तर हैँ। 
अन्तर ही अन्तर है पर वया इसके 
जिए उहें दोष देना होगा | मनुष्य 
को दोप देनेका नहीं, दोप स्वीकार 
करनेवा अधिकार है) स्वय जेैने: 
यही मानते हैँ | उन्हें भी इसी दृष्टि 
से आँकना उचित है । असाध्य आदर्श 
की साधना तपस्या है, तपस्यामें पतन 
की गुजायश अधिक रहती है, पर 
इसी कारण जो तपस्यासे डरकर 
बैठा रह जाय उस अमागे से तो गिरने- 
वाला लाख वार बडा हैं । 
जनेंद्र आलसी कहे जाते है 


श्री जैनेन्द्रकुमार 


असलमें बात यह है कि मस्तिष्ककी 
असाधारणता उनके हाथ-पैर नहीं 
चलने देती । शरीरमें मस्तिष्क की 
अधिनायकता है। मु्े याद है, शीत 
ऋतुमें किसी दिन वे, मेरे बड़े भाई 
और में तीनों सबेरे लगभग &€-१० 
बजे बेंठे तो सन्ध्याको ६ बजे तक 
वातें ही करते रहे और यही क्‍यों 
उस दिन हिन्दू कालेज की एक सभामें 
तो उन्होंने अपनी करमण्यताका सुन्दर 
परिचय दिया । वे समापति थे । हाल 
खचाखच भरा हुआ था । वें भाषण देने 
खड़े हुए । मॉग हुई-'कहानी सुनाइए ।' 
जवाब मिला-अच्छी बात है ।' 
और जब तक में कुछ सोच उन्होंने 
बोलना भी शुरू कर दिया। उसे 
बातचीत कहना ठीक होगा । उनका 
और उनकी पत्नीका कोई झगड़ा था, 
देरसे आने और भोजन न करनेका 
घर-घर होनेवाला झगड़ा; पर जिस 
ढंगसे उन्होंने उसका वर्णन किया उससे 
वह विद्यार्थियोंसे भरा हुआ हाल 
हँसीसे बराबर आन्दोलित होता रहा । 
ऐसे व्यक्तिको और कुछ भी कहा 
जा सकता है पर आलसी नही कहा 
जा सकता । लेकिन आलसी वे न हों 
पर अव्यावहारिक अवश्य हें और एक 
सीमा तक असहिष्णु भी। असहिष्ण 
इस अर्यमें कि उन्हें विरोधीसे काम 
लेना नहीं आता | उस पर योजनाएँ 
बना लेते हैं वड़ी-वड़ी । उनकी सभा- 
परिषदें इसी अव्यावहारिकताकी 
शिला पर खण्ड-खण्ड हो गई किदवे 
दूसरेके दृष्टि-विन्दुको स्वीकार नहीं 
करेंगे और सबसे अपनी जअतॉपर काम 
करवाना चाहेंगे। पर यह कहना 
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कि वे अविद्वासी हैं उनके प्रति 
अन्याय करना है पर साथ ही यह भी 
सच हैँ कि अव्यावहारिक आदमीमें 
सब दोष समा जाते हैं। उनको टिकवे- 
का स्थान भी मिल जाता हैं। 
जैनेन्द्र जो नहीं हें वह बनता 
चाहते हे; पर उसके लिए जो शक्ति 
चाहिए वह उनके पास नहीं है । शक्ति- 
से अधिक प्रकृतिका अभाव है इसलिए 
गड़बड़ है। जेैनेन्द्रके जीवनमे यही' 
उलभन है, यही संघर्ष है । पर व्यक्ति 
जनेनद्रकी जो असफलता दिखाई देती 
है आलोचक लोग लेखक-जैने र्धकी' 
वही सफलता बताते हैं। इनके साहित्य 
में असाध्यको साधनेकी पुकार है प्रयत्न 
भी है; पर किसी दिन वे सुलभ सके 
तो उनका साहित्य युग-युगका सन्देश 
बनने की क्षमता प्राप्त कर सकता हैं। 
जैनेचद्रजीन किसी विश्वविद्यालयमें 
शिक्षा नही पाई। जो कुछ उनके 
पास हैं वह स्वयं उपार्जित है । इसका 
कारण उनकी प्रतिभा हैं और प्रतिभा 
अन्तर की शक्ति हैं। शेक्सपियर, 
डिकेन्स, गोल्डस्मिथ, वालजेक और 
टेगोर इत्यादि ऐसे ही प्रतिभासम्पन्न 
लेखक थे पर जैनेनद्रकी साहित्यिक 
प्रतिभामें दार्शनिककी-सी एक अजीब 
उलभकन है, कभी-कभी वह इतनी जटिल 
हो उठती है कि पाठक उसे भेद नहीं 
पाता-कही पार नही, कही किनारा 
नहीं । आँखके ठहरनेका कोई सहारा 
नही । लेकिन यह जटिलता केवल 
जैनेनद्रकी क़लममें हो यह वात वें 
स्वीकार नहीं करते। यह तो इसी 
दुनिया की गड़वड़ हैु-सव गड़बड़ ही 
गड़बड़ हैं। सृप्टि गलत । समाज 
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गलत | जीवन ही हमारा गलत । 
साय चवकर यह ऊेटपर्टाँग ।! पाठक 
वी आँसें इगे कभी नहीं देशती । उसके 
जीवनमें इतना सघप कहाँ हैं जो वह 
साहित्यिक जनेद्रकों पा सके। जो 
जीवनमें है वही साहित्यमें हे। तभी 
जनताको पहचानकर भी जैनेद्ध 
जनतासे दूर हूँ । इसलिए पाठक उनमें 
उतनी श्रद्धा नही रसता जितना उनके 
'नामका आदर व्रता है । 
उलमनका एक और कारण हैँ । 
उनके चित्रोमें रंग गहरे नहीं होते । 
हुतसे तो छाया-चितर बनेकर रह 
जाते हे। फिर विचारोका वाहुल्य 
(मस्तिप्फके अधिनायकत्वके कारण) 
उनकी कहानियोकों बोभिल बना देता 
हैँ । उनकी चासनीका रस सूसता 
जा रहा ह। भाषा भी एक बडा 
कारण है। उसके पीछे जो अहम्‌ हैँ 
उसे चीरवर कोई बिरता ही भीतर 
पैठता है। जो पैठता हैँ वह शान्ति 
पाता है। दुसरे लोग अज्ञान्ति मोल 
लेकर उन्हें. कोसते हे । 
लेकिन कुद भी हो जनेन्द्र जैनेन्द्र 
हैं। घत्द, वाक्य, भाव, भाषा और 
शोनी सब पर जैनेंक्रक़ी छाप ह। 
उनके भीतर घक्तिका स्रोत है पर 
तथाकथिन अकमंपण्यता (त्तथाकश्ति 
इसलिए कि मनमें वे महत्त्वाकाक्षी 
है) के कारण उन्होने जनुपातसे बहुत 
कम लिखा है। उनकी दृष्ठि पँनी 
और पूद्धि नया सृजन करनेवाली है । 
सग्रह और अनुवाद उनके स्वभावके 
अनुल्प नहीं ह । अनुवाद तो उनकी 
अपनी रचनाके जैसा हो जाता है। 


ज्ञानोदय 


अध्ययनकी द्ाक्ति भी उनमें उतनी 
नहीं है। वे निविवाद रूपसे एक मौलिक 
कलायार हूँ और उन्होंने साहित्यमें 
एक मौलिक शैलीवा निर्माण किया है। 

जैनेद्रजोकें प्रससक और निदक 
दोना यपेप्ट हैं । इधर उनके आलो- 
चकोकी सगया बढती जा रही हैं। 
उनका आक्षेप हैं कि आजकी कोई 
भी समस्या उन्हें आकवित नहीं बर 
सकी । बेंगालका अबाल, विश्व महा- 
युद्ध, साम्प्रदायिक हस्याकाण्ण, कोई 
भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। 
नह पीटीकी शिकायत हैं वे प्रगतिशील 
नही हैं। पुरानाकी शिकायत है 
उहोने सेक्‍्सके विद्वत्त रूपका प्रचार 
क्या हैं। यह सभीकी शिवायत है 
किये समाप्त हो रहे है। कभी-कभी 
थे स्वय भी कह देते हे-हमे लगता 
हूँ कि हम समाप्त हो रहें है । 

परन्तु यह सत्य नटी हैँ । प्रतिभा 
शाली कभी समाप्त नहीं होता, मृत्युके 
बाद भी नहीं। जीवनमें तो बह किसी 
भी क्षण चमक सकता हैँ । शत केवल 
अकमण्यता परचोट करने की है । 
कलाबार यदि युगकी अपेक्षा करता 
हैँ तो यह युगका निर्माण भी करता 
है। जैनेद्रके विचारोमे वह आग है 
जिस पर रास पडती जा रही है, पर 
वह भाडी भी तो जा सकती हैं। 
जैनेन्द्रया उदय घूमकेतु की तरह हुआ 
था और आज भी पर देरसे सटी-घूम- 
केतु फिर भी तो उदय हो सकता हैं । 

और घूमकेतु क्यों ।॥ नभवा 
मिलमिलाता हुआ एकाकी तारा या 
पथिकको राह नही दिखा सकक्‍ता। 
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लिप जज 
मुझ पका चलना आता है 


॥ 
श्री शान्तिस्वरूप कुसुर्सा 
छे 


घटाओ / छा जाओ पथ-बीच मुझे पथ चलना आता है 
'हुस्वके कृदमोंपर रख शीश प्यारयें पलना आता है 
न मेरर सरितासे सम्बन्ध 
ने मेरा सागरका अधिवास 
अटल मेरे जीवनको प्यास 
किन्तु मेरी गतिगें उल्लास 
जला लो दीप-शिखाओ खूबन कर पाओगी पर मजबूर 
जलाना तुमको यदि आता मुझे भी जलना आता है 


मिले मुककों पतकरके शुल 

न आये मधु, उनका क्या दोप 

बवएडरके कोकोयें फूंस-- 

हुआ करता मुझकी सन्तोष 
उठा लो ठुम जितने तृफान न पाओये सपने ऋककोर 
सुखोंकी मुके न पल भी चाह दुखोंमें गलना आता है 


मिले शेशवमे मुझे अभाव 

जवानी. आँसू. नादान, 

अभावोंका मुकपर आभार 

अधतुओंका मुकपर  एहसान 
निराशाओ स्वायत सो वार न हो पाग्रेंगी साथें चूर 
मुझे तम-कलियोंके मुख चूम चाँद-सा ढलना आता हे 


<&2< 


आध्यात्मिक उनन्‍नातिके लिए आवश्यक 
निस्पृह्वता 


स््ड थी अयरचड नाहटा 





जहाँ चाह तहाँ भ्राह है, 

हुइये बे परवाह। 

चाह जिन्होंकी मिट गई, 

वे शाहनके झ्ञाह। 
हमारी अज्ान्तिके अनेक कारणों 
में से एक प्रधान कारण हमारी इच्छाएँ 
है । प्रत्येक प्राणी अनुकूल सयोगो व 
साधनोंके मिलनेकी इच्छा करता हैं, 
पर इच्छानुमार मिल जाना उसके 
चशकी वात नहीं है। अत वैसा न होने 
पर हमारे चित्तमें अशान्तिका सामाज्य 
छा जाता हें। चाहके साथ दाह 
और दाहके साथ आहवा सम्बन्ध लगा 
ही रहता हूँ । विद्वमें किसी भी प्राणी 
को सम्पूण इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती, 
कारणा एक्की पूत्ति होनेके साथ-माथ 
टूसरी इच्छा आ उपस्थित होती है । 
इसीलिए इच्छाओको आवाद्के समान 
अनन्त माना गया हूँ। प्राथमिक भमिवा 
में चाहसे राह मिलती है, अत 
आवश्यक भी है, पर भ्रमसे उहें कम 
वरने हुए निम्पृष्ठ हो जाना आव- 

शयव हैँ । 

अच्छाएँ थी प्राणियोवी भूमिका 
अनुपार होती हूं । बाह्मद॒ष्टि जोवोको 
सांसारिक अनुकूल पदायों व संयोगोफी 
ईैच्छा रहती हैं। उससे आगे बे हुए 





धाभिक पुरुषोकी इच्छाएँ किसीकी 
वुराईकी व पौद्गलिक न होकर सेवा, 
भक्ति, ज्ञान, ध्यान, आदि सुकर्म सम्पन्न 
कर सकें, ऐसी शुभ प्रेरणा-रूप होती है । 
और उनसे आगे बढे हुए आध्यात्मिक 
पुरुष अपनी इच्छाओको घटाते हुए 
सवथा इच्छा-रहित होनेमें प्रयत्नशील 
रहते है । वे इच्छाओकों अशान्तिका 
कारण मानकर परिस्थिति, सयोगो व 
प्रारब्ध कर्मानुसार जेसा कुछ होता है, 
उसमें सन्तुप्ट रहते है । प्रतिकूल सयोग 
को दूर करनेकी वे इच्छा नही करते 
और न अनुकूल सयोगोकी प्राप्तिकी 
वाज्छा हीकरते हूँ) वे हर परि- 
स्थितिमें सम हो जाते हे । गीताके 
मन्तव्यानुसार वे फलाणा-रहित व हरि- 
इच्छा के अनुसार चलनेवाले होते हे 
और जैन परिभाषाके अनुसार वे यथा- 
उदय या उदयाघीन व्तंते हे । 
आध्यात्मिक दृष्टिसि इच्छाओका 
उत्पन होना हमारी अपूर्णताकय सूचक 
है। हमें किसी वातकी कमी है और 
हमें प्राप्त नही है, पर उसे चाहते 

अवश्य हें, यही इच्छाका कारण व 
स्वरूप हैँ । अत पूण बननेके लिए 
इच्छामोंसे रहित होना आावश्यवः होता 
है जैन-दशनमें आत्माके आध्यात्मिक 


निस्षहता 


विकास-क्रके १४ गुणस्थानक व 
श्रेणियाँ मानी गई हैं। उनमेंसे दसवी 
सक्ष्म-संपराय नामक उच्च भूमिकामं 
सृक्ष्म-इच्छा मोक्षकी अभिलाषा मात्र 
रहती है, उसे भी आगे बढनेके लिए 
त्याज्य माना गया है। सूक्ष्म अभिलाषा- 
लोभ-के ऊपर उठ बिना कैवल्यकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, इससे सहज रूपसे पता 
चलता है कि अच्छी-से-अच्छी इच्छा 
भी अन्ततः त्याज्य ही हैं। पर उस 
स्थितिको प्राप्त होने के पहले साधारण 
व बुरी इच्छाओंको छोड़नका प्रयास 
करना होगा। अशुभमेंसे शुभमें होते 
हुए शुद्ध बनना ही उत्थानका मार्ग है । 
अतः हमें इच्छाओंको कम करते चले 
जाना है, व उनमेंसे जो विकार है- 
आसक्ति हे--विष है, उसे अमृतमें 

परिणत कर देना हे । 
साधारण मनुष्योंको कभी खानेकी, 
कभी अच्छे कपड़े पहननेकी, शारीरिक 
वेशभूषादि करनेकी, धनकी, पृत्रकी, 
यशकी, बड़े बनने आदिकी इच्छामेसे 
हर समय कोई न कोई इच्छा बनी 
ही रहती हे। और उन्हींकी पूत्तिके 
लिए वे सारे जीवन भर प्रयत्न करते 
रहते हैे। मरनेके समयतक भी 
उनकी ये इच्छाएँ-आशञ्याएँ-पिड नहीं 
छोड़ती । अन्ततः अपूर्ण इच्छाओंको 
लिए हुए ही उन्हें देह छोड़ना पड़ता 

हैं । शंकराचार्यजीने भी कहा है--- 
“अजहर गलितं, पलितं मुण्डं, 
जात॑ दशनविहीनं तुण्डस्‌ । 
चृद्धो याति गृहीत्वा दुण्डं, 

तंद॒पि न सुञ्यति आशापिण्डस । 
प्राणीको कुछ समय और जीवित 
रहकर इतकी पूर्ति कर लू--यही इच्छा 


६० 
रहती है, पर वहाँ उसकी विवशताः 
होती है । वास्तवमें भव-परम्परा इन्हीं 
इच्छाओंके तन्तुओंसे बढ़ती है । 

मध्यम श्रेणीके व्यक्ति व्यावहारिक 
साधारण बातोंकी इच्छाओंकों कम 
कर देते हैं। इन बातोंमे जैसा कुछ 
परिस्थिति व प्रारब्ध वश होता है, 
होने देते है और अपनी इच्छाओंको 
सत्कर्मोकी ओर लगा देते हैं। उनकी 
इच्छाएँ होती हैँ कि मुझे सन्मार्गके 
दर्शक गृरु मिलें; मेरा तन, मन, धन,- 
परोपकार और सेवामें लगे । महा- 
त्माओंके दर्शन व सत्संगादिका लाभ 
मिले । हमारी बुद्धि निर्मल रहे। प्रभु- 
भक्ति, स्वाध्याय, ध्यानमें चित्त लगा 
रहे, अर्थात्‌-सांसारिक एवं शारीरिक: 
बातोंसे ऊपर उठकर वह आत्माभिमुख 
होता है। आत्माके एवं जगत्‌के जीवोके 
कल्याणकी कामना करता है। वास्तव- 
में मनुष्यता यहीसे प्रारम्भ होती है। 
उसके पहलेकी अवस्था तो पशुकी-सी 
है। उन बेचारोंमें ज्ञानकी कमीके कारण 
इच्छाएँ बहुत थोड़ी होती हैं । जब: 
कि मनुष्यों उनकी संख्या बहुत बढ़ 
जाती हैँ पर उन इच्छाओंकी कोटि 
पशुओंके समान-सी होती है । 

इससे आगे वढ़े हुए उत्तम पुरुष, 
जो संख्यामे बहुत कम होनेसे महान्‌ 
कहलाते हें--वे होते हे जो इच्छाओं- 
को बन्धनका कारण मानकर उससे 
अतीत होनेका प्रयत्न करते हैँ । उन्हें 
किसी भी बातकी चाह नहीं होती है । 
जब जैसा मिल गया वसा खा लिया, 
पहन लिया । नही मिला तो भूखा व: 
नग्त ही रह गये। किसीने आदर 
किया तो ठीक, निरादर किया तो भी : 
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वटाओं न आपतम मिल्लत' जियादा | 
मुगदा' कि हो जाय नफरत जियादा ॥ 


तकतनुक अलामत हे वेयानर्गार्का' | 
न टालो वजल्तुफकी आदत जियादा ॥ 
करा दोस्तों पहले आप अपनी घ्ज्जत 

जो चाहें करें लोग इप्जत जियादा ॥ 
निऊालों न रसने नतव्गें शिसीके। 
नहीं कोई! इससे रजालत* जियादा ॥ 


करो डल्मसे इक्तस्तावे! शराफ्रत। 
नयावतसे* हे ये शरफत जियादा॥ 


फरायतये* दुनियायें दम भर न बेटों । 
अयर चाहते हो फरायत" जियादा ॥ 


जहाँ राम" होता है मीटी जवाँसे। 
नहीं लगती कुद् इसमें दौलत जियादा ॥ 


मुसीवतका इक-इकसे अहवाल कहना । 
मु्तीयतले हैं ये मुसीबत जियादा॥ 


5 जब विज अकाली 
$ मेल मिलाप, २ऐसा न हो, ३ कारण, चचह, 


बज 


झ्ोफर 


3 मन-मुठावकी, 


न्विषण, ६ तुच्छु कायये, ७ अद्भताका व्यापार, ८ छुजर्गति, ५ अऊर्मंण्य 
१० सुल चैन १३ अपना, श्रधीन 


बेदाग़ हीरे ६०७ 


फिर औरोंकी तकते फिरोगे सखावत । 
बढ़ाओ न हदसे सखावत' जियादा ॥ 


कही दोस्त तुमसे न हो जाएँ वदजन | 
जताओ न अपनी मुहब्बत जियादा ॥ 


जो चाहों फकीरीयें इज्जतले रहना। 
न रक्‍्खो अमीरोंसे मिल्लत जियादा ॥ 


है उल्क्त भी वहशत भी दुनियास्ते लाजिम। 
ये उल्कत जियदा न वह्शत जियदा॥ 


फ़रश्तेते बहतर है. इन्सान बनना। 
सगर इसमें पड़ती है महनत जियादा ॥ 


>-हाली 
केसे हैं वे कि जीते हैं सदसाल' हम तो मीरः / 
इस चार दिनकी जीस्तमें वेजार हो गये ॥ 
--मभीर 


तुहमते! चन्द अपने जिम्मे घर चले। 
किसलिए आगे थे, और क्या कर चले ? 


2८ >८ 4 


जिन्दगी बढ़ती हे, उतनी घटती हे। 
जिन्दगी आफ-ही-आप कटती हैं ॥ 
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शादीकी और ग़मकी हे दुनियायें एक शकक्‍ल । 
गुलको शगुक्ता' दिल कहो या तुम शकिस्ता" दिल ॥ 


€्‌ 
न्ल््द्द 





स 


$ दानवीरता, २ सौ वर्ष, ३ कलुंक, ४ खिला हुआ, ५ कुम्दहलाया हुआ। 





सग्तिका प्रक्तूक्कतू ० श्री अ्रमृतलाल जैन दर्शवाचार्य 


जाय धियो हरति मिश्वति बाचि सत्य 
मानो जरतिं रिशति पापमपाक्रोति । 
चेत प्रमादयति दिल्षु तनोति पीति 
सत्सञ्नति कथय फित करोति पुसाम ॥ भर्तृहरि 
सत्सतति बुद्धिकी मन्दताकों दूर करती है, वाणमें सचा्ईया सिश्वन 
करती है--सच बोलना प्िसाती है, जयह जगह सम्मान दिलाती है, 
पापको पासमें नहीं फटकने देती, रसीलिए चित्तज़ो ग्रतन्र रसती है एवे 
सारे सत्तारयें कीति फ्रीला देती हे। अप आप ही कहिये सत्सद्षति क्या 
नहीं फरती ? 
यदि सत्सद्वनिरतो भविष्यसि भनरिष्यसि । 
अथासननगोष्टीपु पतिप्यसि पतिष्यसि ॥ हेमचस्द्र 
दि तुम सदा सत्सज्नमें निरत रहोंगे तो अवश्य ही अच्छे वन जाओगे - 
और यदि इर्जनोंकी योपीमें पढोगे तो निश्वयमे गिर जाओगे | 


सकुतिका प्रभाव ६०५९, 


सनन्‍्तप्ायसि संस्थितस्थ पयसो नामापि न ज्ञायते 
सुक्ताकारतया तदेव नलिनीपन्नस्थितं राजते । 
स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मीक्तिक॑ जायते 
प्रायेशाधसमध्यमोत्तमसुणः संसर्गतो जायते ॥९॥| सतृहरि 
गरय लोहेपर पड़े हुए जिस पार्नीका नाम-निशान सी नहीं बचता वही 
पानी यदि कमलिनीके पत्तेपर पहुँच जाय तो मोती-प्ता-मनोहर हो जाता है 
और थदि वही पानी स्वाति नक्षत्रगें समुद्रक्री-सौोपकी अन्दर पढ़ जाय तो 
मोती बन जाता है | उत्तम, सध्यम और जबन्य गुण प्रायः दूसरोंके संसर्य 
से होते हैं | 
कि तेन हेसगिरिणा रजतादरिणा वा 
यत्राश्रिताश्न तरवस्तरवस्त एव । 
मन्यामंहे मलयमेव यदाश्रयेण 
कड्लोल्लनिम्बकुटणा अपि घन्दनाः स्थुः ।॥ 
भर्तेहरि 
इस स्वर्ण-पवत-पुमेह और रजत-पर्वत-कैलाससे हमें कया लाभ जहाँ 
- पहुँचे वत्त ज्योंके त्यों वे के वे ही बने रहते हैं। हम तो यलयपवतकों ही 
श्रेष्ठ मानते हैं जिसके आश्रयसे सबके सब वक्त चन्दन बन जाते हैं । चाहे 
वे पहले कह्ठील रहे हों, चाहे कुटज रहें हों, चाहे नीम ही क्यों न रहे हों। 
बृहत्सहायः कार्यान्‍त॑ क्षोदीयानपि गच्छुति । 
सम्भूयाम्भीधिमभ्येति सहानद्या नगापगा ॥ ५॥ साथ 
छोटे-से-छोटा मनुष्य भी--जिसे बढ़ोंका सहयोग प्राप्त है--बड़े-से-बड़े 
कामको पूरा कर लेता है। देखिये / छोटी-सी पहाड़ी नदी किसी बढ़ी 
नरदासे मिलकर समुद्र तक पहुँच जाती है | 
साधूनां दुशन पुण्य तीर्थभूता हि. साधवः । 
कालेन फलते तीथ सच्चः साधुसमागमः ॥६॥ अज्ञात 
सजनोंका दर्शान पुर॒य देता है क्योंकि सजन तीर्थस्थान स्वरूप होते हैं, 
बल्कि तीथस्थानसे भी बढ़कर होते हैं क्योंकि तीर्थ कुछ समय बाद फल 
देता है और सजनोंका दर्शन तत्कांल | 
महानुभावसंसर्ग:ः कस्य नोन्नतिकारकः । 
रथ्याम्बु जाहनबीसद्भात्‌ त्रिदशेरपि वन्यते ॥७॥॥ 
बड़ों का संसर्य किसकी उन्नति नहीं करता ? देखिये / गन्दी गलियों- 
का जल गंगाका संग पाकर देवोंके द्वारा भी वन्‍्दरनीय हो जाता है | 
३५५30 तु 
ड आम 


ञ्ड 


हे 
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महाकोशुलके जेन 
पुरातत्व 
मुनि कान्तिसाथर 


[२] 


सण्दिव मस्तक ७- 


उपयूक्‍त पक्तियोमें असडित या 
कम सडित मूत्तियापर विचार प्रिया 
गया है ' भुझे अपने भवेपषणमे केवल 
प्रिपुरीस ही दो दजनसे अधिक जैन 
प्रतिमाओके मस्तक प्राप्त हुए हे । सभव 
है घडोको लोगोने शिला बनानेके 
काममें ले लिया हो ।१लडेया जातिका 
यही व्यवसाय हँ। इनवे पूपरण 
उत्हेप्द शिल्पफताते निर्मापवा थे। 
उन्हीके वणज उहीनी कल्ाइृतियों- 
के ध्वमक बने हुए है) समयवी गति 
वदी विचिनत हाती है । 

जिन मस्तकोक्ी चर्चा वी है थे 
खड्गासन एवं पदमासन दोनो प्रति- 
माआके हू। कुछ लोग आवश्यत 
ज्ञानकी अपणताके कारण या मस्तक्के 
घुघराले घालोके कारण तुरन्त राय दे 
बैठे कि ये मस्तक बौद्ध प्रतिमाजोके है । 
फ़ितु में सकारण ऐसा नहीं मानता। 





वारण स्पप्ट हूँ कि उत्तर महाकोशल- 
में बौद्धकी यपेक्षा जन मूत्तियाँ ही 
भधिव प्राप्त हुई हूं। दक्षिण महा- 
कोशलमे पवध्य ही बौद्ध प्रतिमाओ- 
वी बहुलता है। एसरा कारण यह 
भी हूँ कि फूछ वड भी ऐसे प्राप्त 
हुए जियपर सर ठीक्से बैठ गया है. । 
इन दो कारणोफे जतिरिबत तीसरा 
यह भी कारण है कि बौद्ध प्रतिमाएँ 
अय्सर जीवनफी विशिष्ट घटनाओंसे 
परिपूण रहती हूँ । प्रभावलीका 
अकन भी निश्चय फरके रहता हूँ 
जब कि कुछेक जैन प्रतिमाएँ प्रभा- 
वबली विहीन पाई गई हूँ । मस्तकका 
पिछला भाग साक्षी-स्वरूप विद्य- 
भान है! परिकर विहीन मूर्तिफे मस्तव 
अलगमे ही पहचाने जाते है, उनका 
पिछला भाग चपटा रहता हैं। सपरि- 
करका जव्यवस्थित । 

महाकोशलके जैन पुरातत्त्वका 
सामान्य परिचय ऊपरकी पवितयोसे 


१ विम्थ्य प्रदेशस जिन सुतियोफे घड हो अधिक सरयामे मिलते है, 
कारण कि सस्तककी कुढियाँ प्ना दी जाती हे, और कही-कही शिवलिगफे 


स्थानमें उल्टे स्थापित कर डाले याते है । 


पहाकोशलके जैन पुरातत्त्व 


मिल जाता है। मेने ऊपर सूचित 
किया है कि अभी तक इस प्रान्तमे 
समूचित रूपसे अनुशीलचन हुआ ही 
नहीं है। अभी तो सेकड़ों खंडहर 
ऐसे ऐसे पड़े हें जिनमें सुन्दरसे सुन्दर 
कलापूर्ण जन पुरातत््वकी सामग्री 
बिखरी पड़ी है, दुर्भाग्यसे न केन्द्रीय 
पुरातत्व विभागको इसकी चिन्ता हें 
न प्रान्तीय सरकार को । समाज तो 
इस ओर उदासीन हैं ही। मेरा 
निश्चित मत है कि गवंपणा करवाई 
जाय तो जेनाशित शिल्पकलाके 
वेविध्यका ज्ञान अवश्य होगा । १०-१२ 
जगहसे मुझे सूचना भी मिली है कि 
में वहा जाकर जैन मूत्तियाँ उठा ले 
आऊंँ ? पर पाद-विहार करनेवालेके 
लिए यह संभव कैसे हो सकता है ? 
अपने परम पृज्य गुरुदेव उपाध्याय 
सुनि श्री सुखसागरजी महाराज एवं 
ज्येष्ठ गुरुआाता मुनि श्री मंगलसागर 
जी महाराजके साथ विहार करते 
हुए मार्गमें जो जो पुरातत्त्वकी सामग्री 
अनायास व अयाचित रूपसे मिल गई 
उसका सग्रह अवश्य हो गया है। 
इस संग्रहमें जेनाश्वित कलाके उच्च- 
तम प्रतीक ही अधिक हे । मे प्रस्तुत 
निबन्धर्में, उनमेंसे, जो कलाकी दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण हे, वैविध्यको लिये 
हुए हैं और जो अभूतपूर्व क्ृतियाँ 
हें उन्हींका परिचय दे रहा हूँ, जो इस 
प्रकार है-- 
खज्बासन-जिन-मूर्ति ।-- 

प्रतिमा ५२३ ऊँची है। सपरि- 
कर इसको चौड़ाई १५३” है। इस 
प्रतिमा प्रधाव मूत्ति एकदम अप्र- 
धान हैँ क्योंकि शिल्प-स्थापत्यकी 


६११ 


दृष्टिमे उसमें शरीर-रचनाकी सामा- 
न्‍न्यताके अतिरिक्त और कोई कला- 
त्गक तत्त्व ध्यान आह्ृष्ठट नहीं करता 
और न हमारी विवेचन-बुद्धि- 
को ही उद्वुद्ध करता हैं अतः हम 
मुख्य मूत्तिकी अपेक्षा परिकरकी 
ओर ही विशेष ध्यान देंगे। यह 
परिकर निस्सन्‍्देह सुन्दर है और मत्ति- 
कलाकी दृष्टिसि क्रांतिकारी परि- 
वर्ततोंका द्योतत है। साधारणतः 
परिकरमे अष्ट प्रतिहारियों या तीथ्थ- 
डूरोके जीवनकी विशिष्ट घटनाएँ या 
जिनमूत्तियाँ ही खोदी जाती हे। 
परन्तु यहाँ इनके सिवा भी अन्य 
सुन्दर और व्यापक कलात्मक उप- 
करणों और शैलियोंको अपना लिया 
गया है। 

मूततिके चरणोंके दोनों ओर उभय 
पाश्वेंदोंके अतिरिक्त मूत्ति-निर्माता 
दम्पति अवस्थित हें । चारोंके मुख 
बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गये हे । 
यद्यपि इनकी शरीराक्ृति सूघड़ता एवं 
तदुपरि वस्त्राभूषणोंका खुदाव काफ़ी 
वारीकीसे किया गया है। आभूषण 
सापेक्षट: छोटे होनेके कारण कला- 
कारकी क॒ृशल छेनीका परिचय दे रहे 
है जेसा ऊपर कहा जा चूका है। 
दोनों ग्रासोंके ऊपर चौकी हैँ और 
चोौकीपर चद्दरका छोर खुदा हुआ 
हँ जिसपर जिन खड़े हुए हैं। व्यालके 
बाएँ दाएँ यक्ष-यक्षिणी बहुत स्पष्ट 
एवं सुन्दर भावमुद्रामें उत्कीर्णित 
है। चतुर्मूखी यक्षके दाहिने हाथमें 
दण्डयूक्तः कमल एवं आशीर्वादसुद्रा 
तथा बायें हाथमें बीजपूरक और 
परशुके समान एक शस्त्र है। गलेमें 


६१२ 


हार और कटिप्रदेशमें करधनी ही 
मुर्य आभूषण हे । जठाजूढकी ओर 
न्यान देनेपर शव प्रभाव स्पप्ट परि- 
लक्षित होता हैँ और यह स्वाभाविक 
है। क्लचुरी कौर चन्देल वशके 
राजा परम शैव थे और पृन्देलसण्ड 
तथा महाकोशलमें शैव सस्क्ृति काफी 
उन्नत रूपमें थी। अन्य पुरानन कला- 
वशेपाके निरीक्षणने यह वात कौर 
भी स्पप्ट हो जाती हूं । 
मतिके वायी ओर सपसे नीचे 
यक्षिणी यक्षके समान ही आभूषणोको 
धारण किये हुए बैठी है। अन्तर 
केवल इतना हो है कि जहा यक्षके 
वाएँ हाप्रमें वीजपूरक है, वहाँ इसके 
बाएँ हाथमें कलश अवस्थित हैं। 
केश राशि भी शंव प्रभावसे युक्त 
है। वस्तोकी रचना सुन्दर है । प्रस्तुत 
प्रतिमा पचतीर्थीकी है क्योकि ऊपर 
नीचे चारो ओर चार खटठगासनस्थ 
उत्कीणित हँ--पाक्वदोकी उभय ओर 
एवं दो मृतिके उपरिभागवे छत्रके 
निकट । 
यक्षिणीके ऊपर एक. सडी जिन- 
मूतिके ऊपर एक रेसा सीधी गई है 
जिसमें निम्नलिखित विभित अल- 
करणोका खुदाबव कला एवं बिवि- 
घताकी दृष्टिसे जाकपक एवं अपेक्षा- 
इत कूछ नूतनत्ववों लिये हुए है । 
गुप्तकालीन स्तभोमें जिस प्रवारको 
बोअमे दती हुई जआाकृतियाँ पाई जाती 
है ठीज़ उही आाकृतियोका अनुक्रण 
थम प्रतिमामें किया जान पडता है 
दोना हाथ ऊपरवी ओर उठे हुए हे, 
जी स्पप्टत इस प्रकारके हे मानो कि 
उपरवा वजन सम्हालनेमें नन्‍्यस्त हे । 


ज्ञानोदय 


भुजाबाबे ऊपरस नाग्रावलीवी रेसा 
स्पष्ट हैं इसीलिए सीना भी बाहर 
तन गया हैं जो इस बातवा सूचक हूँ 
कि व्यक्ति पर काफी बोझ पड़ 
रहा हैं । 

इमके ऊपर अगले पावोके आसरे 

हाथीकी प्रतिमा सुदी हुई है । 
तदुपरि एक सुकुमार वालक बना 
हुआ है । ध्यान देनेकी वात यह है पि 
ओठाकी रचना कुद ऐसे कौशलसे 
कलाकारोने की हूँ कि बालक, पुरुष 
और स्त्रीकी विभिन्‍तता उनसे सहज 
ही स्पष्ट हो जाती है । इस वालककी 
ओप्ठ-रचनामें भी वही बात हैँ। 
वालक्के पीछे कुछ वेल-बूटे उत्वी- 
णित है । बालकके ऊपर व्यालकी 
मूर्ति बनी है जो बहुत वारीकीसे गढी 
जान पड़ती हूँ क्योकि उसके दाँत तक 
मिने जा सकते है । प्रधान प्रतिमाके 
दूसरी ओर भी यही खुदाव है । 

प्रभावली सामान्य हैँ । दोनों 
जोर मगलमुस खदे हुए हैं। उनके 
हाथोमें माला है जो पहनानेकी तैयारी 
के धतीक स्वरूप है। मस्तकके ऊपर 
३ छत एवं तदुपरि मृदग बजाता 
हुआ एक यक्ष है | दोवों ओर हाथी 
खडे हे। सबसे ऊपर दी पत्तियाँ 
निकली हुई हे जो अशोक वृक्षकी 
होनी चाहिये। इस प्रकार अप्ट- 
प्रतिहारी-युकत यस्तुत-प्रतिमा ११ वी 
शतीकी होनी चाहिये। पत्थर भूरे- 
पनको लिये हुए हैं । 

यह मूरति मुझे विलहरीकी एवं 
सवथा खडित व अरक्षित बापिकासे 
प्राप्त हुई थी। वापिकाके भीतरके 
चारो गवाक्षोमें, चार जिममूर्तियाँ थी 


्े 
जहाकोशलके जन पुरातत्त् 


: इनमेंसे एक तो शायद स्वृ० रा० ब० 
डॉ० हीरालालजी कटनीवाले ले आये 


शी 


थे, उतके निवासस्थानके वशीचेमें 
पड़ी हुई है । 
तोरणद्वार +-- 

स्पष्टतः यह किसी जैन मन्दिरका 
तोरणुद्वार है । इसकी लम्बाई ऊंचाई 
३ गे के ८ हा स्‍ँ है । तोरण १ १ हक गहरा 
हैं। यह तोरण एक पूर्ण मन्दिरकी 
आकृति ही हैं । जो अवशेष प्राप्त है 
वह पूर्ण आकृतिका तीन चौथाई अंश 
है, जिसमें केन्द्रभाग सावित आ 
गया हैं। इसके केन्द्रभागमें पद्मा- 
सनस्थ जिनमूत्ति उत्कीर्णित है। 
जिनके उभय ओर दो पारवंद चेंवर 
एवं पुष्प लिये खड़े हें, तदपरि पुष्प- 
मालाएँ लिये दो तागकन्याएँ गगन- 
विहार कर रही हे । कलाकारने इन 
नागकन्याओंके ऊपर दो गजोंका 
निर्माण किया हैँ। दोनों गजोंकी 
शुण्डाएँ आगेकी ओर उठकर-उठकर 
आपससें अपने आसरे छत्र सँभाले 
हुए हैें। उस छत्रकी स्थिति जिन- 
मृ्तिके शिरोभागके विल्कूल ऊपर हूँ। 
प्रधान मूर्तिपर एक चौकी विराजमान 
हैं । चौकीके ऊपर, जैसा अन्यत्र सभी 
जगह देख पड़ेगा, एक चादरका 
मुख्य अंश जमा हुआ है। उस प्रकार- 
की पद्धतिका विकास महाकोशल एवं 
सन्निकटवर्त्ती प्रतिमाओकी अपनी 
विशेषता है । चौकीके निम्न भागमभें 
उभय ओर मंगलमुख बने है । सभी 
जैन मूर्तियोंसें ये मंगलमुृख बने 
रहते हैँ। प्रधान मू्तिके दाएँ बाएँ 
अधिष्ठाता-अधिप्ठात्री अंकित है। 


९ 
अंकन इतना अस्पष्ट और कला-विहीन 
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है कि निश्चित झूपसे नहीं कहा जा 
सकता कि ये किस तीर्थकरसे संबंधित 
हैं। कलाकारने इन दोनोंके वाहन 
और आयुध स्पष्ट नहीं किये हें, 
जिनसे” कि उनका निरचय करनेंमें 
सहायता मिलती है । 

प्रतिमके मस्तकपर भी एक 
(7८2) महराबमें जिनमूर्ति उत्की- 
रित है । इसके पीछे सम्पूर्ण शिखरका 
स्मरण दिलानेवाली आकृतियाँ उत्की- 
णिंत हैं। आमलक, भण्डा और कलश 
तक स्पष्ट हैं। कहनेका तात्पर्य कि 
तोरणकी मध्यभागवाली मूर्ति ऊपर- 
की एक आक्ृतिको मिलाकर एक 
भन्दिरके रूपमें दिखलाई पड़ती है । 
इस शिखरके ऊपर भी कुछ आकृति 
अवश्य जान पड़ती हैं, परन्तु खंडित 
होनेसे निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि किसका प्रतीक होगा ? 
अनुमानतः वह ध्वजका चिह्न होता 
चाहिये । तोरणमें और भी बिगड़ा 
एवं एक अष्ट प्रतिहारी, मृत्तियाँ हे । 
कलाकी दृष्टिसे उनका चिशेप महत्त्व 
नही, अतः स्वतंत्र उल्लेख अना- 
वश्यक है । 

इस तोरणका महत्त्व केवल 
धार्मिक दृष्टिमात्र से नही । इसमें जो 
विभिन्न अलकरण, डिजाइन, तथा 
सुरुचिपूर्ण वेल-बूटे कढ़े हुए हे वे 
अत्यन्त सुन्दर और कलापूर्ण हे। 
इसमें रेखागणितकी किन्‍्हीं रेखाओं- 
की छठा भी खिंच आई है । तोरणके 
भमध्यभागमें एक वालक मकरारूढ है । 
मकर और आरोहीकी मुखाकृति बड़ी 
सुघड़ है। अन्य अलंकरणोंमें मगध 
शलीके अनुरूप दो दीपक गढ़े गये है । 
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दतीकी हो है तो फिर क्या वारण है 
कि १२वीं झातीकी प्रतिमा्में सवत्‌ 
६५१ सोदा जावे ? इसका उत्तर भी 
उतना स्पप्ट हैं। यह सबत्‌ विकृम 
सबत्‌ नहीं वरिव' वह बत्चुरी सबत्‌ हैं 
जिसका प्रयोग कलचुरी कालीन महा- 
कोशलमें होगा अति साधारण और 
स्वाभाविक हैँ । धत्चुरी सवत्‌ ईसवी 
सार्‌ २४८ में प्रारम्भ हुआ जो ठीक 
उपरोबत लिपिका ही समर्थन वरती है । 

एक बात और, प्रस्तुत प्रतिमाको 
जःपभदेवकी प्रतिमा माननेवे दो 
कारण है। आमसनके अधोभागमे 
वृषभ भर्यात्‌ वैलका चित्त स्पष्ट 
बना हुआ हूँ। दाएँ बाएं गोमुस 
यक्ष तथा चक्रेश्वरी देवीकी प्रतिमाएँ 
भी खुदी है । ये प्रतिमाएँ ऋषभदेवके 
परिचित अधिप्ठाता एव अधिष्ठात्री है। 
यह प्रतिमा भिपुरीसे ही प्राप्त की 
गई हैं। 
अर्घा पिहातन -- 

इस सिहासनवा विस्तार १६” »€ 
१२" है । बाएँ हाथपर &६7% दा 
विस्तारवाला एवं बडा ही सुन्दर 
आसनपर स्थित रूमालका छोर बना 
हुआ हैं । इस रूमालके डिजाइनकी 
सुन्दरता देखते ही बनती हैं। उसका 
वणन कर सबना एकदम असम्भव 
है। वत्तंमान यूगमें वपटोपर विशे- 
पत॒ साडीके क्नारोपर जैसे उलभे 
हुए मनोहरतम $5जगरवफ्ाण्ते 
डिजाइन बने रहते हे वे भी इस 
डिजाइनके सामने मात हूँ । 
रूमालकी क्‍मसे कम चौठाई 
जो निम्न भागमें है वह ५३४ है । 
निस्सदेह इस रूमालके ऊपर आसम 


ज्ञानोदय 


“हा होगा और उस आसनके उपर 
विसी देवतावी मूत्ति स्थापित रह 
होगी । 

रूमालके दायी ओर सिहकी 
मृत्ति है जिसके अगते पाँव और पे 
टूट चुके है। सिह जात पडता है 
आसनवे नीचे आसीन था । सिहनी 
अयाल क्लावी दृष्टिगे सूब ही सुन्दर 
है मिन्‍तनु जो सतामावित अस्वव्यस्तता 
उसमें होनी चाटिये बह भी नहीं हैँ 
बत्यि उच्निमता बड़ी सुघड है । वही 
हाल सिहयी मूछोता भी है। ये 
सुन्दर तो है ही पर उनकी तरह 
स्पप्टत कृत्रिम है । औँगी और मूठ 
के बीचकी पिटले बाएँ पजेके सामने 
एक सुन्दर फूलदार १४३” ऊेँचा दूढा 
सा टिज़ाडादार गुट्टा है जो निश्चय 
हो किसी स्तमका अधोभाग है । 

वे सिंहासन अ्रिपुरीमें प्राप्त अन्य 
अवशेपोंके डिजाइनके क्षेत्रमें विल्नुल 
अनूठा और बद्वितीब हैं । 

इस स्थलपर डिजाइनके सबघरमें 
एप उतलेख करना प्रासगरिकः होगा । 
कलामें, इतिहासमें डिजाइनोवा स्वर्ण- 
युग मुगतवालमें कहा जाता है । 
परन्तु वे डिजाइन फूव-पत्ती इत्यादि 
प्राइतिक आधारों तक ही सीमित 
रहे है। स्वयं कत्पनाके आधारपर 
डिजाइन रखें नही पाये जाते। प्राकृत 
डिजाइन ऐसी ही इत्रिम और +फल्पना- 
से गढी हुई रचना हैं। इसका युग 
निशचयपूवक मुगलो यहाँ तक कि 
राजपूती वैभवके पूर्व वा हैं। इस 
प्रदारके डिजाइन महाकोशलके अस्य 
अवश्चेपो्में भी पाये जाते हे. विशेषत 
बुद्धदेवकी मूर्तिमें ॥ अत यह बेत्पना 


महाकीशलके जैन पुरातत्त्व 


बड़ी सहज है कि ऐसे डिजाइन 
महाकोशलकी निजी और मौलिक 
कलात्मक देन है, और भी बिलहरीके 
विस्तृत मधुक्षत्रपरर ६६” » ६६” 
भी इस प्रकारके डिजाइन अंकित हे 
जिनका रचनाकाल तेरहवीं शतीके 
बादका नही हो सकता । अत्यन्त दुःख- 
पूर्वक सूचित करना पड़ रहा है कि 
इतनी सुन्दर कलापूर्ण व स्वेथा अखं 
डित कृति आज गड़रियोंके शस्त्रास्त्र 
पतारनेके काममें आती है। म.प्र. 
शासनका ध्यान मेंने आक्षष्ट किया पर 
उसे अवकाश कहाँ ? अर्धसिहासन भी 
मुझे तेवरके ही एक लड़ेयेसे प्राप्त 
हुआ हैं । 
अम्बिका +--- 
प्रतिमा १४ >८ ८३” है । अधे- 
निर्मिता और अम्बिकाकी आसन- 
मुद्रा प्रायः समान ही है, किन्तु इसकी 
रचनामें कलाकारने अधिक सन्तुलन 
एवं परिपर्णता प्रस्तुत की है। तागा- 
वली बड़ी स्पष्ट है । उरोजोंकी रचना 
भी नेसगिक है। बाई गोदमें एक 
बच्चा हे । यह हाथ खण्डित हो गया 
है। अधेनिर्मिताकी अपेक्षा अम्बिकाके 
वस्त्रोंढी शलें अधिक स्पष्ट हेँ। 
चरणोंके पास ५ भकक्‍तोंकी समपंण- 
मुद्राएँ दिखाती हेँं। स्त्री-पुरुष दोनों 
ही इनमें है। एक भक्तका सिर टूट 
गया हैं। परिकरके दोनों ओर व्याल 
(ग्रासमकर) खड़े हुए हैँ। प्रतिमाके 
पीछे २,३ लकीरें पड़ी हुई है। इनमें 
कुछ और भी खुदाई है। असम्भव 
नही कि कलाकार साँचीके तोरणोंसे 
प्रभावित हुआ हो क्योंकि इन मूत्तियों- 
में--जो मध्यप्रदेशमें पाई गई हे-- 
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भी इसी प्रकारकी रेखाएँ मिलती हें। 
कही-कही साँचीके तोरणकी आक्ृति 
बहुत ही स्पष्ट रूपसे मिली है। इस 
प्रकारकी शैलीका समुचित विकास 
सिरपुरकी धातुमू्तियोंमें पाया जाता 
है। मस्तकके पीछे पड़ी प्रभावली 
बहुत ही अस्पष्ट जान' पड़ती है तो 
भी सूक्ष्मततया देखने पर कमलकी 
पखुड़ियोंका आकार लिये है । ये पंखु- 
ड़ियाँ गृप्तकलामें काफ़ी ऊँचा स्थान 
पा चुकी थी एवं इस परम्पराका प्रभाव 
१३ वी शती तककी मूर्तियोंकी प्रभा- 
वलीमें मिलता है। प्रभावलीके 
उभय ओर पुष्पमाला लिये दो गन्धवें 
गगनमें विचरण कर रहे हैं । गन्धवंकी 
मुखमुद्रा सुन्दर हे । दूसरे गन्धवेकी 
आक्ृति टूट गई है । 

प्रदत होता है कि प्रस्तुत प्रतिमा 
किस देवीकी होना चाहिये ? यद्यपि 
ऐसा स्पष्ट न तो लिखित प्रमाण है 
और न इस प्रकारकी अन्य प्रतिमा ही 
कहीं उपलब्ध हें । बायी गोदर्मों एक 
बच्चेके कारण एवं ६ भकक्‍तोंके निम्न 
भागमें जो प्रतिमाएँ अंकित हे--दायें 
भागमें एक मूर्ति खंडित हो गई है-- 
उनके कारण यदि इसे अम्बिकाकी 
मूर्ति मान लिया जावे तो अनुचित न 
होगा । बात यह है कि अन्य मुद्राओंमें 
अम्बिकाकी जितनी भी मूर्तियाँ महा- 
कोशल एवं तत्सन्निकटवर्ती प्रदेशमें 
पाई गई है, उन सभीके निम्न भागमें 
५ से अधिक भक्‍तोंकी आक्वतियाँ 
मिली हे । अम्बिकाकी गोदमें यों तो 
दो बच्चे होने चाहिये, परन्तु कही- 
कही एक बच्चेवाली मूर्ति भी उपलब्ध 
हुई है । 
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विन-मृर्ति-- 

४५४” ४८ ११” की भूरे रगकी प्रस्तर- 
घिलापर सी जिनमूति उत्कीणित 
है। सामान्यत घरीर-रचना कच्टी 
ही बनी है । आजानु बाहुमें हाथाया 
मुडाव स्वाभावित्त है। बगुलियोका 
खुदाव तो बडा ही स्पष्ट और 
भव्य हूँ। मुसमण्डव नी अतीवे 
सुन्दर रहा होगा परन्तु नासिका और 
चल्षु-युगल बुरी तरह क्षव-विक्षत हो 
गये है । भौहे अच्छी यनी है । मस्तक 
पर घुँधराले थ्राल बने है । इस ओर 
पाई जानेवाली जैन बौद्ध मूतियामें 
एवं एकमुसी शिवलिंगमें मस्तकपर 
उपरसिक्षित वेश-रचनाका रिवाज था 
इसलिए यदि वेवव सर ही किसी 
मूर्तिता मिल जाय तो अचानक 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि 
वह क्सिका हैं । 

मूतिके दोनों हाथोंके पास दो 
पाइबद उत्कीणित है परन्तु उन दोनो- 
के कठिप्रदेशके उपरके भाग नहीं 
हू। इन पाहवेंदोंके ठीक अग्रभागमें 
दाएँ पाएँ त्रमझ् यक्ष-यक्षिणी हे 
इनका भी मुखका भाग एवं हथय्ा 


ज्ञापोदय 


फुछ हिस्सा संडित है। आसनका 
भाग अन्य मूर्तियोंसे मिलता-जुलता 
हैं। केवव मिम्न मध्य भागमें 
दायी ओर मुख किये उपासक अधि- 
घ्ठिस है एप आसनके यीचमें सिंहका 
चिह्न हैं । ऊपर प्रभावतरीके ऊपर ३ 
उत्र हे जिनके उभय भागमें दो हाती 
शुण्डा निम्न किये हुए हे। छत्पर 
देव मृदग बजा रहा हैं । 

प्राचीन कालकी जिनमूतियो्मे 
चिह्न प्राय नहीं मिलते। गुप्तो्तर- 
कालीन प्रतिमाओंमें यक्ष-यक्षिणियाकी 
मृतियाँ सुदी हुई मिलती है । इनसे 
कौन मूत्ति क्सि तीथ॑द्धूरवी हूँ ज्ञात 
हो जाता है परन्तु इसमें एक यातकी 
दिवकत पढ जाती हैँ कि प्राचीन 
मूतियोमें यक्ष-यक्षिणियोंके स्वरूप जैन 
शिल्पशास्त्रीय ग्रथोसे मेल नहीं साते 
भर्थात्‌ वास्तुशास्तमें वर्णित इनके 
स्वम्पसे मूतियाँ बिल्कुल भिनर मिलती 
है। उदाहरणाथ-इसी मूतिको लें। 
इसमें सिंहका चिह्न हैं। यदि चिह्न 
न होता और यक्ष-यक्षिणीसे पहचानने-._ 
की चेप्टा करते तो असफल रहते। 
यह मूर्ति दिगवर सम्प्रदायसे संबंधित 





ग्वोजके सिलपिलेमें भ्रमण कर रहा हैं, तब्र उसने मेरा ध्यान इन कर्मोकी ओर 
श्राकृष्ट किया ।. चूना साफ़ करयाकर देफनेसे ज्ञात हुआ कि इस पर कनाडी 
लिपिमें लेख उत्फोणित है । कनाडीज मुमे अ्रम्याप्त न होनेफे कारण इस लैस 
की सूचना अपने मित्र एव गपनेमेंट ग्राफ इडियाऊे चीफ एपिग्राफिट डॉ० बहा 

दुरचन्दुजी छायढाज़ों दो । आपने अपने आफिस सुपरिन्‍्टेस्डेन्ट श्री एन लचसी- 
नारायणरावफों भेजकर इसकी प्रतिल्षिपि करवाई। दो सैनिकों यहापर दफ 

नाया गया था, उन्दींके स्मारक स्वरूप ये करने है । ये दोनों दक्तिणमारतीय थे । 
मध्यप्रदेशमें पाये जाने वाले लेसमे कनाडीका यह प्रथम लेस दे । ऐसे एक दुर्जन 

से भ्रधिक लेस सठकों, पुरे और सीढ़ियोमें लगे हुए है, पर इसारी सरकारको 
एब भत्ता पसानेवाले अ्रफ्परको अयाद्य कदम कि थे उन पर निगाह डालें । 


महाकौशलके जैन पुरातत्व 


हे तदनुसार यक्ष मातंग और यक्षिणी 
सिद्धाईका होता चाहिये। यक्ष हाथी 
पर आरूढ मस्तकपर धर्मचक्रको 
धारण करतेवाला बनाया जाता हूँ। 
यक्षिणी दाए हाथमें वरदान एवं बाय 
हाथमे पुस्तकको धारण करनंवाली 
सिहपर वैठनेवाली वर्णित है । प्रस्तुत 
मर्तिमें खदी हुई मूर्तियोंमें उपरिवर्णित 
रूप बिल्कल मेल नहीं खाता। 
यक्ष अपने दोनों पर मिलाय दोनों 
हाथ दोनों घुटनों पर थामे बंठा हें । 
तोंद काफ़ी फूली हुई हैँ । यक्षिणीके 
विषयमें स्पष्टता असम्भव इसलिए है 
कि उसके अंगोंपांग खंडित हे । हमारा 
तात्पर्य यही है कि शिल्पशास्त्रोंमें 
वर्णित स्वरूप कलावशषोंमें भिन्न- 
भिन्न रूपमें दृष्टिगोचर होता हैं । 
प्रस्तुत तीथ॑द्धूरकी प्रतिमाका 
आसपासका भाग एऐसा लगता हैँ मानो 
वह अन्य प्रतिमाओंसे सम्बन्धित होगी ; 
कारण कि जड़ाव-सूचक पहियोंका 
उतार-चढ़ाव स्पष्ट परिलक्षित होता 
है । हमारी इस कल्पनाके पीछे एक 
ओर तक॑ है, वह यह कि इसी साइजकी 
इसी ढंग एवं प्रस्तरकी एक प्रतिमा 
अजलिबद्धमें रायबहादुर हीरालाल- 
जीके संग्रह, कटनीमें देखी थी । वे उस 
प्रतिमाको बिलहरीके उसी स्थानसे 
लाये थे जहांसे मेने इसे प्राप्त किया । 


उपसंहार +-- 

उपर्युक्त पंक्तियोंसे सिद्ध है कि 
महाकोशलमें जैन पुरातत्त्वकी कितनी 
व्यापकता रही है । मेने चुने हुए 
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अवशेषों पर ही इस निवन्धमें विचार 
किया है । साहजिक परिश्रससे जब 
इतनी सामग्री मिल सकी है तब यदि 
अरक्षित-उपे क्षित स्थानोंकी स्वतंत्र रूपस 
खोज की जाये तो निस्संदेह और भी 
बहुसंख्यक मूल्यवान्‌ कलाक्ृषतियाँ पृथ्वी- 
के गर्भसे निकल सकती हू । सच बात 
तो यह हैं कि न जेन समाजने आज 
तक सामूहिक रूपसे इन अवशेपोंकी 
ओर ध्यान दिया न वह आज भी दे 
रहा हैं। यदि इस तरह उपेक्षित 
मनोवृत्तिसि अधिक काल तक काम 
लिया गया तो रही-सही कलात्मक 
सामग्रीसे भी वंचित रह जाना पड़ेगा। 
ऐसे सांस्कृतिक कार्योके लिए सरकारका 
मूह ताकना व्यर्थ हैं। समाज स्वयं 
अपना कला-केन्द्र स्थापित कर सकती 
हैं । अरक्षित कलावशेपोंको एक स्थान 
पर स्रक्षित रखना कानूनी अपराध 
नहीं हैँ वल्कि जान-वृभकर इनको 
नष्ट होने देना अक्षम्य सांस्क्ृत्तिक 
अपराध हैं। 


सरकारी उदासीनता व उपेक्षासे म. 
प्रमें कलात्मक अवशेषोंकी जो दुर्दशा 
हो रही हैं उससे अपार बेदना होती 
हैं। तेवर और पनागरकी हालत देख 
तो आँखोमें आँसू आ जाते है । पुरातन 
अत्यन्त सुन्दर व विशाल मूर्तियाँ बड़े- 
बड़े वृक्षोंकी जड़ोंसे बुरी तरह लिपट 
गई है और कुछेक तो वृक्षमें ऐसी दब 
गईं हें कि कही-कही छिद्वमेंसे भले ही 
उनके दर्शन हो जायेँ। 








१ यों तो सुझे अपने महाकोशलके विहारसें दर्जनों स्थान ऐसे मिले हैं 
जहाँ पर जनाभित कलाकी उच्चतम कृतियाँ उपेक्षित रूपसे पड़ी हुईं हैं। उन 


स्थानोंमें तेवर, बिलहरा, राठी, डागरगढ़, पनागर, 


गरा, पत्मपुर, 


लखनादान, पुनसार, सहारा, श्रीपुर, रायपुर, आरंग, आदि कुछ प्रमुख हैं। 
भविष्यसें इन स्थानों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास शीघ्र ही किया जायगा। 


हुक्कारे केत्ा: 


हमारे नेता एक नही अनेक हूँ, 
जितने नावमें थैठनेवाले नहीं, उससे 
अधिक खेबट मौजूद है। अगर यह 
सेवट एक्‍्मत होकर हमारी इस 
जीण-शीण नौकाकों पार लगानेका 
प्रयत्व करते तो हमें अपने भाग्यपर 
गवे होता, हम बाआवाज् बुलन्द कहते 
कि जहाँ इतर नौकाओोकों एक दो 
मत्लाह नहीं मिल पा रहे है, वहाँ 
हमारी सुरक्षाको इतने नाविक मौजूद 
है, परन्तु सेंद हैं कि स्थिति इसके 
विपरीत है । इतर नौकाओबके मनृष्यो 
ने वाकायदा जिन्‍्होने मार्गकी दुर्ग 
कठिनाइयोका अनुभव प्राप्त फ़िया हैं, 
जिहे मागमें पढनेवाली चट्टानो, लहरो 
और भेंवरोवा ज्ञान हैँ और जो आँघी, 
पानी, तृफानोके आनेका इरादा सप्ताह 
पूर्व भाँप लेते है, उन्हीं सुदक्ष और 
अनुभवी मनुप्योके हाथमें पतवार देकर 
अपना खेबट चुना है और जिहें 
दक्षता प्राप्त नही हुई हैं, वे चुपचाप 
नावमें बैठे तूफानोंतस टक्‍वर लेंनेके 
अनुभव भी प्राप्त कर रहे हे और पार 
भी हो रहे हे । 
परन्तु अपने यहाँ बात ही जदा 
है। किनारेपर लगे चुक्षोंसे जो भी 
तना, भाख, डाली, टहनी तोड़ सका, 
उसने उसीको चप्पू बनाकर नाव खेने 
का अमोघ उपाय समझ लिया । जिन्हें 
ट्हनी न मिली, वह घोतियाकों ही 
पानीमें डालकर उससे पतवार॒का काम 


१ सल्लाह, ? पयप्रदशक, 


गोयलीय 


नर रहे है । इतना 
ही होता वो भी गनीमत थी, शायद 
तूफानोमें पटकर लहरोंके सहारे वह 
क्मी-न-कभी पार टो जाती, परन्तु 
यहाँ तो आलम ही जुदा है। हर 
नाविक बना हुआ अपनी अवनकी 
पतल फाड रहा हैँ। एक्ल्‍डूसरेके 
मागका विपरीत अनुसरण कर रहा है। 
नाव मेंवरमें पडकर मौतवे चक्‍बर 
काट रही है और उसवे सितमज़रीफ 
नाविक एक-दूसरेंको धवेलने और 
पनी मनमानी करनेपर तुले हुए हैं 
और नावमें बंठे हुए निरीह अवीध 
माली सर प्रीटवर चिल्ला रहें ह- 
सेलना जय उनको 
तृफ़ानोंसे श्राता न था । 
फिर यह स्डितीके 
हमारे नाखुदा' क्‍यों हो गये । 
कसी दयनीय स्थिति है उस 
समाजकी, जिसके भृतपूर्व वल-परानम 
की याद वरके मृत्यु उसके पास आनेसे 
झिझवती है, परन्तु उसवे मागदशक 
उसे स्वय मौतके मुहम ले जा रह हूं । 
गन्तव्य स्थान तब सम्यक्‌ मागदशन 
कोई नही वर रहा है। रविशसिद्वीकी 
के शद्दोमें- 
सित्न' ही सिद्ध नजर 
आते हैं हरस' हमको । 
कारवाँ” चेज़परे राहेगुजर” 
शाज भी हैगा 
एक माम-प्रदशव हो तो उसकी बात 


लेनेवा दु साहस 


३ चारों ओर, ४ याजीदल, ७ भटकी राद्य में । 


हमारे नेता 


समभझमें आये और गिरते-पड़ते लक्ष्यकी 
ओर भी बढ़ा जाये, परन्तु जहाँ न 
लक्ष्यका पता है, न मार्गका पता है, 
वहाँ सिवा दम घुट-घृटकर मरलेके 
और चारा भी क्या है 7 

हम सच्चे मार्गप्रदर्शककी खोजमें 
इधर-उधर भटकते है, परन्तु सफलता 
नही मिलती :- 
चलता हूँ थोड़ी दूर 

हर्‌इक तेजरौके' साथ । 
नहीं हूँ 
अभी राहबरको में । 

और हमारे ये मार्ग-प्रदर्शक 
अपनी जुदा-जुदा डफली बजा रहे हैं, 
उस डफलीकी तानपर मस्त होकर 
कौन क्‌एँमे गिरेगा और कौन खाईमे- 
इसकी इन्हें न चिन्ता है और न 
सोचनेका समय है । 

जैन समाजके तीनों सम्प्रदायोमे 
अखिल भारतीय संस्था तीन भी होतीं 
तो भी ठीक थी; परन्तु २ दर्जनसे तो 
अब भी कम नहीं और कई संस्थाओंके 
वीजारोपण हो रहे है, और तारीफ़ 
यह हैं कि इनके अधिकारियोंको अपने 
निजी कायों से लमहे भरकी फ़ुरसत 
नहीं। कार्यालय मामूली क्लक चलाते 
हैं, और इनकी ओरसे बंहुत साधारण 
टकेपन्थी एक-एक दो-दो उपदेशक 
गॉव-गाँवमे घूमते है । वे कहाँ जाते 
हूं और क्या-क्या अनाप-शनाप कह 
जाते हैं और उसका क्‍या फल होता 
हैं, यह जानने त्कका अवकाश किसीके 
पास नही हू । इन अखिल भारतीय 
सभाओंके अधिवेशन होते है । वह 


पहचानता 





१ शीघ्र चलनेवाला, २ मार्गदर्शक । 
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अधिवेशन क्‍यों हो रहा है और क्या 
उपयोगी योजनाएँ समाजके लिए 
रखनी है, इसपर कार्यकारिणी कभी 
विचार तक नहीं करती । विचार 
करनेको समय ही नही, बमुश्किल बड़े 
दिन या ईस्टरकी छट्टियोंमें केवल 
अधिवेशनसें सम्मिलित होनेकी समय 
निकल पाता है । परिणाम यह होता 
है कि विष्य-निर्वाचनीसें बैठे हुए 
महानुभाव वहीकी वही परस्पर 
विरोधी उलूल-जलूल प्रस्ताव गढ़ते 
रहते है, घण्टों बहस होती रहती है 
और अन्‍्तमें कुछ-का-कुछ पास हो 
जाता है। न कोई यह सोचता है कि 
इस प्रस्तावका क्‍या प्रतिफल होगा, न 
कोई उसे अमली रूप देनेकी योजना- 
पर ही विचार करता है । 

जिनके पास संस्थाएँ हे, वे कुछ 
कर नही पा रहे है, जिनके पास नही 
है वे किसी न किसी बहाने अपनी न्ई 
संस्था खोलने जा रहे हे । पानकी दुकान 
खोलनेमे असुविधा हो, परन्तु संस्था 
खोलनेमें कोई परेशानी नही । समाज- 
से चन्दा मिल ही जाता है, बस अपने 
दो-चार आदमियोंको आजीविका भी 
मिल गई और स्वयं नेता भी बन गये । 

नेता बसना बुरा नही, यदि त्याग 
और तपस्याके साथ-साथ कुछ कर 
गुजरनेकी चाह हो, परन्तु केवल 
आजीविकाके लिए, अपनी महत्त्वा- 
कांक्षाएं पूर्ण करनेके लिए और अपन 
को अर्थ-चिन्तासे निराकुल करनेके 
लिए नेता बननेका प्रयत्न दुखिया 
समाजकी पीठमें छरा भोंकना है । 





श्री चम्पालाल सिंवई “पुरन्द्र” 


मध्यभारतमें जैन धर्मका प्रचार 
प्राचीन कालसे रहा है । इस प्रदेशमे 
मनोहर जिनविम्प और कलापूण 
चैत्यालय यत्रन्तन प्रचुरतासे पाये 
जाते है । सिद्धक्षेत श्रमणमरिरि (सोना- 
मिर) तथा अतिजशय क्षेत्र देवगढ, 
अहार, पम्पासर (पपौरा), तपोवन 
(थूबोन) आदि इस प्रान्तकी शोमा- 
वृद्धि कर रहे हे । इन सपके मध्यमें 
चन्देरी पुरातत्व एव इतिहासकी 
दृष्टिसे एक महत्त्वपूर्ण स्थल है । 

यह नगर विन्ध्याचलके अज्चलमें 
२४? ४३? उत्तर अक्षाश् तथा ७८९ 
१९१४ पूवदेशाशपर वसा हुआ हे। 
इससे केवल ५ मील पूर्वकी कोर 
बेजवती (बेतवा) नदी बहती है । 

आदिपुराणमें लिखा है कि भग- 
बान्‌ आदिनाथवा समवशरण चन्देरी 
भी आया था। क्विदन्तीके अनुसार 
पौराणिक यूगर्मे यदुराज श्रीरृष्णके 


प्रतिद्वन्द्दी चेदिराज विशुपालकी राज- 
घानी जिस स्थानपर थी, उसे अब 
“बूढ़ी चन्देरी” कहते है । जो वतमान 
चन्देरीसे उत्तर-पश्चिम १० मील 
पर हूँ । 

वर्तमान नगर प्रतिहाय वीय 
क्षत्रिय राजा कीर्तिपालने विक्मकी 
ग्यारहवी शताव्दीमे वसाया था। 
उसने कीतिदुर्ग, कीतिसागर और 
कीतिनारायण मन्दिर भी वहाँ निर्माण 
कराये । 

इतिहासकार अलवस्नीने १०३० 
इईस्वीमें और यात्री इब्नवतूतानें १०३६ 
ई० में चन्देरीका उल्लेंस किया है । 
प्रथम मुसलमानी आक्रमण १०५४ ई० 
में बादशाह बलवनने किया, दूसरा 
अलाउदुदीन खिल्जीने | 

महाकबि तुलसीदासजीमे जिस 
दोहा चौपार्टकी पद्धतिमें अबधी भाषा 


चन्देरी 


“के रामचरितमानसकी रचना की, 
उस शैलीके प्रवर्तक और अवधीके 
कवि मलिक मुहंम्मद जायसीने अपने 
: प्रसिद्ध ग्रन्थ “पद्मावत” में चन्देरीका 
उल्लेख किया है (दहिने विदर, 
चन्देरी बाँय ) 

देहली और मालवेके सुलतान 
बहुत वर्षो तक यहाँ सूबंदार रखते 
रहे। चित्तौड़के प्रसिद्ध राणा संग्राम 
सिंह (साँगा) ने १५२० ई० में राजा 
' सेदिनीरायको चन्देरीका शासक 
बनानेके लिए इसे मॉड़्के आधिपत्यसे 
मुक्त किया। सन्‌ १५२७ ई० 
बाबरने आक्रमण किया और राजा 
मेदिनीरायको हराया। इस अवसरपर 
सेकड़ों राजपूत वीरांगनाओने जौहर 
किया। इसका स्मारक कीतिदुर्गपर 
. जौहरतालके तटपर महाराज जीवाजी 
' राव सिन्धियाके राज्यकालमें (वि० 
सं० १६६९२ में) बनवाया गया हूं । 

मुगल सम्राट्‌ जहाँगीरको युव- 
राजावस्थामें ओरछा-नरेश मधुकर- 
' शाहके पुत्र इन्द्रजीतसिंहने सैनिक 
सहायता की थी, जिसके क्ृतज्ञता- 
स्वरूप मधुकरशाहके सिहासनपर 
' इन्द्रजीतसिहको बिठाकर उनके बड़े 


' भाई रामशाहको जहॉगीरने सन्‌ 


: १६०५ ई० में चन्देरी राज्य दिया। 
उस समय इस राज्यकी वार्पिक 
आय वाइस लाख रुपया थी और 
इसमे अठारह परगने थे। इस प्रकार 
वुन्देलोंके शासनका सूत्रपात हुआ । 
; जैव वादशाह्‌ औरंगज़ेवकी मत्यके 
परचात्‌ अन्य प्रान्तोंके शासक स्वतंत्र 
नरश बन गये तब चन्देरीके बन्देला 
दुजनसिह भी १७०७ ई० में महाराज 
प्र 


है 
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बन गये । उनके वंशज डुवेल और' 
बिलासी मोरप्रहलादके ऊपर सन्‌ १८१४ 
$० में ग्वालियर-नरेंश दौलतराव 
सिन्धियाके सेनापति कर्नल जान वप- 
टिस्ट ( जान वत्तीस ) ने आक्रमण 
किया और यह राज्य मराठा साम्रा- 
ज्यका एक भाग बन गया। परलन्‍्तु 
मोरप्रहलादके वीर पुत्र मर्देनासह 
उत्पात करते रहे जिससे विवश होकर 
सन १८३८ में सेंधिया जनकोजीराव 
ने बन्देलोसे सन्धि की जिसके अनुसार 
भ२७८८०) रुपयोंकी आयका प्रदेश 
तीन भागोंमें विभाजित किया गया। 
जिनमेंसे दो सिन्धियाकों और एक 
वुन्देहोंको मिला । राजधानी चन्देरी 
सिन्धियाको मिलनेके कारण राजा 
मर्दनसिहने अपनी बैठक वानपुरमें 
रक्‍्खी और सन्‌ १८५७ के स्वतंत्रता 
संग्राममें वे फाँसीकी रानी लक्ष्मीवाईके 
दाहिने हाथ रहे। वे सागरके अभि- 
यानमें सर ह्यू रोज हारा पराजित 
होकर बन्दी हुए और अँग्रेजों द्वारा एक 
सहस्र रु० मासिक पेंशन मिलती रही 
जो घटते-घटते राजा सावन्‍्त सिहके 
समयमें ३००) रु० मासिक रह गई । 

ग्वालियर राज्यके नवनिर्भित 
मध्य भारत प्रदेशरमें सम्मिलित हो 
जानेसे अब चन्देरी मध्यभारतमें है । 
इस नगरमें सम्राट्‌ अकबरके राज्य- 
कालमें “आइने अकवरी'के अनुसार, 
कई लाख मनुष्य थे । अब केवल सात 
सहख जन संख्या हैं । 

कोतिदुर्गपर नौखंडा महल, हवा- 
महल, गिलौआ ताल और सिन्धियाकी 
कोठी (सं० १६६७) दशनीय हैं-। 

नगरके उत्तरकी ओर २ मीलपर 
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राजा देवीसिह बुन्देलाने सिहपुर प्राम 
बसाया और एक तावाय बनवाया, 
जिसके क्नारे लगी हुई पहाटीपर 
एक सुन्दर महल सब॒त्‌ १७१३ में 
बनवाया । उनके पुत राजा दुगसिहने 
चन्देरीसे ५ मील पृर्वकी ओरसे अपनी 
रानी पचमकुमारीके नामपर प्रम- 
नया बसाया । जहाँ स० १७३४ में 
एक सुन्दर महतकय निर्माण पाया 
जो” राजा दुजनसिहने १७५४ में 
चन्देरीस दक्षिणमे २? मीलपर राम- 
नगर यमाया, जहा एक. तालावके 
किनारे नव्य राज्यप्रासादका भी निर्माण 
कराया। उपर्युक्ष राजभवन मुगल 
और राजपूत कनाके सम्मिश्रणवे 
उन्हप्ठ उदाहरण ह । इन महलोवा 
जीरणोद्धार सन १६२५ ६० में महाएज 
मापवराब सिन्वियाने कराया । 

वुन्देवा राजाओरी थाय ऋृतियाँ 
है परमेमराताल जौर उसके तटपर 
लक्ष्मणजीका मन्दिर, वत्तीसी वायंडी 
(स० १५४०२), हरकुड जादि जला- 
शथय और नरमभिह मन्दिर, जाग्रेश्वरी 
मन्दिर जादि अनेक देवालय ! 

मुसलमानोने अनेक मसजिदें और 
मजपरे वनवाये-जिनमें शाहजादीफा 
नोजा, बडा मदरसा, जामा मसजिद, 
ईंदगाह (सन्‌ १४६४), झेँमरया पीर 
आदि प्रमिद्ध हे 

नगर एक पहाडीपर वसा हुआ 
है, जा समुद्रतलसे लगभग १५०० फीट 
उचा हैं। एक जोर एक पहाडी है जो 
नगरस २०० फीट ऊँची है, इसे प्राचीन? 
कानम चन्द्रभिरि' कहते थे, इसी पर 
कीतिदुर्गका निर्माण हुआ है । नगरकी 
शेप तीनो दिश्ञाबोमें कोट ह, जिसमें 


झानोदय 


अनेक विशाल तोरण है जिनमें प्रमुप 
“देहली द्वार” है जो सन्‌ १४११ में यना। 

नगरके उतमान भूमिपति बूअर 
पमनसिहजीके पूर्वज चौधरी फौजदार 
हिन्देशाह मर्दनसिहके वामदार सघाधि- 
पति श्री सवाईमिह्जीने सवत्‌ १८ 
में श्रमणगिरिपर गजरथोत्सव बाणके 
चन्देरीमें नारतवि्यात चौयीसी- 
मन्दिरवा निर्माण वराया, जिसमे 
चौयपीस शिसायुस्‍्त्त बोठरियोमें २८ 
तीबंद्वाराती गास्वोपत बणकी मनोचे 
मूरतियाँ विराजमान है। प्रत्येवका 
माप समान है । 

नगरमसे १ मील दक्षिणमें खदारजी 
हैं। “थदा” नाम पडनेका कारण 
पहाडकी वन्‍्दराओमें मूतियोका निर्माण 
कराया जाना है। एक मूति तो 
२५ फीट ऊँची हैं जिसका अधिवाय 
भाग वरसातो पानीसे कंठ गया हैं । 
इसीलिए उसपर कोई टिलालेस ने 
मित्र सका । प्राप्त हुए अनेक शिला- 
लेंखोमें प्राचोचतम विए स० १२८३ 
का है जिसके निर्माताका नाम समवतत 
अनन्तञ्ाह है। भट्टारक पद्मकीतिंवा _ 
स्मारक यहाँ बना हैँ जिसमें चरण- 
परादुकाओपर स० १७३६ घथि० लिखा 
है। सक्‍लकीति, यशबीति आदि 
भट्टास्कीकी छतरियाँ यहाँ बनी हू । 
दिगम्बर जैन एसोसियेशनके तत्त्वा- 
बधानमें यहाँ गृफाओमें सीढियाँ लगवाई 
गईं और झतरियो, धर्मशालाओं और 
चयूतरोकी मरम्मत वी गई। कुछ मूर्तियाँ 
वीच पहाडमें पृथ्वीसे ५० फोट ऊँचाई 
पर काटकर बनाई हुई हं जो दुस्साध्य 
कार्य हें। उनके रक्षार्थ एक विज्ाल 
चवृतरा २ बर्ष पहिले वनवाया गया है । 


६२७ 
-. चन्‍्देरीं ० 











ललितपुर स्टेशनपर ईर्ने मूर्तियोंके 
चित्र पुरातत्त्व विभागकी ओरसे 
लगवाये गये है। मूर्तियापर कोई 
ऐसा लेख अभी तक नहीं मिला 
जिससे निर्माणकर्ता तथा निर्माण- 
कालका पता चल सके । केवल 
एक लेख अब -तक प्राप्त हुआ हैं 
जिसकी प्रतिलिपि 'जैन-मित्र मं 
प्रकाशित कराई गई हे । परल्तु 
उसे पढ़कर किसी विद्वान्‌ने उसका 
अभिष्राय अब ॒तेंक हम नही 
भेजा जो इतिहास-रक्षाकी दृष्टिसे 
आवश्यक है । 
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अतिशय क्षेत्र वृढ़ी चन्देरीमें शिल्ना- 
लेखोंके नीचे प्राप्त मूर्ति 


जेनधर्मकी प्राचीनताके द्योतक 
अनेक भग्नावशेष वृढ़ी चन्देरीसें हें । 
मृतियाँ अतिशय भनोत्र तथा अष्ट 
ग्रातिहार्य और यक्ष यक्षिणी संयुक्‍त 
देशी पाषाणकी अनुपम कलापू्ण निर्माण 
की गई है । मर्तियोके शिल्पकी प्रशंसा 
पुरातत्त्वविदोंने मुक्त कठसे की हे। 





अतिशय क्षेत्र बृढ़ी चन्देरी- 
में भाप्त मूर्ति 





६३० ज्ञानोदय 
लेखक अपने इस प्रयत्तमें अच्छा सफल 
रहा है । थोडेमें नर-नारीके सम्बन्ध- 
की प्राचीन नवीन समस्याओका अच्छा 
पर्यातोचन हो गया है। प्रुस्तककी 
विपय-सूची देखकर कोई यह कह 
सकता है कि काम-विज्ञान(5०५००४३ ) 
पर लिखी गई वाजारू टाइपवी 
विताव है, पर विपयावलोकनसे यह 
धारणा बदल जाती है। ताफिफ थैलीमें 
पुस्प-स्नीके विवाह-सवध, कामवृत्ति, 
तलाक, सततिनिरोध, आदर्श परिवार, 
क्ामणिक्षा, सहशिक्षा आदि विपयोका 
लेसकने मनोवज्ञानिक अध्ययन किया 
है और इनपर अपने स्वतनत विचार 
प्रकट किये हे । धर्मकी छायामें पुरुष 
ओर नारीके सयधको लेकर अनेक 
पवित्र ज्पवित्र बातें कही गई हैँ । 
दोनो इस भूल भुलैयामें पडकर एक 
दूसरेको समझनेमें असमयसे रहे हे । 
पुराने सस्कारोंके वशसे आज वैज्ञानिक 
युगका नर-नारी भी बहुत कुछ 
गुमराह है। केवल नारीमें कामवृत्ति 
की प्रधानता देकर उसे धार्मिक सामा- 


द्व 


य॑ 


जिक बधनोंमें जक्ड दिया गया है 
और वह पुरुपवर्गंका सिलोना उन 
गई है । इससे सामाजिक संतुलनका 
जभाव हो गया है और आये दिन 
अनेक दुर्घटनाओंके समाचार मिलते 
है। जमानेंसे चले आये इंप अन्य 
वी जोर लेसकने विशेष रूपसे ध्यान 
दिलाया हैं और स्त्रीपुरपके सामाय 
स्तरपर विकासके लिए प्रणस्त पथता 
प्रदगन फ्िया है । नर-मारीके जीवन 


पर आदर्शावादी दृष्टिकोणसे लियी 
गई 'प्रह्मचय ही जीवन है” आदि 


पुम्तकोकी अपेक्षा यथायवादी दृष्टिसे 
लिसी गई ऐसी पुस्तकें अवश्य जीवन 
सम्हालनेमें मदद देंगी। दिवावर 
जीकी यह अल्पकाय ४ति परानव 
जीवनकी सवप्रथम और सबसे बडी 
गुत्यी-पुरुष-स्त्रीका सत्ध-कों समझने 
के लिए वडी अच्छी पथप्रदक्षिवा 
4७णा१९०) है। पुस्तककी छपाई गरेट- 
अप आदि सभी सुदर है । 


गुराबचन्द्र चोघरी एम एु्‌ 


महावीरका जीवन-दर्शन 


लेसक--ऋपभदास राका । 


हप 
सम्पादक---भमनालाल जैन 


प्रकाशक--भारतजैन महामण्टल, वर्घा 


एष्ट सरया ४२ 


प्रस्तुत पुस्तकका विषय आचाराय- 
सूतसे लिया गया है और पूरी पुस्तक 
निवन्ध रूपमें ऋमझ जेन-जगत्में 
भ्रकाशित हो चुकी है। आचाराग- 
सूजके प्राचीन क्लिप्ट झब्दों और भावों 


दा मूल्य ४5) 


को आधुनिक दैलीमें बहुत ही सरल 
टगसे समझाया गया है। इसकी भाषा 
हिन्दुस्तानी हैं जिससे सर्ववाधारणकी' 
समभमें बहुत ही आसानीसे आ सकती 


हूँ । आत्मोनति तथा विकास एव 


नये प्रकाशन 


साधनाकी दृष्टिसे यह पुस्तक बहुत 
: ही उपयोगी है । पुस्तकें महावीरके 
जीवन-चरित्र तथा तत्सस्वन्धी घट- 
नाओंके दार्शनिक दष्टिकोणका अभाव 
होनेसे पुस्तकका नाम अनुरूप नहीं 
जँचता, उससे पुस्तकका विषय संदिग्ध- 
सा हो जाता है क्योंकि महावीरकी 
विचारधाराको ही आजकी भाषामे 


३३१ 


ह १३ 


समझ और अनृभवके अनुसार रखने 
का यह लेखकका प्रयास है । 
इस प्रकार यह प्रुस्तक आचार 
तथा दर्शन सम्बन्धी सभी विषयोंको 
समभनेमे सर्वसाधारणके लिए वड़ी 
ही उपयोगी ह। छपाई सफाई 
सुन्दर है । 
--महादेव चतुर्वेदी 


नयथा-जीवन ६ मासिक | 


सम्पादक--श्री कन्हैयालाल सिश्र प्रभाकर 


प्रकाशक--विकास लिमिटेड, सहारनपुर 


वार्षिक मूल्य ५) 


नया जीवन गत ११ व्षसि ज्ञान 
और मनोरंजनकी ठोस सामग्री देकर 
हेमासिक रूपमे जनताकी सेवा करता 
रहा है। इधर इसके पाठकोंकी 
अभिरुचिके अनुसार इसे मासिकका 
रूप दिया गया है कि पाठकोंकों 
इसकी अधिक विलम्ब तक प्रतीक्षा 
न करनी पड़े । 

इस पत्रकी यह अपनी ही विश्ञे- 
पत्ता हैं कि जो एक बार इसका ग्राहक 
वन चुका वह सव्वेदाके लिए इसका 
अपना वन चुका | इसके ११ वर्षोमें 
११ आहक भी ऐसे नहीं मिलेंगे 
जो एक वार ग्राहक बनकर फिर 
इसके ग्राहक न रहे हों । 

इसके सभी लेख कहानीकी तरह 
दिलचस्प और सरस होते है । भाषा, 
भावना और लिखनेका ढंग ऐसा रखा 
जाता हूँ कि हर अंकमे गाँवका 
मामूली पढ़ा-लिखा मनृष्यः तथा 


/ 


शः एक अति ॥) 


प्रोफेसर दोनों समान भावसे रस ले 
सके । साम्प्रदायिकता, दकियानूसीपन 
तथा अइलीलता तो इससे कोसों दूर 
रहती है । इसका हर अंक ऐसा होता 
है कि १०० वर्ष बाद भी उसी ताजगीसे 
पढ़ा जा सके। ज्ञान और मनोरंजनका 
ऐसा समन्वय अन्यत्र कम मिल 
सकता है । 


शिक्षा-संस्थाओं तथा पुस्तकालयों 
के लिए इसमें एक विशेष सुविधा दी 
गई हे कि वे चाहें तो मूल्य देकर 
नया जीवन! मंगा ले और वर्ष 
भरके अंकॉका अध्ययन करनेके वाद 
यदि उसे अपनी संस्थाके लिए उप- 
योगी न सम! तो दर्ष मरके अंक 
पुरक्षित रूपये लौटाकर अपने रुपये 
वापस मंगा ले, उन्हें तुरन्त रुपया 
लोटा दिया जायगा | 


--महादेव चतुवंदी 


फ्ाशिि 


वालकोंका क्र व्यापार ! 


हमारे देशमे वरसोसे वालकोका 
एप' ऐसा व्यापार रात-दिन चल रहा 
है, जिसकी ऋूरताका मिलान न हम 
ऐंटम वमकी विव्वसकतासे कर सकते 
है भौर न क्सार्टकी अनेक जीवोको 
प्रतिदिन मौतके घाट उतारती छुरीसे । 

मुझे लगता है कि मानवके 
स्वार्थों की वधशालाम॑ युग-युगोसे 
मानयका जो नृश्स घात हो रहा हैं, 
उसकी बहानी यदि कोई क्थाकार 
जिपे, तो यह व्यापार ही उस कहानी- 
के बीपकमें स्थान पायेगा । 

यह व्यापार अन्यन्त व्यवस्थित 
ढगसे चन रहा हैं भर इसकी गुप्तता 
का सुरक्षित रसनेके लिए उससे भी 
ऊँची दींवारें सीची गई है, जितनी 
मेैसानिक लॉजकी विश्वव्यापी गृप्तता 
को सदाके लिए एक रहस्य बनायें 
रखनेमें ! 

मुझे इसका जाभास 4 मिल्रा 
था फोर्ड ४-५ साल पहले, पर पूरी 
जानकारी मिली पिछले--१६५० के 
महान्‌ कुम्ममें । वह जानकारी हमारे 
देशकी ही सम्पदा है, इसलिए उसे 
इस पर्ितियोमे अपने देशको ही 
सौपता हूँ। 

सब्याके समय में घूमने जा रहा 
था--बोई ४-५ साल पहलेकी बात 


+ 


हँ--कि मेने देसा लकडीके एक गडी- 
लनेमे एक पेर टूटी जो लडकी अपाहिज 
रोज भीस माँगती हैँ, उसे एक सण्टा 
मुसण्डा मनुप्य पीठ रहा हैँ। 

होगा यह इसका वाप-भाई, मुझे 
क्या, मेने यह सोचा ही था कि 
बानोमें पदी ललकार--”हरामज़ादी, 
कहाँ छिपायेगी तू पैसे | पेढमें छिपा- 
येगी तो इसे भी चीरकर निकाल 
लूंगा। अमी तो तेरी कीमत भी 
बसूल नहीं हुई, अभीसे चोरी बरने 
लगी जा 

में ठिठक गया और जब वह 
मुसण्डा उसके पैसे खमोटकर चला 
गया, तो में उस लडकीके पास पहुँचा । 
एकली मेने उसे दी और इकतीकी 
रेवडियाँ भी, तो वह सुली---माँ-बाप 
का तो बावूजी, मूके पता नहीं, पर 
में अब तीसरी बार विकी हूँ। १०० 
शस्पयेमें इसने मुझे सरीदा हैं। सुबह 
यहाँ बेठा जाता है, रातमें लें जाता 
है | वीच-वीचमें आवर तलानी लेता 
रहता है और ठीक खाना भी नहीं 
देता ।/” 

“तुम्हारे पैरोको वया बीमारी है 
बेटी २” मेने पूछा, तो वह रो पडी-- 
उसकी हिडक्याँ बेघ गयी। बडी 
मुश्किलसे उसने बताया । भेरी एक 
दढाँग तो मुझे याद नही कव कंसे दूटी 
थी वाबूजी, पर उस दूसरे आदमीनें 


सम्पादकीय ६३३ 


झुक दफ़ा रातको मुझे तंग किया, तो 
सुबह उठकर में भाग गई। दूसरे 


दिन वह मुझे जंगलसे पर्कड़ लाया 


“और उसने एक पत्थरसे मेरी दूसरी 


टाँग भी तोड़ दी। वादमे खुद ही 
मरहम पट्टी करके उसने मुझे अच्छा 
किया और तीसरेके हाथ बेच दिया । 

उस दुष्टने शायद बातें करते 
दूरसे देख लिया था, मुझे दूसरे दिन 
फिर पता न चला कि वह उसे कहाँ 
ले गया ! 

१६९५० के कृम्भमें एक दिन फिर 
इसी तरहकी घटना सामने आई। 
एक मनुष्य ८-१० अपाहिज वच्चोको 
लेकर आया और भिन्न-भिन्न चौराहों 
'पर उन्हें बैठा गया। इस तरफ़ मेरा 
श्यान गया और न गया, पर कई दिन 
वाद मे एक चौराहेपर चाय पी रहा 
था कि वही मनृष्य एक अपाहिज 
चालकके पास आया और उसकी तलाशी 
लगन लगा । अचानक उसने देखा कि 
वह बालक पीतलकी नई अंगठी 
पहने है, जो उसने दो पंसेमें आज ही 
खरीदी थी, इसपर उस बालककी 
बहुत पिटाई हुई और वह अंगठी भी 

छीन ली गईं। 

यह देखकर ४-५ साल पहली वह 
अपाहिज लड़की भेरी स्मृतियें घम गई 
और मुझे लगा यह बालक भी उसी 
तरहर्क अत्याचारोंका शिकार हे। 
अब सम इस मामलेकी छानवीनमे जट 
गया और एक सप्ताहमे मैने कोई 
१६-१७ अपाहिज भिखारी बालकोसे 
चातचीत की । एक मित्रने भी मे 
इस बारम॑ काफी जानकारी दी और 
अब यह स्पण्ट था कि हमारे देशमे 


एक गिरोह हैँ, जो यही व्यापार 
करता है । 

इस व्यापारका एक संक्षिप्त 
नक्शा यह है कि ये दुष्ट लोग समयं- 
समयपर बच्चे चुरा लाते हँ। इन 
बच्चोंमें प्रायः दो वर्षसे पाँच वर्ष तक 
के वालक होते हैं। जो बालक चपल 
सुन्दर हुए उन्हें तो ये अपना वालक 
कहकर ऐसे लोगोंको दे देते हे, जो 
सनन्‍्तानहीन हैं और उनसे अच्छा पुर- 
स्कार पा जाते हे । सुन्दर लड़कियों: 
को ये वेश्याओके हाथ बेच वेते हे 
और बाक़ी मामूली बालकोंके हाथ-पेर 
तोड़कर और आँखें फोड़कर अपाहिज 
बना देते हे, जो लोगोंसे करुणा जगा 
भीख मॉगते और इन दुष्टोंका घर भरते 
रहते हैं । 

इन बालकोंकी सहायतासे ही में 
उन दुष्टोंका एक अड्डा भी देख 
सका। वहाँ स्त्री-पुरुप दोनों थे और 
वे समृद्ध जीवनका सुख भोगते दिखाई 
देते थे | कई बच्चे पट्टी बांधे भी मेने 
देखे और सुना किये अपने हाथों 
अपाहिज बनाये वच्चोंको खुद ही ठीक 
करते हें---भयके कारण किसी डाक्टर 
को नही दिखाते और अच्छे होनेपर 
इन्हे भीख माँगना सिखा देते हें । 

कुम्भका मुख्य दिन बीतते ही 
पुलिसके सहयोगसे इस अड्डेपर छापा 
मारतेकी व्यवस्था की गई थी, पर 
दुर्भाग्यवश एक भयंकर दुर्घटना उसी 
दिन हो गई और यह न हो सका । 
कभी-कभी देशमें बच्चोंके उठाये जाने- 
की जो अफवाहें फैलती हे और सच- 
मृच वच्चे उड़ते है, उसका रहस्य यही 
हैं। इस रहस्यमें भेरे मिन्रकी यह 


है] 
श्द्‌ 


६३४ ज्ञानोदय 


जानकारी और जोठता हूं कि 
बच्चोमेंसे कुठकी मूत्रेत्रिय काटकर 
हिजठा (नपुसक) वना तविया 
जाता है और आज जो देश्षर्म हिजडे 
तातियाँ वजाते और मठकाते फिसें 
है, उनमें अधिकाण प्रकृतिके नहीं, 
मनृप्यके बनाये हुए 
समाचार हैं कि भारतकी राज- 
धानीमें छापा मारकर पुलिसने १६ 
बच्चे बरामद क्ये हे, जिन्हें भिन* 
भिन्न प्रान्तो (टाज्यों) से उदार 
लाया गया था और अय भीस मागने 
की शिक्षा दी जा रही थी । इस तरहके 
और छापे भी मारे जा चुके हे कौर 
उनमें बहुनसे वालक हाथ लगे हैं। 
अब प्रदन यह है कि क्या हमार 
क्लेजेके टुर॒टे इन बालकाकी ये वध- 
बाजाएँ यो ही चवती रहेंगी ? क्या यह 
प्रश्न इनना गम्भीर जौर ज़रूरी नहीं 
है कि हर सूप्रेकी पुलिसमें इसके जिए 
एक स्पेशल जाँच हो? इसके लिए 
विसी योग्य और भावनाणील सी० 
बाई०टी० अफसरबवी नियुवित उपयोगी 
न होगी ? क्या देशकी आर्यसमाजो, 
सेबा-्समितिया और सेवा भावनावे 
नागरिकोकी यह ज़िम्मेदारी नहीं हैं 
कि वे जहाँ इस तरहके अपाहिज वालको 
को भीस माँगते देखें, जाँच पशताल 
बरें और पुलिसके सहयोगसे छापे मार- 
क्र इन दुप्टावो पक्डवानेमें हिस्सा लें? 
जासक सौर नागरिक दोनोकी यह 
जिम्मेदारी है और आशा करनी 
चाहिये कि दोनो ही इस दिश्लामें अपने 
क्त्तव्योगा पालन कर इस कऋरताको 


देशकी घरतीसे टूर करनेमें सहयोग 
देंगे 


ज्ञयकी रोकथामके लिए 


एक स्वस्थ अफसरवा बहना 
कि २५ लारा मनुष्योंको भारतम हर 
साल तपेदिक (क्षय) रोग होता है 
और इनमेंसे ४ लाख आदमी हर सात 
मर जाते है। मरनेवालोबा हिसाव 
जोडपर बताया गया है मि भारतभ 
फी मित्ठ एक आदमी क्षयर्स मर 
जाता हैं। उया ये तथ्य चिल्ाजटा 
भी नहीं है ? 
वात यह हैं वि हमारे द्वेशमें 
क्षय-चिवित्माता मुनासिब प्रवाथ ही 
अभी नहीं हो पाया] यह वात्त इन 
ऑक्टासे स्पप्ट है-+ 
आज है 
क्नीनिय ११६ 
पलग १२०० 
ट्रेण्टव्यवित व डावटर ३०६ 
नर्स य हेल्थ विजिटर ४०० 


होने चाहिये 
४००० 
१००००० 
१५००० 
१२००० 
क्षयके बीमारोबी 'मेवाओके लिए 
देशको ८7 नये सेमेटोसियमों और 
५२ तपेंदिक-अमस्पतालोरी जरूरत है! 
इनको बनानेके लिए ४० करोड 
रुपयोकी और उन्हें जररी सामानसे 
लेश करनेमें और ४० करोड रपयोवी 
ज़रूरत है । 

क्या हम आजकी दशार्मे सरकर- 

से इतने रपयोवी माँग कर सकते है ” 
मिफ़ नारा तगाय हो तो इसका 
उत्तर है हा और राह-सडक देरावर 
आगे चलना हो, तो उत्तर है नहीं । 
सरवागरकी आमदनी सीमित हैं और 
सर्च अपरिमित, यह अपरिमितता 
अपनेमें अब कडे हाथो वॉँद-्छाट 


सम्पादकीय 


चाहती है, इसमें सन्देह नहीं, पर यह 
काँट-छाँट भी हमारे समाज़की पूर्णता- 
का निर्माण अभी नही कर सकती । 

यह काम शासकोंकी प्रतीक्षा न 
कर समाज-सेवकोंको अपने हाथ में लेना 
चाहिए और शासकोंको उसमें सहयोग 
देना चाहिए । शिक्षामन्त्री श्री सम्पूर्णा- 
नन्‍्दजीने कुछ दिन पहले इसी दिशामें 
एक कदम उठाया कि अध्यापकों और 
विद्याथियोंकी क्षयचिकित्साके लिए 
एक सेनेटोरियम बने और सचम्‌च 
उसके लिए कई लाख रुपये इकट्ठे हो 
गये । देशके हज़ारों मन्दिर ऐसे हे, 
जिनमें लाखों करोड़ों रुपया जमा है, 
क्या वह सेनेटोरियमों और अस्पतालों- 
से लगानेपर भगवान्‌की प्रसन्नताका 
साधन बनेगा ? मठोंमे करोड़ों रुपया 
दबा पड़ा हैँ, वह क्‍यों न काम आये ? 
क्या यह धर्म नही हैं ? 

मेरा विश्वास है कि यह धर्म हैं 
और साथ ही यह भी कि लाखों आदमी 
धर्मके कार्योमे अपना हिस्सा बटानेकों 
तेयार हे । जरूरत उन हाथोंकी है, जो 
यह हिस्सा लेनेको आगे बढ़े । समाजके 
सोये सेवको, उठो; समाजके गड्ढे 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे हे ! 


आल इण्डियाः 
एक मनहूसियत 


“आल इण्डिया! पाकिस्तानकी मा 
हैं और दुख है कि यह भारतमें अभी 
तक जीवित हूँ। अँगरेजोंने १८५७ के 
वाद भारतका वँटवारा कर दिया । इस 
बटवारेमें दो टुकड़े तो साफ़ ही थे । 


ध्ररेज, 


पहला रियासती भारत और दूसरा 
ब्रिटिश भारत । इसी अनेकताकी 
कहानीका शीर्षक था“-भआाल 
इण्डिया, जिसका हिन्दी अनुवाद किया 
गया--अखिल भारतीय ! आगे चल- 
कर भारतको सैकड़ों टुकड़ोंमें बाँटनेकी 
यह भूमिका थी, जिसे देशके दूरदर्शी 
और शक्तिशाली नेताओंने पाकिस्तान- 
की छोटी माँगोंको स्वीकार कर व्यर्थ 
कर दिया, पर आज भी हमारे देझमें 
अनेक अखिल भारतीय संस्थाएँ हैं और 
इस तरह इस मनहूसियतको हम मुकूट- 
मणि बनाये घूम रहे हें । 


क्या हम इधर ध्यान देंगे और 
अखिल भारतीयको भारतीय बनायेंगे ? 
४250 ९३/ ओर 
ये अर्जियाँ ओर ये पागल | 
दिल्‍लीकी एक अदालतमें एक 
महीनेमें ४५ अजियाँ कूलीन युवती 
कन्याओने दी है कि हम अपनी -इच्छा- 
नुसार विवाह कर, सामाजिक वन्धन- 
से मुक्त हो आनन्दका जीवन व्यतीत 
करना चाहती हें । 


राँचीके अन्तप्रान्तीय मानसिक 
अस्पतालके अध्यक्ष श्री मेजर डेविसने 
अपनी खोजमें कहा हे कि मध्यम वर्गके 
शिक्षित लोगोंमें पागलपनके केस वढ़ 


, रहें हैं और इसका कारण यह हे 


कि पुराने कट्टर विचारों और प्रगति- 
शील सामाजिक विचारोंमें संघर्ष बढ 
रहा है । 

क्या ये अरजियाँ और ये पागल; 
दोनों ही भारतके भूगर्भमें निरन्तर: 
अजेय होनेको बढ़ रही नयी समाज-- 
व्यवस्था की मॉँगके भोंपू नही है ? 


| 
॥ 
| 
॥ 


श्र द्त 
गा 
द्व 8 ४] 
छः 
2. 3 हिन्दी 
[ चोछ-धमंका एकसान्न हिन्दी सासिक पत्र ] 

अप बह युग था गया कि पुन मंगपान्‌ बुढ्फे अमर सन्देश सुननेऊे 
लिए समार उलुऊ हें रहा है। 'बर्मटत! के अतिरिक्त एस डमुम्तांती 
पूर्तिफे लिए दूसग कान-सा साधन है? क्‍या आप इसके पाठयोंमे हे ? 
यदि नहीं, तो शीवर ही ग्राहक यनकर 'धर्मदूत” का पाठक पनिये | 'घर्मदरृत 


सदा मह्तप्रण लेसों, अन्तगष्टीय येद्ध प्रव्नत्तियों, सान्कृतिक प्रगतियों और 
विश्वके बौद्धोंफी अवस्थाओंप' प्रकाश डालता है। आपको थोड़े ही 
मूल्यमें बहुत सी ज्ातव्य व्रर्ति सदा पढ़ने मिलेंगी । 


चापिक ३२) एक प्रति ।8)  आजोवन ५०) 
व्यवस्थापफ--“घमदत”, सारनाथ, वनारस 
घ्य्ख््य््ख्फ्ललले0 
न्य्च्य्पन्य्न्य्तब्य््य्पन्य्न्यतेन्य्न्यठल्प्स्यतज्म्डप््य्न्टत्फ्प्ट्ठ व दफन्कन 
हिन्दी में अभूतपूव प्रकाशन 
आकर्षक न आदर 
। मुखप्रष्ठ वस-चक्र चाह्यय 
गाधी तत्त्व का पुरस्कार करनेवाल्ा 
ओर भारतीय सम्कृतिका आदर्श 


पढ़िये ] धर्म-चक्क [ पढ़िये 


भारत का शान्तिदत 


| 
! 
। धर्म-चक्र 


से 


/ तु? (८:"-"--->्य्प्ट्स्प्फ्च्ण प्फ्ॉोस----+ 


। 


(0-5७ प्न-््््ल्ल््-्िसएज-े+ःआ८0::६-८-८- 


। 


चार्पिक मूल्य ४), डाक व्यय के खाथ। - 
नीचे दिये हुए पते पर मेंगवाइप-- 


घमंचक्र कार्यालय 
सुगत निधान, ज्ञाट नं० ४६३, १ पवाँ रास्ता 


 । 
! खार, वम्बड् २१ 


पिख्यल्‍द शेड >> त तट तफजे्टन्द तऋ--न्‍तत्पस्फ्न्टन्टतफन्त्फस्च्ठ, 


5 न वन तक करत 


कल 


[ अगस्त १६५१ में प्रकाशित ] 


हा 
है 
| 





सहापण्डित राहुल साक्ृत्यायन 
“शेर-ओ-सुखनको पढ़कर 
बड़ी प्रसन्नता हुई। उदूके 
महान्‌ कवियोंका हिन्दीवालोंसे 
परिचय करानेका जो महत्त्व- 
पूर्ण कार्य आप कर रहे हे वह 
सदा स्मरणीय रहेगा । 
श्री 'बच्चन' 

“हर ओ सुखन' के लिए 
हृदयसे आभार प्रकट करता 
हैँ । इतनी सुन्दर पुस्तके निका- 
लनेके लिए आप बधाईके 
पात्र हे । 


नागपुर रेडियो-- 


“श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीयने इस ग्रस्थका संकलन और सम्यक सम्पादन 
किया हूँ । ऐसे ग्रन्थका संकलन और सम्पादन कोई मामूली बात नहीं हैं, 
इसमें कड़ी मेहनत, बड़ी हिम्मत और तासीरे उल्फ़तकी जरूरत हैँ । अध्ययन 
और अनुशीलनमे अडिग घैय्ये चाहिए। किसी भी भाषाकी रसभरी साहित्यिक 
सामग्रीके संचयनमे वर्षोकी छानबीन और अथक परिश्रम करनेके बाद ही 
सफलता मिलती है। इस सफलताके लिए अयोध्याप्रसादजी बधाईके पात्र 
हैं। छपाई अतीव सुन्दर, साफ़-सुथरी और दिलकश ।” 


मा 


आर 
री जितना जजननोक 
रॉ 


लाजनलकी छुपाई + कपड़ेकी जिरद 
रंगीन कवर 
पृष्ठ स० ७८७ ७ सूल्य आठ रुपया 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पोष्ट बाक्स नं ० ४८, बनारस 
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क्र है“ 


[ फरवरी १९४५१ में प्रकाशित ] 
आय ( काशी )- 

इस पुस्तकमे सभी विपयोपर 
सभी देशो और सभी युगोक्रि महा- 
पुस्षोके अनमोल बचनोका सग्रह 
किया गया है । ये वचन मनुप्यके 
भठकते हुए क्षणामें आयाशवाणी- 
की तरह उसता पतनअदर्शन 
करते है, सत्रहववी विभालता जौर 
विविधतासे सकलगिताके विधद 
अध्ययन और भगी“य प्रयासका 
परिचय मिलता है । ज्ञानगगा 
जिस घार्में पहुँचेगी वहीं 
“भनचगा और कठौतौमें गंगा , 
कक चाह. सुलभ हो जायगी । 

५०५४ सुरुचिपूर्ण मुद्रण कंपढ़ेरी जिद्द 
न रे >हकक तिरंगा कवर॒प्ष्ट स० ७७२ 

मूल्य छ रुपये 

[अप्रेल १६५१ में प्रकाशित ] 






























सम्मेलन पत्रिका- 
दूस सप्रहवी वहानियाँ पाठकका 
जीवनके हर पहलू पर सोचने और 
कार्यक्षेत्रमें फूक-फूंक्कर कदम 
रखनके लिए वाघ्य करती है । 
लेखककी भाषाणंलीमें जहाँ 
कोमलता, सरवता और साधुता 
है वही एक बद्मुत तड़प और 
अन्तर्मुखी तान्ति भी है। जीवनवी 
वह छोटी-मोटी घटनाएँ जिन्हें 
हम प्राय उपेक्षित समझते हे इन 
कहानियोके द्वारा हमें सदग और 
सचेत वनाती हुई, नई योजना, 
नई गति और नई राहकी ओर 
बरबस खीचती है । 
! मूल्य ढाई रुपये 
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के. पं सुरुचिपूर्ण 
£ भारतीय ज्वानपीठ काशी के सुरुचिष्रण प्रकाशन 
+ ६, मुक्तिदृत [ पौराणिक उपन्यास | ५) 
५ २, दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ ३) 
३ ३, पथचिह्न [ स्मृति-रेखाएँ ] २) 
हभ ७. शेर-ओ-शायरी [ छ्वितीय संकरण ] प्) 
+< ५. मिलनयामिनी [ गीत ] ४) 
है. ६. वेदिक साहित्य ६) 
+< ७. मेरे बापू [ महात्माजी के प्रति भ्रद्धाउ्जलि | २॥) 
है ८. पंच प्रदीप [ गीत ] २) 
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न १०, ज्ञान गंगा [ श्रेष्ठमम सूक्तियाँ ] ६) 
११. गहरे पानी पैठ [ ११८ ममपर्शी कहानियाँ ] २॥) 
«५ १२. हे [ महाकाव्य ] ६) 
+< १३, शेर-ओ-सुखन पट) 
गा १४. जैन-जागरण के अग्रदूत ५) 
>ै , १५. हमारे आराध्य ३) 
हे १६. आधुनिक जैन कवि ३॥॥) 
ु हट १७, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास २॥।|>) 
3 ८. कुन्दकुन्दाचाय्यके तीन रक्॒ २) 
+( १६, जैन शासन [ द्वितीय संस्करण ] ३) 
प २०, महाबन्ध [ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र | १२) 
२१. सदन पराजय पट) 
जप कन्नडप्रा हर 
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पूरक और प्रकाशर--पारलाल जैन फासुल्ल, सारतीय जानपीट काशी, 
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[ जनवरी १६४२ मे प्रकाशित ] 


जेन-जागरणाके अग्रदत 
रु है 
[१६०१ से १६४२ तऊके २६ दिगवत ओर प० वयादद्ध अम्ुस 
दि० जैन कार्यकर्ताओंफ़े संस्मरण एप परिचय ] 
सम्यादस--अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
श्री प्रभाकर ग्रस्तावनामें लिखते है।-- 

“ज्यों ज्यों पुन्तकके छपे फर्म मेरे पास आते गये, में रसमे डूबता 
गया, जैसे अनेकबार हरकी पेडियाँ उतरकर त्रद्मऊुण्डमे नहाया हैँ, 
ओर आज़ जब यह पुस्तक पूरी हो रही है, तो मुके लगता है हि रोज 
रोज़ छुपकर हमारे दार्था आनेवाली पुस्तफोंकी तरह यह कोई पुस्तक 
नहीं है, यह तो एफ जलती मशाल है। यह पुस्तक हमे जीयनका नि- 
डम्बनासे बचाती ओर जीयनऊी स्वस्थ राह दिखाती है । “जैन जा- 

धगग्णके अग्रदूत” अपनी दिशामे बुँधले ओर मिटे जा रहे पथचिह्याको 
श्रद्धासे, श्मसे, सतफेतासे समेटकर सेफमे रस लेनेका दही एक मौलिक 
प्रयक्ष हे, ओर यह्‌ प्रयक्न अपनी जगह इतना सफल रहा है. कि आज! 
उसका मान करनेमे चूक भी जाये, तो 'कल” उसका सम्मान कर स्वर 
अपनेफो कृतार्थ मानेगा। यह पुस्तक, यह जलती मशाल, टस चय- 
नऊा महत्त्य चताती, उसका तरीका सिसाती ओर नये जागरणके भिन्न 
भिन्न ज्षेत्रके सावकों को हॉक लगाती हे | 

मेरा विश्यास दे कि यह हॉफ कण्ठकी नहीं, हृदयकी है और कानों 
तकऊी ही नहीं, दिलकी शुफाओं तक गूँजेगी। हमारे ही वीच हूँ, वे 
जो गा बनाते हैं. ओर हमारे ही वीच हैं, वे जो मन्दिरोंका 
ण ऊरते हें पर क्या इस पुस्तफका निर्माण वर्मशाला और मन्दि- 
रके निर्माणसे कम पवित्र हद २”? 

कपडे की जिल्द # दुरगा कपर 
मूल्य लागत से भी कम ४) रु० 


भारतोय ज्ञानपीठ काशी, पो ० वा. नं, 9८, वनारस १ 
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| 
| 
श्री अमरनाथ का-- | 
श्री अनूपजीके काव्यकी | 
प्रश्सा करना जावेध्यक है। | 
में केवल इतना ही कहूँगा || 
कि में इस महाकाव्यसे बहुत [ 
प्रभावित हुआ हूँ । हिन्दी ! 
साहित्यमें इसका विशेष [ 
आदर होगा । 
नपजीयन लसनंज-- 
भारतीय ज्ञानपीठ इसुः 
सुन्दर प्रकाशतके लिए 
बधाईवा पान हैं । 
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| 
'सिद्धाथ' महानाब्यके यदास्वी कवाकार प० अनूप दर्मा एम० एल० । 
टी० ने जपनी प्रतिभाकी चमत्कृत छुनीसे अद्वितीय जन-नाण-मन अधि- | 
नायक भगवान्‌ महावीरकी शान्त और सतेज प्रतिमा गढी हैँ जिनकी | 
मूत्तिके जभावमें माँ भारतीका मन्दिर छताब्दियोसे सूनान्मूना लग रहा | 
था। यह भारतीय ज्ञानपीठका सोभाग्य है कि उसे इस कलाइृतिको | 
प्रशाक्षमें लाने और श्रृतश्ञास्तके मन्दिरमें प्रतिस्थापन करनेका गौरव 
मिल रहा है । | 
महाकाव्योके अनुरूप वद्धेमान' में वर्णन सौद्य, पद लालित्य, अर्य | 
गाम्मीय, स्स-निभर और काव्य कौझल सभी बुछ हैं। पद-पदपर | 
रूपको, उपमाओो और अन्य अलकारोकी छठा दशेनीय है । इतना श्रम- | 
साध्य कौशल होनेपर भी संगीत और प्रवाहकी रक्षाका प्रयत्न है । सारा | 
काव्य भ० महावीरके पिता सिद्धाथकी राजसभाकी तरह साक्षात्‌ | 
सरस्वतीका प्रतीक है । | 
खुरुचिपूर्ण मुद्रण ७ कपड़ेकी जिल्‍द । 
तिस्गा कवर ० पृष्ठ सख्या ४९० [ 

सूल्य छ रुपये | 

| 
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बडे 
ज्ुँपा भयकर और व्यापक विनाश 
ससारने पिठले दो विश्व-युद्धोमे 
देखा, ऐसा, इससे पूर्व कभी नहीं 
देसा था, यद्यपि दूसरे महायुद्धको 
समाप्त हुए भी वाई वर्ष हो चुके 
हैं, किन्तु जभी तक भी उसके घाव 
भरे नही है । मानव-समाजके तन-मनसे 
उसकी झुलसकी जलन अभी तक भी 
मिटी नहीं हैं। यही नहीं, उसकी 
रास भी अभी तक ठडी नहीं हुई है 
और सारा ससार आतकित हूँ कि 
पिछले महायुद्धकी गर्म रासमें अवतक 
जहाँ-तहाँ सुलगभवाली चिनगारियाँ न 
जाने कव सर्व-ग्रासी, सर्व-विनाशकारी 
भयानक ज्वालाके रूपमें घधक उठे | 
बडे-वडे विचारकोकों सन्देह हैँ कि 
अणुवमों द्वारा लडे गये तीसरे महा- 
युद्धके पश्चात्‌ हजारो वर्षोर्में विकसित 
मानव-सभ्यताका कोई भी चिह्न शेप 
बचेगा या नही । बहुत-से वैज्ञानिकोको 
तो आश्का है कि अणुवम-युद्धके फल- 
स्वरूप यह हमारा सम्पूर्ण भूमडल ही 
तो कही आतिशवाज्ीके पटाखेकी तरह 
एक घडाकेके साथ अतरिक्षमें विलीन 
न हो जाय ? फिर भी इस इतने बडे 
खतरेको टालनेके लिए एक ही प्रकार- 
का प्रयत्न अधिकाझ देशोमे हो रहा है 
और वह है अधिकसे अधिक विनाझ- 
कारी नये-नये अस्न-झस्त्रोका अधिकसे 
अधिक सस्यामें निर्माण | इस प्रकार 
जितनी अधिक वारूद जमा कर ली 
जाएगी, चिनगारी पडनेपर उतनी ही 


क्या भारत नेतृत्व करेगा ? 


अधिक ज़ोरका धड़ाका भी होगा | 
संसारके सामने आज सबसे महत्त्वपूर्ण 
प्रदत्त है कि यह जो पागलपन और 
आतंककी मनोवृत्ति संसारके ऊपर छा 
गई है, इसका उपचार क्‍या हो ! 

इस इतने भयानक रोगके उपचार- 
को दिशा टटोलनेसे पूर्व उसके कारणों 
पर भी संक्षेपर्मं विचार कर लेना 
आवश्यक है । ज्ञान-विज्ञानके प्रागैति- 
हासिक कालसे अब तकके विकासकी 
शुंखलामे) एक वात समान रूपसे 
दिखाई पड़ती है | मानवने संघर्ष और 
साधना द्वारा जब-जब जीवनके लिए 
कुछ सुख-सुविधाएँ खोज निकाली, तब- 
तव शक्ति-सम्पन्न लोगोंने सामाजिक 
व्यवस्थाको ऐसे सॉँचेमें ढालनेका 
प्रयत्त किया कि उन सख-सविधाओंका 
लाभ थोड़से व्यक्तियोंको अधिकसे 
अधिक प्राप्त हो सके । जब सर्वसाधा- 
रणके लिए इन थोड़े-से व्यक्तियोंकी 
सुख-सुविधा और विलासका बोचझ 
असह्य हो गया, तो उन्होंने उस 
समाज-व्यवस्थाके विरुद्ध विद्रोह किया 
आर इसी सतत संघर्षके फलस्वरूप 
ज्ञान-विज्ञानका विकास होता रहा । 

सोलहवीं शताब्दीमें जिस विज्ञान- 
यत्र युगका यूरोपके देशोमें प्रादर्भाव 
हुआ, उसने उन देशोंकी उत्पादन- 
शक्ति सहसा वहत अधिक बढ़ा दी । 
थोड़े ही समयमें उत्पादन इतना अधिक 
बढ़ गया कि उत्पादकोके लिए सामान- 
का अपने ही देशमें खपाना असंभव 

| गया और अपनी तीन आवश्य- 

कताओंकी पूर्तिके लिए वे प्रयत्व करने 
लगे । 


वे तीन आवश्यकताएँ थीं-.... 


६४8७ 


(१) सामानकी खपतके लिए अन्य 
देशोमें नये बाजार, ( २) सामानके उत्पा- 
दनके लिए अन्य देशोंसे कच्चे मालकी' 
प्राप्ति, (३)अपनी अतिरिक्त पूँजीको 
अधिक लाभके लिए लगानेको एसे 
नये क्षेत्र जहाँ मजदूर सस्ते हों। 
अपनी इन आवश्यकताओंको पूरा 
करनेके लिए यूरोपके पूँजीवादने तोपों- 
की सहायतासे साम्राज्यवादका प्रसार 
प्रारंभ किया और थोड़े ही समयमे, 
सोये हुए एशियाकों मुर्दा समझकर 
सामाज्यवादके कफ़नसे ढक दिया। 
यह ध्यान देनेकी बात हे कि इस' 
प्रसारके पीछे उस समयकी सरकारोंकी 
अपेक्षा व्यापारिक क्रम्पनियोंका हाथ 
अधिक था, तोपोंकी सहायतासे चीनमें 
अफ्रीम बेचने तथा मैनचेस्टरके लाभके 
लिए भारतीय जुलाहोंके हाथ काटने- 
की बात यदि छोड़ भी दें, तो इतना 
तो निश्चित रूपसे निविवाद हैँ कि 
पेरिस, लंदन और वाशिगटनमें _सुख- 
सुविधा और विलासके जिस चकाचौध 
कर देनेवाले सामानके अम्बार लगे 
है, उसकी कीमत एशियाके करोड़ों 
निवासियोंकों अपने पसीने और खूनसे 
अदा करनी पड़ी हूँ ! 

इस प्रसार-क्रके फल-स्वरूप 
वीसवी शताब्दीके प्रारंभमें यरोपके 
शक्तिसम्पन्न लोगोंके सामने कुछ नई 
समस्याएं आ गई । पहली बात तो 
यह थी कि एशियाकी लटमें योरपके 
सभी देश समान रूपसे भागीदार नहीं 
थें। इसलिए उनमें पारस्परिक डाह 
और कटुता वढ़ती चली गईं; दसरे 
एशियाकी लूटमे जिन देझ्ञोंका प्रमख 
रूपसे हाथ था, उनमे भी, उस लटका 


द्ड्प 


अधिकाश लाभ विश्येप सुविधा-प्राप्त 
एक छोटेसे वर्गको ही मिला और इस 
प्रकार इस वर्गके जीवनके स्तर और 
उसी देशके सर्वताधारणके जीवनके 
स्तरमें बहुत वडा अतर आ गया, 
जिसके फल-स्वरूप उन देशोमें वर्ग 
सघपकी आग दहक उठी। तीसरे 
साम्राज्यवादके कफनके नीचे सोये 
एथियाने करवट ब्रृदलनी और कफन- 
का कोना जहाँ-तहाँसे उठाकर बाहर 
भाँकना शुरू किया। 
ईंगलेडने इस स्थितिका सामना 
घरमे तथा अधीन देशरमं छोटे-मोटे 
सुधार करके करना चाहा, किन्तु वह 
अपने सामूज्य तथा अपनी पूँजीवादी 
व्यवस्थाका मोह नहीं छोड सका, 
इस प्रकार इस प्रजातनी देशके पास 
किसी नेतिय' आदर्शका बल नही था। 
यूरोपके अन्य देशोने समस्यापर सामू- 
हिंऊ दृष्टिसि विचार न करके सैनिक 
शबित द्वारा अपने-अपने देशकी 
समस्याकों हत करना चाहा। इसके 
फुलनम्बरप १६१४ में महायुद्धकी 
ऐसी ज्ञातवा धवकी जिसमे अमरीका- 
डोल्वार लगभग सारा ससार भुलम 
गया । अमरीकाकों युद्धकी इस आगमें 
द्ाथ तापनेता अच्छा अवसर मिला 
जिसने फत-स्यरूप उसकी आन्तरिक 
आधिक विपमता-जनित सघर्पकी सम- 
समा कुछ समयके लिए हल हो गई। 
समारके सामने जो बडी-बडी 
पमम्थाएँ थी उन्हें उस महायुद्धने कुछ 
समयके जिए दया दिया क्तु वे 
£िः कर न्‍ चुवे 
आधिया रूपमें भी हल नहीं हई 
हतके लिए वे बरायर पवक 3 
गौर इसमे के उन विरिक रही 
नप विभिन्न पिचार- 


घ्ानादय 


घाराएँ सामने आईं। इनमेंसे प्रमुख 
दो थी। रूसका साम्यवाद और जमंनी 
और इटलीका राष्ट्रीय सैनिकवाद | 
साम्यवादका कथन था कि विशेष 
सुविवा-प्राप्त वर्गंको समाप्त करके 
उत्पादन और वितरणके साधनों पर 
सर्वंसाधारणका अधिकार हो जाय 
जिससे उनका उपयोग सर्वेसाधारण 
न्‍्यायसगत रीतिसे कर सकें। राष्ट्रीय 
सैनिकवाद चाहता था कि राष्ट्रीय 
महानताके नाम पर अपने देशके सव- 
साधारणको ऐसा पागल बना दिया 
जाय कि वे नगे भूखे रहकर भी ऐसी 
सैनिक शप्तिके सगठनमें सहायक हो 
सकें, जिसके हारा देशके अन्दर और 
देशके बाहर प्रत्येक विरोधको कुचता 
जा सके । 

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही 
विचार-घाराओऊका आधार भौतिकवाद 
हूँ । दोनो ही एक वर्गेके विरुद्ध दूसरे 
वर्गेमें और एक देशके विरुद्ध दूसरे 
देशमें उत्कट घृणा जागृत करके अपने 
लिए शक्ति सचित करते हे । जीवनके 
नेतिक और आध्यात्मिक मानोके लिए 
दोनो हीमें कोई स्थान नहीं है, तथा- 
कथित प्रजातन्न देशोंके ऊपर उत्तर- 
दायित्व था कि वे भौतिकवादी विचार- 
घाराओके मुकाबलेपर इन समाज- 
सगठनकी ऐसी व्यवस्था उपस्थित करते, 
जिसमें सवसाधारणको जीवनके नैतिक 
और आध्यात्मिक मानोके आधारपर 
प्रसारित न्‍्यायसगत समानता प्राप्त 
होती, किन्तु ये प्रजातन्त्र देश अपने 
साम्राज्य तथा पूंजीवादी व्यवस्थाका 
मोह नही छोड सके और इसीलिए 
अपना उत्तरदायित्व पूरा करनेमें नितात 


असफल रहे। इन्हीं परिस्थितियोंके 
'फल-स्वरूप दूसरे महायुद्धकी आग 
भड़क उठी जिसकी परिणति अणुबमके 
द्वारा दो फलते-फूलते नगरोंकी हस्ती 
मिटा देने जैसे अभूतपूर्व भयानक कार्य॑- 
नें हुई । 
बीसवीं सदीके पिछले पचास 
'वर्षोमें भौतिकवादने सम्पूर्ण संसारको 
इस प्रकार ढके रखा कि शक्तिशाली 
समझे जानेवाले किसी भी देशके 
'सामने नतिक आदर्श-जैसी कोई चीज़ 
'नही रही । अपनी परम्परागत संस्क्ृति- 
के अनुरूप नेतिक अन्धकारकी इस लम्बी 
रात्रिमें भारतव्षने अपने स्वतंत्रता- 
संग्रामके केन्द्र-बिन्दुके रूपमें गांधीजीके 
नेतृत्वमें नेतिकतताकी मशाल जलाये 
'रकखी और संसारने देखा कि सैनिक 
शक्तिके अभावमें भी उस नैतिक 
झशक्तिकी इस सीमा तक विजय हुई 
कि लम्बे संघर्ष के फल-स्वरूप भारतकों 
स्वतन्त्रता मिल गईं, पर ब्रिटेनके 
साथ उसकी कोई कदुता शेष नहीं 
रही । 
दूसरे महायुद्धको समाप्त हुए 
भी कई वर्ष हो चुके हे, किन्तु मूल 
समस्या हल नही हुई हैँ । दूसरे महा- 
युद्धने भी मूल प्रश्नको कुछ समयके 
लिए दबा भर दिया है, हल नही किया 
हँ। आज भी मनुष्य और मनुष्य 
तथा देश और देशके बीच झोषण- 
जनित आथिक असमानताकी अमानु- 
घपिक गहरी खाई संसारको समस्याके 
हलके लिए ललकार रही है । आज 
भी शक्तिशाली देश उस ललकारका 
उत्तर देनेके लिए विनाशकारी अस्त्र- 
चास्त्रोंका अम्बार लगानेमें जुटे हुए 


हैं । अभी कुछ दिन हुए अमरीकाका 
बजट सामने आया है। एक वर्षमें 
अमरीका सैनिक शक्तिपर जो धन 
खर्च करता है, उतने धनसे सारे 
एशियाकी अधिकांश महत्त्वपूर्ण सम- 
स्याएँ हंल हो सकती हेँ। सारा 
संसार सैनिक संगठनपर एक वर्षमें 
जितना धन व्यय करता है, उससे सारे 
संसारकी नव-निर्माणकी सब योजनाओं 
का कमसे कम दस वर्ष तक कार्य 
चल सकता हैं। 

यदि शक्तिशाली देशोंपर अपने 
धन-बल और सैनिक बलका नशा 
इसी प्रकार छाया रहा, तो जिन 
विनाशकारी अणुबमोंसे पिछले महा- 
युद्धव अन्त हुआ था उससे कहीं 
अधिक भयानक हाइड्रोजन वमोंसे 
तीसरे महायुद्धका श्रीगणेश होगा। 
ऐसे भयानक तीसरे महायुद्धका ख़तरा 
संसारके सभी विचारकोंके लिए एक 
महान्‌ चुनौती हें । 

इस चुनौतीका एक जवाब अम- 
रीकाके विचारक और साधक श्री 
फ्रंक बुकमंतने अपनी नेतिक शस्त्री- 
करण ( मोरल-रि-आर्मामेंट ) की 
योजनाके रूपमें दिया है । यों तो वे 
सन्‌ १९२१ से ही विश्वशांतिके लिए 
किसी योजनाकी खोजमें थे, किन्तु 
उन्होंने अपना नैतिक शस्त्रीकरणका 
कार्य १६३८ में प्रारम्भ किया था। 
चार जून १६५० को उनके जन्म- 
दिवसके अवसरपर जर्मनीमें उनके 
सस्मानमें एक सभा हुई थी। इसमें 
भाषण देते हुए उन्होंने कहा था,--- 
“आजसे १ २वर्ष पूर्व में #7७7वशाउइ+94 
के समीप 2380६ #'076५४ में टहल रहा 
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था। ससार विनाञके किनारेपर था। 
उस समय भी आज ही वी भांति सत्र 
थातिकी आवाक्षा और युद्धकी तैयारी 
कर रहे थे ।” 

“उस गान्‍्त जगलमें टहतते समय 
एक विचार मेरें मनर्में वरावर आता 
रहा-“नैतिक और आध्यात्मिक पुन - 
शस्तीकरण! नेतिक और आध्यात्मिक 
पुन -पस्तीकरण । ससारमें अगला 
महान्‌ आन्दोलन नैतिक और आध्या- 
त्मिकः पुन शस्तीकरणका होगा ।/ 
उन्होंने इसे टईश्वरवा आदेग मानकर 
इसके विए कार्य प्रारभ किया और 
पिछते १३ थर्पार्मे ससारके अनेक 
देशोर्में उनवी विचारधाराका काफी 
प्रचार और प्रसार हुजा है। विशेष 
रूपसे युद्धष्वस्त देशाके बहुत-से लोगो 
को झाति ओर आस्था प्राप्त हुई है । 
उनका विश्वास हैँ वि सैनिक आवित 
द्वारा व्यवस्था वदलनेसे नहीं, किन्तु 
व्यक्तियोकी प्रवृत्तिमं आमूल परिवर्सन 
होनेसे समस्थाका हल होगा। समाके 
रोगका कारण हें क्षि आज मनुष्य 
ईमानदारी पवितता, निस्वायता और 
प्रेमको भूल गया है । अधिकसे अधिक 
सस्यामें मनुप्योके चरित्रमें निरपेक्ष 
ईमानदारी, पवितता, निस्वार्थता 
और प्रेमका प्रादुर्भाव ही समस्याका 

हल कर सकता है । फूंक वकक्‍मनका 
विश्वास हैं दि “जब मनृष्य सुनता 
हैं, तव ईश्वर बतलाता है, जब 
मनुष्य आाज्ञापातन करता हूँ तय 
ईइवर ही कार्य करता है, जब बहुत 
से मनुष्यों परिवर्तन होता हैं, तब 
राष्टू भी परिवर्तित हो जाते हे ।” 
उनकी वायं-पद्धति हूँ कि व्यक्ति 
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मिलकर ईदवरवा आदेश सुननेकी 
उत्मुक्ताके साथ घान्त बैठतर चितन 
करें । इन क्षणो्में ईग्वरवा जो जादेग' 
अपनी अन्तरात्मासे प्राप्त हो, उसके 
अनुसार कार्य करें । अपने जीवनके 
प्रत्यक क्षणकों निरेक्ष ईमानदारी, 
पक्ितता, निम्वार्थता और प्रेमकी 
कसौटी पर क्सें। यदि किसीके प्रति 
अपनेसे कोई अपराध हुआ हो या 
कोई ऐसा कार्य हआ हो मिससे ऊपद 
दी गई चार वातोमेसे किसीका खडन 
हुआ हो, नो उस अपराधको स्वीवार 
किया जाय और उसके विए क्षमा 
माँगी जाय । 

इन्ही. सिद्धास्तीजि आधारपर 
स्वीट्ज़ रलेडमें (५४४5८ नामव स्थान 
इन नैतिक जौर आध्यात्मिक प्रवृत्तियों 
का एक ऐसा जीता-जागता केन्द्र बच 
गया है कि जहाँ जाप हजारो विरोधी 
विचार्घाराके महत्त्वपूण व्यक्ति परिं- 
वरतिन हो गये, इनमें बहुत-से विभिन 
देशोते महत्त्वपूर्ण वम्यूनिस्ट नेता और: 
कार्यकर्ता भी हू । 

फुक बुक मैनका विश्वास है कि 
इन असूलोमें विश्वास करनेवाला 
व्यक्ति यदि अपने जीवनको नये साचे- 
में ढाल लेता है, तो उसके सम्पर्कम 
आनेवाले अय व्यक्तियोंके जीवनमें 
भी किसी न कसी अझमें परिवर्तन 
हुए बिना नहीं रहेगा। इसी प्रदार 
घीरेपीरे यह परिवर्तेन मारे ससारके 
कोने तब पहुँचके एक ऐसे नये 
ससारका निर्माण करेगा, जिसमें सघर्ष 
और युद्धकी आझ्वका न होगी | 

इस सम्बन्धर्में बुछ प्रइन विशेष 
रूपसे सामने आते है, इन नैतिक और 


क्या भारत नेतृत्व करेगा ? 


आध्यात्मिक असूलोंकी बात पदरिचिमी 
देशोके लिए भले ही नवीन हो, पूर्वी 
देशोंमें तो यह परीक्षण बराबर होता 
आया है। बुद्ध, महावीर और ईसाने 
तथा उनके हज़ारों सच्चे अनुयायियों- 
ने इसी प्रकारकी साधनामें अपना पूरा 
जीवन खपा दिया, मध्ययुगरमें भारत- 
वर्षके अनेक संतोंका मार्ग भी, जिनकी 
वाणी आज भी हिन्दी-साहित्यकी 
अमूल्य निधि हैं, इससे बहुत भिन्न नही 
था। वर्तमान यूगसे भी विवेकानन्द, 
रामतीर्थ और गाँधीने इसी प्रकारकी 
साधना अपनाई, में मानता हूँ कि 
नंतिक और आध्यात्मिक असूलोंकी रक्षा 
और उनका प्रसार तथा भौतिकवादसे 
आक्रांत आजकी दुनियामें, विभिन्‍न 
देशोंके हजारोलाखों व्यक्तियोंकी नैतिक 
और आध्यात्मिक असूलोमें आस्था 
उन्हीं साधकोंकी साधनाका फल हैं और 
इस प्रकार वह व्यर्थ नही हुई, किन्तु 
इस समस्याका एक पहलू और भी है । 
सकड़ों महापुरुषोंकी इस प्रकारकी 
हजारों वर्षोकी साधनाके बावजूद 
संसारमें विनाशकारी युद्ध होते रहे 
और जाज भी शोषण और उससे 
उत्पन्न होनेवाली अनेत्तिक विषमता 
चारो ओर ही दिखाई देती है। मनृष्यको 
अधिक नेतिक बनानेका प्रयास तो सदा 
ही वांछनीय रहा है किन्तु प्रइ उठता 
है कि कया फ्रेक वुकमैन संसारकी वतें- 
मान समस्याओंको हल कर खकेगे, 
पृफड शकाव ऋक्रपा+ पढ़नेसे 
पता चलता हे कि नैतिक शास्त्रीकरण 
के इस मूवर्सेंटंटा लक्ष्य साम्यवादकों 
पराजित करके उसका स्थान लेना है । 
मेरा विश्वास रहा है कि आवश्यकता 
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ऐसी नैतिक विचार-धाराकी है, जो 
साम्यवादके पूरकके रूपमें कार्य करने* 
के लिए उसमें घुल मिलकर कुछ वातों 
में उसका आधार और उसकी दिशाः 
वदल' सके | पृफा० एा036 
०००४४ में नेतिक शस्त्रीकरण द्वारा 
मिल मालिकों, मिलके मैनेजरों और 
मजदूरोंमें बहुत मधुर और पारस्प- 
रिक विश्वासपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
हो जानेकी अनेक सच्ची घटनाएँ दी 
हैं, प्रइल उठता है कि क्‍या यह काफ़ी 
हैं कि मिल-मालिक मैनेजर और मज़- 
टूरोंमें अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो जाएँ? 
क्या वास्तवमें स्थायी शान्ति और 
समाजके भावी विकासके लिए यह आव- 
इयक नही हैं कि उत्पादन और वित- 
रणके साधनॉपर सीधा या परोक्ष 
उन्हीका अधिकार हो जाय जो जीवन 
भर उत्पादनके लिए परिश्रम करते 
है ? नेतिक शस्त्रीकरणके इस मूवमेट- 
को इस खतरेसे बचाये रखनेके लिए 
क्या उपाय किया गया हैँ कि सूविधा- 
प्राप्त वर्ग इस नेतिक आशीर्वादके 
नशेका उपयोग शोषित समाजकोः 
सूलाये रखनेके लिए न कर सके ? 
संसारने देखा कि चीनमें बीस वर्ष- 
के संघर्षके बाद साम्यवाद विजयी 
हुआ, जानकार व्यक्ति बताते हैं कि 
इस साम्यवादका विकास चीनकी मिद्ठी 
से अनेक तत्त्वोंकी लेकर हुआ और कुछ 
बातोंमें वह रूसके साम्यवादसे भिन्न 
है । सम्पूर्ण संसारकी ओरसे भारतवर्ष- 
के सामने आज एक भहान्‌ चुनौती है । 
आजकी समस्याएँ मानव जीवनका 
एक नेतिक और आध्यात्मिक आधार 
तथा समाजकी साम्यवादी व्यवस्था: 


इधर 


एक साथ चाहती है । विदेशोंके विचा- 
शक इन दोनोकों विरोधी बातें बताते 
आयें है । क्या भारत अपनी सस्कृति- 
की हजारो वर्षोकी विकासोन्मुख 
साधनाके बलसे, बिना रक्त पातके, 
चैशमें नई प्रकारकी ऐसी शोपण-रहित 
व्यवस्था स्थापित करनेमें सफल होगा 
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जिसका आधार पश्चिमका भौतिकवाद 
न होकर भारतीय सस्कृतिके नैतिक 
तथा आध्यात्मिक मान हो” इस 
चुनौतीके सम्बन्धमें भारतवर्षका जो 
उत्तर होगा, मेरी आस्था है कि उस 
पर काफी अशोंमें सारे ससारका 
अविष्य निर्भर करेगा । 


क्‍न्‍्दी हैँ, एकमात्र आशा मुलुुकी आशा है। 
किन्तु फिर भी, न जाने क्‍यों, हृदय गा रहा 


'लिननन >लडक- तकन्‍ण« 
छ (अल न लिन 3ननी ननक जिकनन उलनम 4 नमक तन अलनना टर। 


है। मन कहता है, मूर्स, अपने कर्मोका आयशिच 
कर, जी भरकर रो तो ले / पर हृदयमें एक 
उद्दाम उल्लास हिलोरे ले रहा है / आँखोंगें 
आँपू इलछला रहे हैं, किन्तु एक अनमुभूत 
आह्वादमे उनकी ज्योति वढ रही है / 


उल्लास ! आह्ाद ! आशा / विड्म्बना है 
किन्तु फिर भी यह आशा-- 


__ कामना रोती है--तूने तब कुछ सो दिया, 
तेरा कोई आधार नहीं रहा । अब किस लिए 
जीता है ? इस निरर्थक आशाओं छोड / 


_ भाउता कहती है--अमी सब कुछ नहीं 
सोया, अमी एक आधार शेप है--यही आशा ! 


है अंश 
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हि में नाटकोंका इतिहास बहुत 

पुराना नहीं हे। संस्कृतका 
नाटक साहित्य बहुत समृद्ध होनेपर 
भी हिन्दीने उससे लाभ नहीं 
उठाया । इसके कई कारण थे। एक 
तो नाटक-साहित्यके पनपरनेके लिए 
जिस द्ान्ति और उत्साहकी आवश्य- 
द्यकता होती हे लड़ाई भगड़ोंके कारण 
उसका यहाँ अभाव था। दूसरे हिन्दी 
में गद्यका विकास बहुत देरसे हुआ। 
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श्री विष्णु प्रभाकर 


तीसरा कारण भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
हू । मुसलमानोंमें मूर्तिपूजा और अनु- 
करणका निषंध है। इसलिए उनसे 
सम्पक होनेपर इस कलाको कोई 
प्रोत्साहन नही मिला । इन सब कारणों- 
से भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्रसे पहले 
हिन्दीमें नाटकोंका प्राय: अभाव ही है । 
जो नाटक मिलते है उनमें अधिकतर _ 
अनुवाद हें। अनुवादोंके अतिरिक्‍्त- 
सौलिक नाटकोंमें विश्वताथ सिहकाः 











छषछर 


श्रानन्द रघुनन्दन! तथा बा० गोपाल- 
चन्द्र उपनाम श्री गिरधरदासका नहुप 
पतन ये ही दो नाटक सुने जाते हे । 
इस कालके नाटकोकी भाषा ब्रजभाषा 
रहती थी। उनमें गद्य बहुत कम और 
उनका विपय वामिक और पौराणिक 
होता था । 
भारतेन्दु हिन्दीके पिता कहे जाते 
। थे बहुमुखी प्रतिभावाले व्यक्ति 
। उन्हाने जहाँ युगपर अपना 
प्रभाव डाला वहाँ युगकी नई प्रवृ- 
त्तियासे पूरा-पूरा लाभ उठाया। 
उनके काल तक भारत अग्रेज्ञोके सपर्क 
मे आा चुका था और वह अग्रेज़ी 
नाटवसे अपरिचित नहीं रहा था। 
चगला पर तो उनकी छाप पूरे तौर 
पर पड़ चुकी थी। भारतेन्दु अगरेज़ी, 
वगना, सस्कृत तीनों भाषाएँ जानते 
मे इसलिए उनके नाटकोमे जहाँ 
प्राचीनता है वहां नवयुगका प्रभाव भी 
हैं। श्गार, हास्य और कौतुकके 
साथ समाज सुवार और देशभक्तिका 
आदश भी है । उन्होने भारत दुर्दशा! 
और “अन्धेर नगरी' आदि ग्यारह 
मौजिक नाटक लिखे तथा 'मुद्राराक्षस' 
और “भारत जननी” आदि पाँच 
नाटकाका सस्कृत, प्राकृत, वगला और 
अग्रेजीसे अनुवाद क्यिा। भारतेन्दुने 
स्वय ही नाटक नहीं लिसे वल्कि अपने 
भालके दूसरे लेखकोको भी इस ओर 
प्रोत्साहित क्या । उस कालके नाटक- 
कारा और नाटकोमें प्रतापनारायण 
मिश्र, के 'हडी हमीर' और “गोसकट', 
वद्रीनारायण चौबरीके 'भारत सौमा 
ग्य, श्रीनियासदासके 'रणघीर और 
भेम मोहिनी' तथा 'सयोगिता-स्वय- 
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बर॑, राघवाक्षप्णासके महाराणा 
प्रताप, तोतारामके केटोइतात, 
गदाघर भट्टके 'वाल विवाह” और 
“बन्धसेन” तथ्य केशवराम भद्टके 
'सज्जाद सम्बुल', और 'शमशाद- 
सौसन' का नाम लिया जा सकता ह। 
इस कालके नाट्य-साहित्यमें कई 
मौलिक परिवतन हुए । पहले नाटकोमें 
प्रस्तावना आदि रहती थी वह अब 
समाप्त हो चली । नाटककार पौया- 
णिक विपयोको छोडकर सामाजिक 
विपयोपर नाटक लिसने लगें। 
ऐतिहासिक नाटकोफ़ी नीव भी इसी 
कालमें पटी। गद्यका प्रयोग वढ 
गया और हास्य तथा व्यगकी मात्रा 
भी अधिक रही । 

भारतेन्दुके वाद महावीरप्रसाद 
द्विवेदीके कालमें अनुवादोकी भरमार 
रही | वा० रामचन्द्र वर्मा, वा० 
गोपालराम ग्रहमरी तथा प० रूप- 
नारायण पाण्डेयने वगलासे, पुरोहित 
गोपीनाय तथा प० मथुरात्रसाद 
चौधरीने अग्रेजीसे, तथा ला० सीता- 
राम, प० ज्वालाप्रसाद मिश्रल्तथा 
प० सत्यनारायण कविरलने सस्कृतसे 
अनेक सुन्दर नाटकोका हिन्दीमें 
अनुवाद किया। इस कालके मौलिक 
नाठक्कारोमें गोस्वामी किशोरीलाल, 
प० अयोध्यासिह उपाध्याय, वा० 
शिवनन्दन सहाय, राय देवीघ्रसाद पूण, 
प॒० बदरीनाथ भट्ट, बावू मंथिली- 
दरणमभृप्त तथा मिश्रवन्युओका नाम 
लिया जा सकता है'। इन सभी महा- 
नुभावोने साहित्यिक दृष्ठिसि नाठक 
लिसे, इन्हीके साथ सव श्री नारायण- 
प्रसाद बेताब, राबेश्याम कथावाचक, 


हूरिक्ृष्ण जौहर, और आगाहश्न आदि 
साटककारोंने पेशेवर नाटक कस्पनियों- 
के लिए नाटक लिखें, इन नाटकोंमे 
साहित्यके स्थानपर लोकरुचिका ध्यान 
रखा जाता था| उस कालका रंगमंच 
जी बड़ा अस्वाभाविक था। इसलिए इन 
नाटकोका साहित्यमें कोई स्थान नही 
हैं । इस युूगकी मुख्य देन केवल यही है 
इक नाटकोमे खड़ी बोली गद्यका प्रयोग 
बढ़ गया । इसके अतिरिक्त रंगम॑ंचपर 
ईहन्दीको भी स्थाव मिल गया । यह 
सी कोई छोटी बात नही है । 
नाटक साहित्यका प्रारम्भ जिस 
मकार भारतेन्दु हरिश्चच्रसे माना 
जाता है उसी प्रकार उसका वास्तविक 
उविकास बा० जयशंकर प्रसादके उदयके 
साथ होता है । उन्होने सब प्रकारसे 
इस क्षेत्रमे नवजीवनका संचार किया । 
उनके इस क्षेत्रमें आनेपर जो नई प्रवृ- 
पत्तेयाँ विकसित हुई वे महत्त्वपूर्ण है । 
आचीन नाटकोंमे मंगलाचरण, नान्‍्दी, 
सूत्रधार और भरत वाक्य आदि जो 
शास्त्रीय नियम रहते थे वे अब समाप्त 
हो गये | तथा हत्या और युद्ध आदिके 
जो दृश्य नहीं दिखाये जाते थे उनका 
ये रोक-टोक प्रयोग होने लगा। ब्रज- 
भाषा श्रायः समाप्त हो गई और गद्य- 
- की प्रचुरता बढ़ गई। धािकके 
्थानपर सामाजिक तथा पौराणिकके 
स्थानपर ऐतिहासिक कथावस्तुको प्रधा- 
चता मिलने लगी। प्रसादजीके प्राय: 
सभी नाटक ऐतिहासिक हे। दैवी 
घटनाओके लोप हो जानेपर मनष्यका 
जअहत्त्त भी वढ़ गया। सभी जातिके 
प्रात्रोंका चित्रण होने लगा परन्तु जो 
दो महत्त्वपूर्ण प्रभाव उन्होंने इस 


हि 
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साहित्यपर डाले वे ये हैँ। प्राचीन 
नाटकोमें आदर्शवादके कारण उनके 
पात्रोंमें प्राय: अन्तद्व॑न्द्द नही होता था। 
रामको पिताकी आज्ञा मिली और वे 
वन चले गये । मनमे तनिक भी मैल 
नही आने दिया। संघर्ष तो दूरकी 
बात है, पर प्रसादके युगमें आदर्शके 
प्रति पुरानी भक्ति नहीं रही । समाज- 
में संघर्य बढ़ गया और उसीके साथ 
नाटकोंपर भी उसकी छाप पड़ने लगी । 
साहित्य तो समाजका प्रतिविम्ब होता 
है न? इस प्रवत्तिके कारण चरित्रके 
विकासको भी स्थान मिला । नाटकोंमें 
अन्तद;न्द्र बढ़ गया । 

दूसरा बड़ा परिवर्तेन भाषाका 
था। पुराने नाटकोंमें भावोंकी गम्भी- 
रता नहीं थी बल्कि शब्दोंका तूफान 
अधिक था। प्रसादने अन्‍्तर्वेदनाको 
स्थान देकर उस तृफ़ानको शान्त 
किया । लेकिन जहाँ इतने सूखद परि- 
वर्ततन हुए वहाँ एक दुःखद परिवर्तन भी 
हुआ । उनके नाटक कलामय होते हुए 
भी रंगमंचके योग्य नही है। वे रंगमंच- 
का निर्माण न कर सके, इसलिए उनके 
नाटक दृश्य काव्यकी अपेक्षा श्रव्य 
काव्यके अधिक पास हे । 

इस प्रकार प्रसादजीके आते-आते 
विकासकी एक मंजिल पूरी हो जाती 
हैं। उनके समकालीन तथा कछ 
परचात्‌के नाटककारोमें पं० बद्रीनाथ 
भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ 
प्रसाद मिलिन्द, गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, 
चतुरसेन शास्त्री, जी० पी० श्रीवास्तव, 
पाण्डय बेचन शर्मा उग्र, प्रेमचन्द, सेठ 
गोविन्ददास, लक्ष्मीनारायण मिश्र, 
जुद्शेन, . उदयशंकर भट्ट, उपन्द्रनाथ 
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अब्क, चन्द्रगुप्त विद्यालकार, भगवती- 
प्रसाद वाजपेयी, हरिक्षष्ण प्रेमी आदि 
प्रमुप हें। इन्हीके साथ-साथ हम 
नवयुममें प्रवेश करते हें । नवयूगपर 
इब्सन और वर्नार्ड ज्ञाके नाठकोड़ा 
प्रभाव हैं । प्रसादके नाटकोसे वे बहुत 
भागे बढ गये है । “जहाँ हम प्रसादके 
नाटकों शाइवत (यानी सदा रहने- 
वाली) समस्याओंके अतीतक़े क्षेनरमें 
दर्शन करते है वहां नवीन नाठकोमें 
शाश्वतके वर्तमान स्वरूपको आधुनिक 
समाजके स्वाभाविक वातावरणमें देखते 
हे”-एक क्ालोचकके इस मतको हम 
इस प्रकार रस सकते हैँ कि-आजके 
माटकोमें प्रतिदिन जीवनमे सम्बन्ध 
रुफनेवाली समस्याएँ है। पात्र भी 
राजा रानी या विशिप्ट व्यक्ति न 
होकर हम तुम तथा समाजके वे दूमरे 
लोग हे जिन्हें हम कल तक छोटा 
समभतने रहे थे। आजका नाटककार 
अतीत यानी पीछेकी भोर नही देखता, 
भविष्य यानी आगेफी ओर देखता है। 
वर्तमान युगमे फुरसत्त कम है और 
दौड़ धूप अधिक है सो इस बातवा 
प्रभाव भी नाटकपर पूरा पडा है । 
रामायण-जैंसे. महाकाव्योका युग 
समाप्त हो चुका हुं अब तो मुक्तक यानी 
फुटकर कविताओऊी माँग है । पैदल, 
वेलगाडी, घोडा गाठी, भाषक्ा इजन, 
मीटर, रेल और अन्तमें हवाई जहाज- 
मनुष्य कहाँसे कहाँ पहुँच गया । आज 
पेह बहुत थोड़े समय और बहुत थोडे 
अब्दोमें, बहुत कुछ जान लेना चाहता 
हैं। इसजिए उपन्यासके स्थानमें आज 
बहानी प्रिय हैँ, बडे नाटक झोटे होते 
जा रहे है । विज्ञानकी उत्तिके कारण 
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सिनेमाने सारी रातके ड्रामेको अब दो 
घटेके चलचित्रमें पलट दिया है, 
इसलिए आजका नाटक अधिक सक्षिप्त 
ओर अधिक वास्नविक होता जा रहा 
हैं। इमलिए रगमचके सकेत पूरे 
व्यौरेके साथ दिये जाते है । उनमें 
पानोका चितण तक आ जाता है। 
जैसे-“शेसर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता 
है या कभी कभी तस्तपर बेठकर कुछ 
लिसता जाता हुँ । जान पडता हैं, वह 
सलग्न हैं। तलल्‍लीन मुद्रा। जो कुछ 
वह कहता हूँ, उसे लिखता जाता हूँ ! 
अंगुलियाँ आतुर तुरत पसार, सीचते 
नीले पटका छोर (दुबारा कहता 
हैं, फिर लिखता है) स्वर्णंण्ण. स्वर्ण 
कण (पूरा करनेके प्रयास करनेमें 
तल्लीन है| इतनेमें वाहरसे माघवका 
प्रवेश । सासारिक अनुभव और जान“ 
कारी उसके चेहरेसे प्रगट है । द्वारके 
पास सडा होकर वह थोडी देर तक 
कविकी लीला देखता रहना हैं ।) 
“या” पूच परिचित कुलियोकी पस्‍्ती। 
जैसे किसीने अभिमप्रितकर निर्जीव 
कर दी हो। मकानोके आगे या विचित्र 
जगह मजूर बेठे विषयों समान ताडी 
पी रहे हे, वच्चे कभी डरसे, कभी 
माताकी ऋुकलाहटसे और कभी एक 
अज्ञात आशकासे रो देते है और वह 
स्वर ऐसा ही तीव्र हैँ जैसा दोपहरकी 
नीरबतामें चोलोका कीकना। आदि 
आदि।” यह चित्रण किसी कहानी और 
उपन्यासवा अगर हो सकता हैं । 

व्यस्त जीवन और सक्षिप्ततासे 
प्रेमके कारण इस युगर्मे एकाकीका 
अच्छा विकास हुआ है। एकाकीका 
नाटकसे प्रायः वही सम्पन्ध है जो 


रच 


आधुनिक हिन्दी गद्य नाटक 


कहानीका उपन्याससे है । वैसे आधु- 
, निक एकांकीका जन्म कोई बीस सालसे 
अधिक पुराना नहीं हे पर किसी न 
किसी रूपमें वह संस्कृत कालसे चला 
आता है। भारतेन्दु युगमें भी कुछ 
एकांकी लिखे गये पर वास्तविक 
एकांकी प्रसादका एक घूंट' माना जाता 
है । पर्चिमका प्रभाव इनपर बेंगलासे 
होकर पड़ा हैं। सन्‌ १६३८ तक यह 
क्रम अस्त-व्यस्त रूपमें चलता रहा। 
सन्‌ १६३८ में हंस' का एकांकी नाटक 
अंक निकला जिसने इस कलाकों 
एक निश्चित दिशा प्रदान की। 
एकांकी नाटकको एक और दिशासे 
प्रोत्साहन मिला। रेडियोके प्रचार 
और प्रसारके कारण छोटे नाटकोंकी 

माँग बढ़ी । 
रेडियो नाटक, और रंगमंचके 
नाटक अथ वा एकांकीमें निश्चित रूपसे 
अन्तर है । रेडियो नाटक केवल ध्वनि 
प्र अवलस्वित है। रंगमंचपर अभिनेता 
दरीरके हाव-भाव द्वारा दर्शक पर 
प्रभाव डाल सकता है पर रेडियोके 
अभिनताके पास तो केवल शब्द ही 
है। एक ग्रामीण व्यक्तिने रेडियो 
नाटकको अन्धोंका सिनेमा कहा था। 
ये शब्द सुननेमें भले ही बुरे या अट- 
पटे लगे पर अर्थ उसके बहुत सही 
हैं। रेडियो नाटक एकांकी भी हो 
सकता है और छोटा नाटक भी । बड़े 
नाटकमें पूरे जीवनका चित्र होता है, 
एकांकीमें एक पक्षका । “बड़ा नाटक 
पेड़ पौधों और लताओंसे भरा उद्यान 
हैं, एकांकी गमलेमें लगा एक ही फल 
का पौधा । वह जीवनकी एक भकिी 
” “विभिन्नताके बदले एकीकरण, 
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विश्वृंख लताके बदलें एकाग्रता, पूर्णता 
के बदले अपूर्णाता, फैलावके बदले 
सिमटाव, विस्तारके बदले संक्षिप्तता 
इसके गुण है । आजके एकांकीकारोंमें 
रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, जगदीश- 
चन्द्र माथुर, उपेन्द्रनाथ अशक, उदय- 
शकर भट्ट, गणेशप्रसाद द्विवेदी, सेठ 
गोविन्ददास, विष्णुप्रभाकर, कमला- 
कान्त वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, चन्द्र- 
किशोर जेन आदिके नाम लिये जा 
सकते हे । 

एकांकी अथवा नाटकके क्षेत्रमें 
इधर नये-नये प्रयोग बराबर हो रहे 
हैं । कुछ नाठक ऐसे लिखे जाते हैं 
जिनमें केवल संवाद होता है। ये 
केवल रेडियोपर ही खेले जा सकते 
हैं । कूछ नाटक केवल पढ़नेके लिए 
लिखे जाते हैं। इधर कुछ गीति 
नाट्य भी लिखे गये हे। श्री सुमित्रा- 
नन्‍्दन पन्‍्त तथा श्री उदयशंकर भट्टने 

ई सुन्दर गीति नाट्य लिखे है और 

रेडियोने उन्हें प्रसारित किया हें। 
कुछ गद्य सम्भाषणके साथ इपूटाने 
ऐसे नाटक रंगमंचपर खेले भी हे । 
यद्यपि पिछले दिनों नाटकर्में संगीतका 
स्थान कम होता जा रहा था पर 
इधर ऐसे गीति और नृत्य नाठकोंकी 
माँग बढ़ रही हँं। संस्कृतिकी पुकार 
जसे-जेसे बढ़ती जायेगी वैसे-बैसे नत्य 
और गीति नाटकोंका प्रसार भी बढ़ता 
जायगा। इस सम्वन्धरमें श्री उदयशंकर 
भट्टके तीन बड़े गीति नाट्य, “राधा 
“विश्वमित्र' और 'मत्स्यगन्धा के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 

रेडियो नाटककी चर्चा अभी की 
गई है उसका तथा सिनेमाका प्रचार 


घ्ष्प 


व प्रसार भी निरन्तर वटता जायगा 
और, उसका प्रभाव दृश्य नाठकपर 
पड़े बिना न रहेगा। दुश्य नाटक ही 
नाटकका सबसे महत््वपूण प्रकार है। 
यद्यपि आाज हिन्दीमें रगमचका प्राय 
अभाव है पर पृथ्वीराज थियेटर तथा 
अनेक कालेज और वलबोके रणम्ो 
की प्रगति इस बातका सकेत करती है 
कि भविष्पमें हिन्दी रगमच नंगी 
भावनाओंकों लेकर आगे बढेगा। 
उममें दर्शक सुनता ही नहीं देखता 
भी है । बह सउते हे देखता तो मिनेमा 
में भी है। यह ठीक है पर सिनेमामें 
व्यक्तिगत सम्पकके जआननन्‍्दकों न 
भुला सकेगा। साथ ही वह भी 
नहीं भुला सक्रेगा वि नाट्य कला 
सबसे वी सामाजिक कला है। इस 
लिए इसका भविष्य कसी भी अवस्था 
में ही उज्बल है और यह भी निश्चित 
है कि समाजर्मे भी परिवर्तन होगे, 
उनकी झाप सबसे पहले इस कलापर 
प्रडेगी । रडियो नाटफ्के अतिरिक्त 
प्रतीकात्मक नाटक प्रहुसन, फेंट्सी 
और मोनीड्ामाकी चर्चा भी है परतु 
जभी इस दिशामें कोई विद्येप उल्ले- 
खनीय काम हिदीमें नही हुआ है। 
मोनोद्रामा तो केवल मात्र सेठ गोविंद 
दासने लिखा हैं। भाव नादुयकी पर- 
भ्परा पुरानी होनेपर भी आज केवल 
की गोबिन्दवतलभ पन्‍्त तथा उदय- 


झकर भट्टनें ही एक दो नाटक 
लिखे है । 
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जस्तमें आजगी नाट्यकलाकी 
भ्रयुन्तियोपर फिससे एवं दृष्टि टाल 
लेना अनुपयुयतत + होगा । 

(१) आजके नाटकमें जटिल 
नियमोकी नरमार नहीं हैं। विज्ञानकी 
प्रगति और खुली हवामें सेले जाने- 
वाले नाठकोके प्रचारते कारण आजके 
साटकमें रगमचवे विस्तृत सकेन दिये 
जते है । 

(२) जाजके नाटकमे प्रस्तावना, 
मगलाचरण और नान्‍्दी आदिकी 
आवश्यकता नही है । 

(३) आजके नाटक पात्रों व 
रसोवा कोई बन्धन नहीं है! देवता 
और अलौकिक घटनाओका इसमें कोई 
स्थान नहीं हूँ । 

(४) आजका नाटक जीवनके 
अधिक समीप हैँ । यथार्थता, मनो- 
वैज्ञानिक सत्य और नलदन्द्रया उसमे 
पूरा समावेद् है । 

(५) आजवा नाटब मात्र राजा 
महाराजाओंफे मनोरब्जनका साधन 
भनटी हूँ वह जनताका मनोरण्जन 
करता है और मनोर्जन ही नहीं 
वह उसके जीवनके विकसित होनमें 
भी पूरी सहायता करता है । व्यक्तिसे 
अधिक वह समाजका है। 

(६) आजबा नाटक ससारबी 
सामाजिक और राजनीतिक उथल- 
पुथलके कारण समस्या-मूलक अधिक 
होता जा रहा हैं 
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श्री दशरथ पारडेय । 


रे एक मित्र जापान गये 
हुए है । वे लिखते हैं:- 
“शाम हो रही है। 
समुद्रके किनारे-किनारे 
घूमता हुआ बहुत दूर 
निकल आया हूँ । इस 
निर्जत तटसे मे बिलकल अनजान हूँ । 
सामने एक भुरमूट-सा है। वहाँसे 
आगे नही वढ़ गा । करम॒ट आ गया। 
अव लोट रहा हूँ । यह किसकी आवाज 
हैं भीमी किन्तु स्पष्ट ! मड़ जाता हूँ 
आर मेर पर मुझ उधर ही लिये जा 

जिधरसे आवाज़ आई थी । इस 
झभारखण्डम क्या कोई मानव रहता 
हैं? यह कितना एकान्त और शान्त 

इधर ही आ जाओ ! 

पृकारके जो झब्ढ मेरे कानों तक 
पहुंचे थे अंगरेजीके थे। किन्तु यह 
वावय तो मेरी भाषा हिन्दीका था। 
दो क़दम वाई ओर चलकर में खड़ा 




















भोतिक विज्ञान 


हो गया । एक वृद्धाने, जिनके सिरके 
वाल सन हो गये थे, मेरा हाथ पकड़ 
कर मुझे एक छोटी चौकी पर बेठाया 
और आप दृसरीपर बेठीं। मुझसे 
पहला सवाल उन्होंने किया-- 

“क्या तुम सीधे हिन्दुस्तानसे आ 
रहे हो ! ” 

मेने आइचयंसे पूछा--“यह आपको 
कंसे मालूम हुआ कि में हिन्दुस्तानसे 
आ रहा हूँ । वृद्धानें विनोदके साथ 
कहा--'क्यों ! तुम्हारा ताज तो यही 
घोषणा कर रहा है । में गांधी टोपी 
पहने हुए था । 

वृद्धा अकेली यहाँ दो सालसे रह 
रही है । ये इसके पहले टोकियोंमें 
ओरियंटल कालेजकी विज्ञानकी अध्या- 
पिका थी | य दो वार भारत हो आई 
हैं और भारतको तीर्थभूमि मानती 
है। इनके जीवनपर किसी धर्मका 
प्रभाव नहीं पड़ा । आजकल आत्म- 
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चिन्तनमे लगी रहती है । इनके परि- 
बारमें इनका एकमान पुत्र बच रहा 
था। वह हिरोसिमार्म चीनी बनना 
की दूकान करता था | वह अणुयमता 
शिकार हो गया। वृद्धाका सर्वनाश ! 

आप इस डरावने एकान्त स्थान- 
में बकेवी रहती हैं ?' 

'तुम भी ऐसा कहते हो बेटा । 
तुम्हारे देश-वासी तो गाँवो्में इसी 
प्रकार रहते है । मुझे उन्हीं गाँवोसे 
प्रेरणा मिलती है सन्‍्तो और साधुओके 
जीवन से । देखो, यही मेरी झोपडी 
हैं । दो चोकियाँ, दो मोढे, एक बडी 
चौकी, एक चूल्हा, एक आलमारी 
भर कुछ भिट्टीके पत्तन-ये ही मेरी 
सम्पत्ति हैं। संध्या होनेपर भी यहाँ 
कोइ रोशनी न देखकर तुम हेरान 
हो सकने हो । में रातमे रोशनी नहीं 
जलाती ।॥! 

“इससे तो आपको बहुत कप्ट 
होता होगा ॥/ 

कोई कप्ट मही भाई। भेरी 
आँसोकी रोशनी वढ गई है और 
मालूम होता है प्रद्नति बाहरी रोशनी 
की कमीको पूरा करके हो दम लेगी ।* 

आप तो प्रकृतिकी ओर लौटो” 
(प्€पराफ ६0 फकाप्ता०) का अभ्यास 
क्र रही हूं । कया पिद्धते दो सालामें 
आप कभी शहर नहीं गई ?! 
हर, जहाँ ब्रह्मराक्षस रहता है । 
में बभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी 
वाग्रंसन भारत छोडो (९७६ एण्ता॥) 
निश्चय करके अगरेजोको भाग्तसे 
निकाल बाहर क्या। आज सारे 
विश्वकों “ब्रह्मराक्षत दुर भागो' का 
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नारा बुलन्द कर उसे सारी दनियासे 
भगाना है । 

आपके इस कथनका भाव मेने 
कुछ नहीं समका। यह ब्रह्म राक्षम 
कौन है ?! 

यह वही हैँ जिसने विश्व 
महायुद्धमें. महावालका ताण्डव 
रचा, नागासाकी और हिरो- 
सिमापर अणुबम बरसाये और आज 
कोरियामें सूनकी नदियाँ बहा रहा 
हैं। यह राक्षम कीटाणु बनकर ससार 
के नर-नारीके मस्तिप्फकी गुद्दी चाट 
रहा है। जिस प्रकार गेहुगें धूत 
निकल आता हैं और उसे खानर 
पुप्ट होता हैँ उमीप्रकार मनृष्यके 
मस्तिप्क-बुद्धिकोपसे यह ब्रह्मराक्षम 
(ग्गाणा गा 6 हु॥७)॥ 6 ).05]6 
78०) निकल आया है। अब भी नहीं 
समर । इसीकों तुम भौतिक विज्ञान 
कहने हो। जिसके भूतेको हमने 
अपना पलना समझा था वह फासीका 
फदा बनकर हमें झुला रहा है ४ 

'फाँसीका फदा | 

“हाँ जी, और क्या | तुम हमारे 
इस टापूको ले लो । हम सूरयके वशमें 
उत्पन्न होनेवाले क्तिने सुस और 
आनन्दसे रहते थे । हमारे इतिहास 
लेसक लिखते है, हम असभ्य थे। 
आज हम समय हे । समभ्यताका सारा 
चमत्कार इस छोटेसे द्वीपके कोने-कोने 
में भरा हैं। यह चमत्कार किसने 
दिया है ? इसी विज्ञान ने । किन्तु 
यानते हो, इतना कुछ देकर इसमें 
उदलेमें क्या-क्या लिया हँ। हमारी 
इव्रियाँ, मन, बुद्धि और जात्मा, 
सबको अपने थधिकारमें कर 
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लिया है । जमीनको फावड़ेसे 
कोड़ने और ट्रेक्टरसे फाड़नेमें कितना 
अन्तर है ? फावड़ेसे कोड़नेमें मिट्टीके 
एक-एक कणमें सनृष्यका मसनोयोग 
होता हैँ, कोड़नेवालेके पुटके पुष्ठट और 
मज़बूत होते हें और उसके अपने 
हाथों काम करनेके कारण उस उपज 
में पुष्टिकी मात्रा अधिक होती है । 
ट्रेक्टरने हज़ारों किसानोंको बेकार 
बना दिया है। अब वे क्‍या करें ? 
या तो वे बेकार बैठकर भूखों मरें या 
बिजलीसे संचालित किसी यंत्रका संचा- 
लन करें और अपना तन-मन उसकी 
प्रेरणामें लगा दें ।' 

थों क्‍यों न कहा जाय कि एक 
ट्रेक्टर सैकड़ों आदमियोंको फावड़े 
छोड़ दूसरे-दूसरे उपयोगी काम करने 
का मौका देता है ।' 

अच्छा, अब प्रश्न उठेगा वे कौनसे 
उपयोगी काम हे जिन्हें कृषि छोड़कर 
किसान कर सकता है ? यहाँ हमारे 
गृह-उद्योगोंमें मुख्य खिलौने, घड़ी, 
श्गारकी वस्तुएँ और लकड़ीकी चीजें 
तेयार करना है जो अधिकाश दूसरे 
देशोंकों भेजे जाते हैं। यहाँ भी वही 
प्रश्न सामने खड़ा रहता है । वैज्ञा- 
निक साधनोके आधारपर ही ये सब 
किये जाते है । विजलीके अभावसमें 
सारा काम ठप हो जाता हैं। आज 
टोकियोका_ शक्ति-आगार (?०छशछए 
प्र०प७९) बन्द हो जाय, नगर के ही 
नहीं गाँवोंके भी लोग पानीके बिना 
छटपट करने लगेंगे और प्रकाशके 
अभावमें हाथपर हाथ रखकर ्तेठने 
और अँधेरी रातोंमें वस मेरी तरह 
तारे गिननेके सिवा और क्‍या कर 
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सकेंगे । मृट्ठीभर वैज्ञानिक जिधर 
चाहे हमारे जीवन-खोतको मोड दें । 
उनके एक-एक यंत्रका आविष्कार 
अधिकाशमें घातक सिद्ध होता हैँ। 
आज जितनी विपत्तियाँ आती हें 
विश्वव्यापिनी हो जाती हैं । इसपर 
हम विद्व-बन्धुत्वका ढोल पीठते हैं । 
विज्ञान कुरताके साथ मुस्किराता होता 
है । उसके हाथकी कठपुतली बना 
मनुष्य जहाँ एक ओर नये वैज्ञानिक 
साधनोंको पाकर तालियाँ देता हैं 
वही दूसरी ओर एक बड़ी संहार- 
लीलाका आयोजन चलता है | अपने 
सरल जीवनको हमने इसी राक्षसके 
कारण पेचीदा और दुःखपूर्ण बना 
लिया हैं ।' 

आप चाहती हें, वैज्ञानिक आवि- 
प्कारोंको रचनात्मक कार्योमें लगाया 
जाय ?! 

'उनसे रचनात्मक कार्य कैसे किये 
जा सकते हैं ? मान लो, अणुकी 
शक्तिका प्रयोग रोग-निवारणके लिए 
किया गया। किन्तु यह प्रयोग प्राक्ृ- 
तिक न होकर कृत्रिम ही तो होगा । 
मोटर आदि वाहनोंके संचालनमें 
अणृशक्ति काम दे” सकती हे। 
अमेरिका मोटरों («पा०7700॥6) 
का देश है। हजारों आदमी उनसे 
मरते हँ। विज्ञानका छोटा-से-छोटा 
अगला क़दम भी मनृष्यके यांत्रिक 
जीवनकी उलभनमे एक नयी लपेट 
या गाँठ जोड़नेके सिवा और कुछ नही 
कर सकता। विज्ञानका जन्म रचनात्मक 
कामके लिए नहीं, संहारके लिए हैं । 
रचनात्मक कार्य तो प्रकृतिनं अपने 
हाथोंमें ले ही रखा हे। भूकम्प 
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आता है, और इस देकज्षका एफ वडा 
मगर भ्वस्त हो जाता है। इसका 
स्पष्ट अथ है. कि प्रदृति नहीं चाहती 
कि विज्ञान गगनचुम्बी अट्टालियाएँ 
बनावे और उनमें मानवी भात्माएँ 
बन्द हो घुट-घृटकर अपनी भारीरिय, 
मानसिक और आध्यात्मिव मृत्युवा 
आलिगन करें ।' 

“इस विस्तृत भूमिके आँगनमें नदी, 
पबेत, पेंड-पौधोके साथ मिल-जुलकर 
वें क्‍यों न रहें ॥ 

इसके वाद वे पूर्वकी जोर देंसत्ती 
हुई उठी और बोली-'सानेका समय 
हो गया । बठो, में अभी आती हू । 
इतना कह वे भोपडीमें चली गई। 
थोडी देरमें आई और मुझे झोपडीकी 
दूसरी ओर जहाँ एक चबूतरा बना 
था, ले गई । चाँदनी छिठक रही थी । 
एक चोकीपर दो गिलास दूध और 
एक चीनीकी थालमें टमाटर और 
चेरी रसे थे। मुझे सानेकी कहा। 
मेते पूछा--आप नहीं सायेंगी ? 

उन्होने कहा--में दिनमें ही दूध पी 
लिया करती हूँ 

में यह सोचकर कि फल साकर 
दूध पी लूँगा फतकी थालीकी ओर 
हाथ बढाना ही चाहता था कि वें 
बोली--दूध पीकर फल साना। दूध- 
वी कमी नही है । भरपेट पी लो । थके- 
भादे हो और कोरी वातोसे तुम्हें और 
भी मानसिक थकान हुई होगी । करे | 
तुम तो गठ-गट दूध निगलने लगे 
चूस-चूसकर पीयी न बच्चोकी तरह ।' 

मेने एक गिलास तो पल्रक मारे 
साफ कर दिया था दूसरेको सचमुच 
चुमकीफे साथ पी रहा था । 
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फिर बोली--'मेने दस बकरियाँ 
पाव रसी हैं । उनसे दूधका काम तो 
चलता ही है, वे मेरी सग्रिनीवा काम 
भी करती हैं । सामने देखों, वह जो 
सेती लहरा रही हैं दो एकडका एक 
टुकडा है। मेरे हाथोमें आवर फाबडो- 
ने यह करामात की है। इतने की उपज- 
से मेरा निर्वाह चल जाता है। मुे 
जौर चाहिए ही क्या ”? कुछ टमाटर 
और दूध । हाँ, अतिथि-सत्कार यदि 
कभी करना पडा, तो अन्नकी आव- 
इयकता अधिक होती हूँ ।' 

“आप अन्न नही साती ?' 

पहुत्त बम । 

“माससे परहेज रखती हागी ?* 

'मासाहारमें रुचि नही है । मासमें 
में केवल मछलियोकों लेती हूँ और 
ये आसानीसे उस तलैयामें मिल जाती 
हैं। मछली सामो तो ला दूँ ? 

क्षमा कीजिये, में शाकाहारी हूँ । 
हाँ तो, छुम तो शाकाहारी होगे ही, 
गाँधीके देशके जो हो ।' 

गाँधीके देशमें मासाहारियोकी 
कमी नहीं है, किन्तु मे मास नही खाता ।' 

बह प्राटतिक भोजन विधिपूवक 
समाप्त हुआ। “किसके बाद क्या 
साना चाहिए, वितना पानी मीना 
चाहिए” और “क्तिनी देर टहलबर 
बिस्तरेपर लेटना चाहिए--सवंबी 
शिक्षा आज इस आश्रममें मुझे मिली । 

उहोने कुछ ऐसे तारीके नाम 

और स्थान बताये जो नियमित सपसे 
निकलते और डूबते हे । इन्हीं तारो, 
चद्र और सूयसे उनको समयवा ठीक- 
ठीक पता चल जाता है । 

मुझे जत्यन्त आइचयं हुआ जब 
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उन्होंने कहा कि किस प्रकार वे खेतकी 
मेंडपर लगी कपासकी रूईसे चर्खेपर 
सूत कातती और रस्सियोंसे बने एक 
करधेपर उनसे कपड़े वनाती हैं । 

मेने अव समझा कि में एक ऐसी 
देवीके यहाँ मेहमान वन गया हूँ जिसने 
अपने जीवनको ठोस प्राकृतिक रूप दे 
विज्ञानको चुनौती दे दी है । 

मेने देखा, उनकी वात-चीतमें 
गाँधी शब्द वार-बार आ जाता था। 
उनके उच्चारणसे लगता था वे गाँधी 
की आत्माकी तनन्‍्मयता प्राप्त कर रही 
हैं। वह तनन्‍्मयता मानो विश्वको 
पुकारकर कह रही थी--'इस ब्रह्म- 
राक्षसको दूर भगाओ। विज्ञानके चम- 
त्कारोंके परवान न बनो । आओ, भेरे 
जेसा सरल और सादा जीवन बिताओ। 

में दूसरे दिन जब उनसे बिदा 
लेने लगा तो उन्होंने गद्गद कंठसे 
कहा--+तुम्हारे भारतकी ओर हमारी 
आँखें लगी हें । गाँधीका संवेश-वाहक 
भारत विश्वके पीयूष पान करा 
सकेगा। क्‍या विश्वकी मंगल कामना 
करते खड़े हिमालयकी अभयदायिनी 
छायामें पलनेवाले दाशनिकोके देशसे 
दुनियाके कल्याणके लिए बौद्ध भिक्षुओं 
की तरह निर्भीक मुृक्ति-साधक 
(59ए०४ ०7 /०79) दूर-दूरके देशो- 
में फैलकर हमारी विवशता दूर नहीं 
कर सकते ? देखना, देश लौटकर 
मेरी वातें भूल न जाना ।' 

में तपस्विनी दादी 'क्विन के यहाँस 
हृदय और मस्तिष्कमें एक स्फूर्ति लेकर 

लौटा, किन्तु बाहरकी ओर अग्रसर 

होनेमें मेरे पैर मानो फूल-से गये थे ।” 


है 
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मित्रका पत्र टेवुलपर सामने पड़ा 
हैं। मेरे मस्तिष्कमें एक अजीब 
उतार-चढ़ाव हो रहा है। जापानी 
वुद्धा विज्ञानकी आचोर्या थीं-उनका 
एकमात्र पुत्र विज्ञानकके एक महान 
आधुनिक आविष्कारका हिरोसिमामें 
शिकार हो गया-पुत्र-वियोग-विहला 
मॉको गाँवीके जीवनसे प्रेरणा मिली- 
उसने प्राकृतिक जीवनको अपनाकर 
भौतिक विज्ञानकों चुनौती दे दी, 
जीनेके लिए नही, विश्वकों इस ब्रह्म- 
राक्षस विज्ञानके ग्राससे वचानेके लिए, 
वह भारतकी ओर देख रही हें मुक्ति- 
साधकों (897ए8॥707 ४7०7५) के 
लिए। वृद्धाकी वाणीके अन्तिम वाक्य 
कितनी श्रद्धा, विश्वास और भोलापन 
से कहे गये हें । क्या हम उनको सार्थक 
कर सकेंगे ? गाँधीके संदेश-वाहक 
भारतके भोपड़े, महल और अटद्ठा- 
लिकाओंके स्वप्नमें व्यस्त हैं । यहाँ तो 
सरलता, सादगी और प्राकृतिक जीवन- 
के प्रचारक गद्दोंपर लेटे केवल 
पुस्तकें छापकर गाँधीके सिद्धान्तोंका 
प्रचार करना चाहते हैं । हममें विनोवा 
से भिक्षु कितने हे, अथवा कमसे कम 
इस सतके कन्धेसे कन्‍्धा मिलाकर 
चलनेवाले ही कितने हे । यहाँ सब 
अपने हाथके पूर्वजोके दिये रत्नको 
फेंक पश्चिम सागरके किनारें सीप 
बटोरने दौड़े जा रहे है। न मालूम, 
कितनी विदेशी, वृद्धाएँ हमारी मुक्ति- 
सेना (5७ए०007 779) की 
प्रतीक्षामं बेठी हे। ब्रह्मराक्षससे 
उनकी रक्षा हम कैसे कर सकेंगे और 
विश्वको कैसे पीयूष पिलाया जायगा ? 


लाकारने न दिनको 
दिन समझा, न रातको 
रात । न उसे भोजनकी 
चिन्ता रही, न भीदका 
ज्ञान | वह यह भी भूल 
















के खगा 5) 


ता! जप 


कोई उसका सपानसम्बधी भी है? 
अपनी देनी और हथोडी लिये वह 
जूटा रहा एक पत्थरपर | 

हाँ, ममारके लिए वह पत्थर ही 
था। एक पत्थर, जैसे औरहजारो- 
लाखो, पर कलाकारकी तो दुनिया 
उसी पत्थरमें समाई हुई थी । 

यो ही चार-पाँच साल वीत गये । 
बह पत्थर अब एक प्रतिमार्में बदल 
गया था, जिसके ओठो पर स्वर्गकी 
मुस्कान, जिसकी प्रक्तिमें पथ्वीफी 
प्रतिमाका प्रतिविम्ब ! 

वह अपनी इस कृतिको देखकर 

स्वय मुरघ हो गया-जिस पहाड़ी गाँव- 
में बह रहता था, वहाँ उसकी काको 
परखनेवाला और था हो कौन ? 

तभी छिद गया युद्ध । एक विदेशी 
सत्ताने उमके देशके सम्मानको चनौती 
दी थी । कलाकारकी देशभक्ति जागृत 
थी, उसने छेनी रख दी और 
पन्दक उठा ली। अपनी प्रतिमाको 
अपने घरमें बन्द कर वह सिपाहीका 

वेश साजे, रणभमिमे जा उत्तरा । 











रे रहे हो? ! 


श्री प्रभाकर 


युद्धकी सघपमयी घटियोमें जब 
ज़रा-मा भी विश्राम उसे मिलता, वह 
अपनी प्रतिमाके ध्यानमें डूब जाता । 
उसके कन्बोके उभारमें ज रा-सी खराश 
दूर करनी हूँ । वक्षपर जरा-सा उभार 
देना हैं। वबाहुकी मछलियोमें एक 
हल्का-सा ग्रोलाव छूना है, मस्तकपर 
भी ज़रा चिकनाई लानी हैँं। वह 
सोचता और सोचता ही रह जाता। 

युद्ध समाप्त हुआ कि वह घरकी 
ओर लपका । सारी राह वह अपनी 
प्रतिमाके ही ध्यानमें डूबा रहा । गाँव 
दीखा कि उसका दिल उछलने लगा। 

गाँवके गोरे वह्‌ पहुँचा कि उसे 
अपने कुद पडोसी मिले ! 

एकने कहा-कलाकार, तुम्हारा 
घर तो इस वरसातमें गिर गया । 

दूसरेने कहा-उसका सव सामान 
भी नष्ट हो गया । 

“और मेरी प्रतिमा ?” विह्॒ल 
होकर उसने पूछा । 

“वह तुम्हारा पत्थर ?” वाई कण्ठ 
एक साथ खुलें। 

“हाँ, वह तो सुरक्षित है ?” 

“हाँ, वह तो सुरक्षित है |” 

कलावारका काला पड गया चेहरा 
फिरसे चमक उठा। 

“तुम्हारा वह पत्थर बड़े कामका 


कलाकार 


: है भैया !” तभी एक पड़ोसीने कहा । 

कलाकार खिल गया--“अच्छा, 
अब तुम लोग भी उसका मूल्य समक्क 
गये ?” 

“हाँ भेया, मेने उसे उठाकर कूएँ 
पर डाल दिया था । अब गाँव भरकी 
स्त्रियाँ उसपर कपड़े धोया करती हैं | ” 

- दूसरा पड़ोसी उत्साहसे बोला-- 
सारे गाँवको उससे आराम है। पहले 
अपने गेंडासे और खुरपे तेज करनेको 
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हमें नहरके पुलपर जाना पड़ता था। 
अब हम तुम्हारे पत्थरपर रगड़ा देकर 
ही उन्हें पेना लेते है । वहुत ही अच्छा 
पत्थर हे तुम्हारा ! 

तीसरा बोला--“भेया, अब हम 
तुम्हें नहीं देंगे उसे; अब तो वह हमारा 
हो गया है ।” 

कलाका रकी आँखोंसे तभी दो बड़ी- 
बड़ी बूँदें टपक पड़ीं। पड़ोसी पूछ रहे 
थे-“क्यों भेया, तुम रो क्‍यों रहे हो ? ” 
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कलाकार 


सबसे महान्‌ कलाकार वह है जो अपने जीवनको ही कलाका 





विषय बनाये । 


“पत्यमक्त 


जीवन समस्त कलाओंसे श्रेष्ठ हे जो अच्छी तरह जीना जानता 


है वही सच्चा कलाकार है। 


+-गांधी 


कल आफ, 


कलाकार वह है जो लोगोंके समूहके साथ इस तरह खेले जिस 


तरह कोई उस्ताद प्यानोंके पर्दोति खेलता हे । 


--एमसेन 


सच्चा कलाकार अपनी पल्लीकों सूखों मरने देगा, बच्चोंकों नंगे पेर 


पूमने देगा और अपनी माँकी सत्तर सालकी उम्रमें अपनी जाविकाके 
लिए मारे-मारे फिरनेको छोड़ देगा; लेकिन वह कलाकी आराघधनाके 
अलावा कोई काम नहीं करेगा । --बर्नार्ड शा 

अत्यन्त पवित्र है कलाकारका पेशा, उसका इृश्वरकी कृतियोंसे 
सीधा सम्बन्ध रहता है और वह मानव जातिकों स्श्टिकी शिक्षाका 
ताव्यर्य बताता है। वह मानो ईश्वरके समक्ष, उन विचारोंकों सीखता 
है जो उस पर रोशन किये जाते हैं | --अन्ञात 

कलाकार जब कलाको कल्याणकारी बनाएँगे और जन साधारण- 
के लिए उसे घुलम कर देंगे तभी उस कलाको जीवनमें स्थान रहेया*** 
वही काव्य और वही साहित्य चिरज्ञीवी रहेगा जिसे लोग सुयमतासे 
पा सक्रेगे, जिसे वे आसानीमे पचा सके'गे | +-गांघी 
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में एक ऐसे साहित्यिककों जानता 

जो जाज हिन्दी साहित्यमें प्रसिद्ध 
कहानी-लेसक, कवि और बिचारक 
है। एक सुप्रसिद्ध मासिक पतके सफल 
सम्पादक हें । उनकी रचनाओोंके विए 
पनकार मुंह थोए रहते हे । पर, सन्‌ 
३२ में जव वे बन्दी थे, उन्हें साहित्य- 
ससारमें कोई जानता न था, उनकी 
अप्रदाशित कहानियोफे सम्रहकों एक 
प्रसिद्ध प्रकाशफ्ने यह कहकर लौटा 
दिया था वि अभी उन्हें १०-५ व 
कुलम पकक्‍टना सीसना चाहिए। 
सोभाग्य की वात वह कहानी-सग्रह 
मुय्ने भी देसनेको मिला। और 
मुय्े वे बेहद पसन्द आई । मेरो 
अभिलापा थी कि यह सग्रह क्रिसी न 
किसी तरह प्रकादित होना ही चाहिए। 
पर, मेरे पास ऐसे साधन नहीं थे । न 
तो मेरा स्वयं किसी पत्र-सम्पादकसे 
विश्येप परिचय था और न पुस्तक- 
प्रकाशकोंसे ! और कुछ था भी तो भय 
था कि जो लेसक पड़्यन्तमें गिरफ्तार 
है, उसकी छृति कौन छापेगा ? 
में बढ़ी दिविवार्मं था। रचनाएँ 
उत्तम है, उपनी चाहिए, कौर में 
झपवा दूगा--उसी आश्वासन पर वे 
मेंने प्राप्त वी थी। यह न उपी तो ये 
अनमोन रचनाएँ तो नप्ट होगी ही, 
साथ ही मेरी भी हँसी होगी | इसी 
चिन्तामें व्यश्र कापीके पृष्ठ इधर-उधर 
पलट रहा था कि एक रपयातिप्राप्त 
कहानी-लेसक जेलसे छटठनेपर मभझसे 
मिलने आये । वार्तालापके दौरानमें 
उन्होंने भी थे कहानियाँ देसी और 
उह पेहद भाई । मुकसे उन्होने 
जताया परिचय पूणा। पतानेपर 


जायोदय 


उहोने मुझसे वह कापी ले ली और 
अपने परिचित सम्पादकोंके पास एक 
अपनी ओरसे नोट लगाबर प्रकाशनार्य 
भेज दी । एक-दो कहानीवा प्रकादित 
होना था श हिन्दीससारमें धूम मच 
गई । जिन प्रोनें उनकी कहानियाँ 
वापिस की थी, जिस प्रवाथकने कलम 
पकडना सीसनेंकी सलाह दी थी, थे 
बहानियोंके लिए उनके पास चक्र 
बाटने लगे । 

ओर जिन ग्यातनामा वहानी- 
लेखकके परिचय देनेपर वे इतने बढे, 
वे स्थातनामा क्हानी-लेसक स्वय 
प्रारम्भमें प्रसिद्धि प्राप्त करनेसे पूर्व 
प्रकाशकोके यहाँ जूतियाँ चढयाते 
फिरते थे ! उनके पास प्रवाज्ष था, 
पर अन्य सम्पादको और प्रवाशकोकी 
दिलाई न देता या। उनकी वह 
कहानी जिससे वे एकदम इतने ऊँचे 
उठे, “चाँद” के फाँसी अकमों ने 
छापकर वैरग लौठा दी गई थी। 
जिस पुस्तकपर पुरस्कार मिला, एक 
प्रकाशक वह महीनों रद्दीमें डाले 
रखी थी। जब वें लिखते उंयादह 
थे और छपता विल्कुल नहीं था, तब 
लोग उनकी भाषा, भाव और मुहायरे- 
में अशुद्धियोके सिवा और कुछ न 
पाते थे और जब वही चीज़ें छप 
गई तो बशुद्धियाँ देसनेवाले उनमें 
महानताका दशन करने लगे । 

प्राय सभी नवीन लेसकोके मागमें 
इस प्रकारकी अडचनें उपस्थित होती 
ही हें। और में वो कहता हूँ एक 
सफल लेखक्के लिए ये हे भी अनि- 
वाये | यदि इतनी आसानीसे यह 
कला नसीब हो जाये तो गाजर-मूलीसे 


लेखकोंको कठिनाइयाँ ८ 


अधिक इसका महत्त्व भी न रहे । 
नवीन लेखक प्रायः तीन वर्गके 
होते है ! एक तो वे जो किसी भाषाके 
पूर्ण पण्डित होते हे, जिस विषयपर भी 
ये लिखना चाहते हैं, उसका काफ़ी 
ज्ञान रखते है । केवल साधन न मिल- 
नेसे ने आगे नहीं बढ़ पाते है। और 
तनिक भी सहारा मिलता हैं तो चमक 
उठते है । ऐसे नवीन लेखक साहस 
करके जब किसी पत्र-सम्पादकके पास 
लेख भेजते हैं तव यदि वह पत्र- 
सम्पादक सच्चा पारिखी हैं तो वह 
लेखकके नामको देखकर नहीं, लेखको 
पढ़कर मोहित होता हँ और उचित 
संशोधन करके पत्रमें स्थान देता हैं 
और लेखकको उत्साहवद्धंक योग्य 
सलाह देता है । और यदि वह सम्पा- 
दक पारिखी नही है, केवल लेखकोके 
नामसेही लेखके अच्छे-बुर समभनेकी 
क्षमता रखता है तो एसे नवीन लेख- 
कोंकी रचनाओको रदूदीके हवाले कर 
देता हैं! । पर जो विद्वान्‌ लेखक हे वे 
घवराते नहीं और अपने पुरुषार्थसे 
साधन जुटानेका प्रयत्न कर ही लेते है । 
दूसरे वर्गके ऐसे लेखक जो किसी 
विषयके पण्डित तो नही हे, पर उसमें 
दिलचस्पी रखते हें, उसका ज्ञान 
बढ़ानेका प्रयत्न भी करते है जब वे 
किसी पत्र सम्पादकके पास लेख 
भेजते हैं, तब उसमें कुछ कमी रह 
जाना सम्भव है वे लेख जब नहीं 


83-रबन्‍थ०-, 
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छापते तब सम्पादक कोपभाजन 
बनते है । पर हिन्दी सम्पादक कोप- 
भाजनके वजाय दयाके पात्र हैं। उन्हें 
पीर, बवर्ची, भिश्ती, खर जेसे सब ही 
काय करने पड़ते है। उन्हें. इतना 
अवकाश नहीं कि ऐसे लेखकोंकी रच- 
नाओंका संशोधन कर दें। ज़रूरी 
सलाह देकर लेखकको उत्साहित कर 
दें। अतः इस मध्यवर्गके लेखकोंको 
चाहिए कि वे अपने यहॉके उस विषयके 
विद्वानको अपनी रचनाएँ दिखाएं, 
उनसे संशोधन कराएँ और उनके 
परामशंसे लेख लिखे । यह प्रवृत्ति 
हिन्दी-साहित्यमे बहुत कम देखनेमें 
आती है! जिसका जो जी चाहता है 
लिखकर छपने भेज देता है । पर उद्ू में 
ये बात नहीं हे । वहाँ छपना तो दूर 
मुशायरोंमे बग्रेर उस्तादको दिखाये 
कविता पढ़ी नहीं जाती ! कितना 
ही अच्छा लिखने लगा हो, जब तक 
उस्ताद जीवित हैं, उनसे संशोधन 
कराना लाजिमी ही नहीं, गौरव समझा 
जाता हैं । जब वह स्वयं इस योग्य 
हो कि स्वयं इस्लाह (संशोधन) कर 
सके, तब कहीं उसे इस्लाम लनेसे 
छुट्टी मिलती हे । इसी तरह वे मध्यम- 
वर्गके लेखक जो किसी विषयके पंडित 
तो नही हैं, पर प्रयत्न करनेपर उत्त- 
रोत्तर उन्‍तति कर सकते हैं, वे जो 
भी लिखें उसपर अपने यहाँके अथवा 
परिचित साहित्यिकसे मशविरा लेते रहे 


१. सेरा अनुभव है ऐसे-ऐसे यमदुत भी सम्पादक बने हुए हैं जो रजिस्टर्ड 


लेख भेजने तथा साथमे आठ आनेके टिकट रखनेपर भी और बार-बार 
लिखनेपर भी न लेख ही छापते हे न वापिस ही करते है, न पत्रका जवाब 


ही देते है । 


“उन डफासंक का आऋाछक ---+- 


श्री प० हीरालाल जेन सिद्धान्तशासी 


गुहव ब्रतीकों उपासक, श्रावक, 
देशसपमी, आगारी जादि नामोसे 
पुकारा जाता हूँ। यद्यपि साधारणत 
ये सव पर्यायवातरी नाम माने गये हैँ, 
तथापि यौगिक दृष्टिसे उनके अर्थोर्मे 
परम्पर कुछ विशेषता हैँ। यहाँ क्मन्न 
उम्स लामोंक़े कर्योक्षा विचार किया 
जाता हूँ । 

“उपासक' पदका अथ उपासना 
करनेवाला होता है । जो अपने जभीप्ट 
देवकी, गुर्की, घमकी उपासना अर्थात्‌ 
सेवा, वैयावृत्य और जाराघना करता 
है, उसे उपासक कहने है। गृहस्थ 
भनृष्य वीतराग देवकी नित्य पूजा- 
उपासना करना है, निम्न॑न्य गुस्ओकी 
सेवा-वैयावृत्त्यमें नित्य तत्पर रहता है 
ओऔर सत्याथ धमको आराधना करते 
हुए उसे ययाम्क्ति घारण करता हैं, 
अत उसे उपासक कहा जाता हैं । 

'ल्रावक इस नामको निरुफित 
इस प्रवकारकी गई है - 

थ्रन्ति पचन्ति तच्वार्यश्रद्धान 
निष्ठा नबन्तीति थ्रा, तथा वषन्ति 
शणवत्समक्षेत्रेप धनर्वाजानि नित्षि- 
पन्तीति वा , तथा किरन्ति क्वि्टकर्म- 
रजो जिज्षिपन्तीति का*। तत कर्म- 
घारये आ्रायफ्रा शति भवति!। 
(अमभिषान राजेन्द्र 'सावयः शब्द) 

इसका अभिप्राय यह हूँ कि श्ावक' 
इस पद्म तीन शन्द हे । इनमेंसे वा! 
शब्द तो तन्वार्थ-श्द्धाननी सचना 
करता हूँ, “व शब्द सप्त चर्म-क्षनोमें 
परनरुप बीज कोनेकी प्रेरणा करता हद 
और “'क ब्ब्द क्लिप्ट कम या महा- 
पापोको टूर करनेका सकेत करता हैं। 
उस प्रथार कर्मघारय समास करनेवर 
आवक यह नाम निष्पन्न हो जाता हैँ 


कुछ विह्ानोनें थ्रावक पदका इसे 
प्रकारसे भी अर्थ क्या है - 
अम्युपेतसम्पपततः ग्रतिपनाणु- 
ब्रतोडषि अतिदियस यृत्तिम्य सझा- 
शात्साधूनामायारिणां न्चे पामाचार। 
शरृणोत्रीति श्रायक्र |--आवकपर्म 
ग्र०ण या० २। 
मर्थात जो सम्यक्त्वी और अणु- 
ब्रती होने पर भी प्रतिदिन साधुओमे 
गृहस्य और मुतनियोक्रे आचार-घर्मको 
सुने, वह श्रावक कहलाता हैँ । कुछ 
विद्यनोने इसी अर्यत्रो और भी 
परलवित करने कहा हैं - 
*.. भ्रद्धछुतां श्राति श्रष्णोति शाह 
दीने बरेदाशु बृणोति दर्शानम । 
झवलपुएयानि करोति सम ते 
श्रायक आहुरमी विचिक्षणा'॥ 
अथ॑-जो श्रद्धालु होकर जैन 
घासनको सुने, दीन जनोमें अर्थका 
वपने करे अर्थात्‌ दान दे, सम्यग्दर्शनको 
वरण करे, सुकृत और प्रुण्यके काय 
करे, सयमका आचरण करे उसे 
विचक्षण जन श्रावक कहते हे । 
अणुव्नत्तरूप देश सयमको धारण 
करनेके कारण देशसयमी या देशविरत 
कहते हे । इसोका दूसरा नाम सयता- 
सयत भी हूँ क्योकि यह स्थूल था 
चसहिसाकी अपेक्षा सयत है और 
सूदम या स्थावर हिसाकी अपेक्षा 
असयत है । घरमें रहता है, अतएव 
इसे गृहस्थ, सागार, गही, भृही और 
गृहमेघी आदि नामोंसे भी पुकारते है । 
यहाँ पर गृह शब्द उपलक्षण है, 
अत जो पुत्र, स्त्री, मिल, दरीर, भोग 
आदिसे मोह छोडनेमें असमर्थ होनेवे 
कारण घरम रहता हूँ उसे गृहस्थ 
आदि कहते हू । 


+--२ २००००. 





स्पृति की रेखाएँ--- 





[ वकाल साहवने अपनी जाँवनी स्वयं लिखकर एक बहुत बी आव- 
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श्यकताकी पूर्ति का है । यह जीवनी अनात जीवन! शॉपषिकों २०» २३ 
आकारक्रे २४० पष्ठोंयें मुद्रित है। उसापरसे हम यह संत्तित्त सार दे रहे हैं ।। 





वि-मद,  कुल-मदकी 
भावना हेय है, किन्तु 
अपने पूर्वजोंकी गौरव- 

| | । गाथा उत्साहवद्धंक 
| तथा शक्तिप्रद होती” 
हुँ। हम लोग क्षत्रिय- 
कलोत्पन्न, राजा अग्रकी सन्तान, वीसा 
अग्रवाल, जिन्दल गोत्रीय हे । रुईका 
व्यापार करनेसे रुईवाले सेठ कहलाते 
थे। व्यापार करते-करते बेश्य कह- 
लाने लगे। इधर चार पीढ़ियोंसे अंग्रेजी 
सरकारकी चाकरी करनेंसे वेश्य पदसे 
भी गिर गये और सेठके स्थानमें बाबू 
कहलाने लगे। में तो वकालतका 

३ 











व्यवसाय और संस्क्ृत भाषाका अभ्यास 
करनेसे अपनेको पण्डित कहलानेका 
अधिकारी समभता हूँ। मेरे चारो पृत्रों- 
ने भी वकालतकी उपाधि प्राप्त कर ली 
हैं। मेरी छोटी बेटी शान्ति और पोती' * 
शारदा दोनोंने संस्कृत भाषाम एम० ए० 
की उपाधि प्राप्त कर ली है। मेरी 
कनिष्ठ पुत्र-बधू एम० ए० (॥€एं- 
00७ ) पास हैं । मेरी बड़ी बेटीकी बे टी 
प्रेमलताने लन्दनके विश्वविद्यालयसे 
वी० ए० (7078) डिगरी प्राप्त 
की है । करमंणा वर्णव्यवस्था सिद्धान्ता- 
नूसार हम लोग किसी प्रकारसे भी 
वनिये नहीं हे । 
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हमारे पुरसा खास झहर दित्ली- 
के रहनेवालें थे। मेरे परपितामह सेठ 
चैनसुप्दासजी नसीराबाद जा बसे थे । 
भेरे पितामह वनारसीदासजीका जन्म 
वहीं हुआ था। वही वे उच्च पदाधि- 
कारी हुए जौर वही ३५ वपकफ्री भरी 
जवानीमें १८५८ ई० में उनका झरी- 
रात हआ। 

मेरे वावा फारसी विद्यामें निपुण 
और पारगत थे। मेरे पिताजी भी 
फारसी भाषामें थाराप्रवाह नि सकोच 
वात बर लेते थे, और म॑ंने भी 
फारसीकी ऊँचे दरजेकी पुस्तके 
पढी हूँ । 

१८५७ के गदरसे कुछ पहिलेसे 
दादाजी, पिताजी और बुआजी दिल्‍ली 
में रह रहे थे। बाय्ाजी अकेले ही 
नसीराबादम थे | गदर थान्त हो जाने- 
पर उन्होने दो आदमी लेनेके लिए 
दित्ली भेजे। लेक्नि उनमैसे एक 
आदमी रास्तेमें मार टाला गया और 
दूसरा आदमी उन सप्रको लेकर बैल- 
गाडीसे नसीरायादकों रवाना हुआ। 
रास्तेमे एक मुसलमान सिपाही मिल 
गया। वह फरकनगरका रहनेवाला 
था, और यह जानकर कि दादीजी 
फम्कनगरवी पेंटी हे, वह गाडीके 
साथ-साथ पैदल चने दगा। आगे 
चलबर कुछ टाकुओने गाडी घेर ली । 
सिपाहीने ललकारा--“जय तक में 
जिन्दा हैं गाठीपर हाथ न डालना ।” 
उसने डाकुओसे थातचीत की और 
उनसे कहा वि यह मेरे गाँवकी बेटी है। 
में थक गया हैं। तुम लोग ऐसा बन्दो- 
वस्त कर दो वि यह अपनी सुसराल 
नमीराप्राद सही-सलामत्त पहुँच जाय ।” 


ज्ञानोदय 


ओऔर दादीजी सकृन्नल नसीराबाद 
पहुँचा दी गईं । 

वावाजीके देहान्तके बाद मेरी 
दादी, पिताजी और माताजीको लेकर 
दिल्ली जा गई थी। पिताजीवा प्रार- 
म्मिक शिक्षण उस ज़मानेके रिवाजफे 
अनुसार फारसीमें हुआ। दिल्‍लीमें 
आकर उन्होने घरपर भग्रेजी पटी। 
फिर सस्‍्कलमें भर्ती हो गये । १८६५ 
ई० में एण्ट्रेंस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए 
और जुलाई १८६४५ में गृस्सराय तह- 
सील (ज़िला भाँसी) में अग्रेजी 
भाषाके अ यापक हुए। फिर अगस्त 
१८६७ में छिमलेंमें ४० ₹० मासिक- 
पर सहायक अध्यापक नियत हुए, 
एवं वर्ष बाद ५ २० वेतन-बृद्धि हुईं। 

बिमलेमें स्कूलके अतिरिक्त पिता- 
जी सेनाके अग्रेज़ोको उद्दँ का अध्ययन 
भी कराया करते थे और १० र₹० 
मासिक प्रति धण्टेके हिसावसे वेतन 
लेते थे । १८६७७ ई० में उन्होनें वका- 
लतकी परीक्षा दी किंतु पास नहीं 
हुए। हे 

१८०७७ ई० में ३०-३५ वर्ष 
पीछे दित्लीके वाज़ारोमें रपोत्सव 
करनेका सौभाग्य जेनियोको प्राप्त 
हुआ । अधिकतर विध्नवाधा हमार 
अग्रवाल वेप्णव भाइयोने उपस्थित 
को थी । उनका सरदार रम्मीमल 
चौधरी था। दितलीके डिप्टी कमि- 
इनर क्नेल डेविसने जैनियोवी विशेष 
सहायता की और अन्तत गवनर सर 
लेपिल ग्रिफनसे स्वीहृति प्राप्त हुई । 
इस कार्यमें पिताजीने अग्रभाग लिया 
था। रथोत्मवके शान्तिपूवक प्रयन्ध 
की ज़िम्मेदारी १३ जैनियो और १६१ 


बाबू अजितग्रसाद वकील 


वैष्णवोंपर रकखी गई थी। पिताजी 
उन ११ व्यक्तियोंमें थे। प्रवन्धके लिए 
करनाल, पानीपत, अम्बाला और रोह- 
तकसे भी पुलिस बुलाई गई थी। 
पहलेसे रथोत्सवकी सड़कोंपर अन्य 
सड़कोंके मिलानके मार्ग बन्द कर दिये 
गये थे। कोतवालीके सामने रेलवेसे 
उतरे हुए सैकड़ों जैनी पुलिसकी रोक- 
से विहल हो रहे थे। पिताजी यह 
देखकर कर्नेल डेविसके पास गये। 
उन्होंने पिताजीकी ज़िम्मेदारीपर नाका 
खोल देनेकी परवानगी दे दी । उत्सव 
सानन्द सम्पन्न हुआ । 

- मेरा जन्म नसीराबादमे वेसाख 
कृष्ण ४, संवत्‌ १९३१ सन्‌ १८७४ 
को सूर्योदय समय हुआ । मेरे जन्मसे 
पहले ४ भाई-वहन गुजर चुके थे। 
इस कारण मेरे नानाजीके आग्रहसे 
मेरा जन्म उन्हीके घर हुआ । छठीके 
कुछ दिन पीछे ही मेरे दोनों कान 
छेंदकर वाली पहना दी गईं थी; 
दोनों हाथोंमें कड़े भी । 

उन दिनों किरासन तेलका किसी- 
ने नाम भी नहीं सुना था। सरसोके 
तेलसे दीपकका प्रकाश होता था। 
सोते समय दीपक बुझा दिया जाबा 
था। एक रात सोते समय मेरे हाथका 
कड़ा कानकी बालीमें अटक गया। 
ज्यों-ज्यों में हाथ खींचता था, कान 
वालीसे कटता जाता था और में ज़ोर- 
जोरसे चिल्लाता जाता था। दीपक 
जलाया गया तो पता चला कि कान 
कट गया हूँ और खून वह रहा है। 
त्ा्यें कानकी लौ अब भी इतनी कटी 
हुई हैं कि उसमें सुरमा डालनेकी 
सलाईं आरपार जा सकती है। इस 
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घटनाके कारण नानाजीने मेरा नाम 
वूची (कनकटा) रख दिया । 

क़रीब दो वर्षकी उमरमें पिताजी- 
के साथ में दिल्‍ली चला आया ।- उन 
दिनों चेचकका ज़ोर था। मुझे भी 
चेंचक निकली । शूभ कर्मोदयसे बच 
गया । चेहरेपर चेचकके दाग़ अवतक 
मौजूद हे । चेहरे और वदनका रंग 
भी मेला हो गया, गोरापनः जाता 
रहा। अतः मेरा नाम कल्‍लू पड़ 
गया। भिडिल परीक्षाके प्रमाणपत्रमें 
भी मेरा नाम कल्लूमल लिखा हुआ है। 
१८८७ में नवीं कक्षामें दाखिल कराते 
समय मेरा नाम अजितप्रसाद लिख- 
वाया गया । 

मेरी माताजीका १८८० में क्ष य- 
रोगसे शरीरान्त हो गया । रातभर 
पिताजी मृझभे छातीसे लगाये नीचे 
बेठकर्में लेटे रहे और दादी आदि 
रोती-पीटती रही । 

साल भरके बाद ही दादाजीके 
विशेष आग्रहपर पिताजीका पुनविवाह 
हो गया। विमाता मू्खे, अनपढ़, 
संकीर्णहदया थी। पिताजीका प्रेम 
उसने मुभसे बटवा लिया | एक वार 
क़ुतुबमीनार देखने गये। पिताजी, 
भाभी (विमाता) को पीठपर चढ़ाके 
ऊपर ले गये। में रोता हुआ साथ 
गया कि में भी पद्धी चढ़ुँगा, भाभीको 
उतार दो । पिताजीने थोड़ी दूर मुझे 
भी चढ़ा लिया और फिर भाभीको 
चढ़ा लिया। मुझे इससे दुःख हुआ । 

फिर पिताजीकी वदली रुड़की हो 
गई। रातको रोज़ में पिताजीसे 
चिमटकर सोता । लेकिन आँख लगते 
ही मेरी जगह भाभी ले लेती । दिनकी 
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डुपहरीमें भी इसी बातपर तकरार 
होती । कुठ अरसे वाद दादीजी 
दिललीसे आा गई, तव मुर्के माँका 
प्यार नसीब हुआ, बिन्तु दादीके साथ 
भी भाभीका बर्ताव ठीक नहीं रहता 
था। किसी-न-किसी बातपर आठवें- 
दसवें दिन दादी-पोते रो लेते थे। 
दादीजीको मरते दम तक चैन न 
मिला । 
बचपनमें दादाजीके साथ रहनेसे 
भेरें जीवनपर धामिक वियाओका 
गहरा प्रभाव पडा, और उस प्रभावसे 
मुझे अत्यन्त लाभ हुआ। में उनके 
साथ हर रोज दछश्न करने जाता था । 
सन्‌ १८६३ में बी० ए० की 
परीक्षाममें भी में फर्स्ट जाया। मुझे 
बरनिंग कॉलेज गोल्ड मेटिल मिला । 
मेरा नाम १८६३ की स्नातक-सूचीमें 
स्वर्णाक्षरोमें कॉलेज हालमें लिसा गया 
था । उन दिनों आई० सी० एस० की 
परीक्षा भारतमें नही होती थी । पिता- 
जीके पास इतना घन नही था कि वे 
मुझे लन्दन भेज सकते । उनकी अनु- 
मतिसे वम्वई गया और सेठ माणिक- 
चन्दजीसे मिला, किन्तु छात्रवृत्ति प्राप्त 
न हो सकी। लाचार भारतमें ही 
रहकर १८६४ में एल-एल० वी० और 
१८६५ में एम० एु० की परीक्षा पास 
की । मुझे थियेटर देखनेका व्यसन 
था, किन्तु परीक्षाकी तैयारीमें न 
देखनेका दृढ सकलप कर लिया था, 
और उसे बन्त तक निभाया । 
अप्रैल १८६४५ में ५०० रु० के 
स्टाम्पपर मेने हाईकोर्ट अलाहाबादसे 
वकालत करनेकी अनुमति श्राप्त कर 
ली। लेक्नि मुझे वहाँ एक भी मुकदमा 
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नही मिला | कुछ दिनों बाद लखनऊ 
चला आया, भौर १० रु० किरायेके 
मकानमें रहने लगा। एक मुझी भी 
रुस लिया। यहाँ मुझे काम मिलने 
लगा । और ३-४ वर्षके वाद कचहरीमें' 
नाम फंलने लगा । 

१६०१ में मेने रायवरेलीकी मुसिफी- 
का पद ग्रहण किया। १६०६ ई० में 
६२ वर्षकी उमूमें मेरे घुटनेपर सिर 
रखें हुए पिताजीका प्राणान्त हो गया। 
शायबरेलीमें तीन माह मुन्सिफी व रनेके 
बाद में लखनऊ वापिस जा गया, और 
प्रयत्न करनेपर में सरकारी वकील हो 
गया। १६१६ में १५ वरस तक सर- 
कारी ववालत करते-करते में उकता 
गया। सरवारी ववीलका वेतन उस 
समय २५ रु० प्रतिदिन था । सरवारी 
वकालतके १६ वरसके समयमें मेरा 
सतत उद्देश्य यही रहा कि में अन्याय 
या अत्याचारका निमित्त कारण न हो 
जाऊँ। मेने कभी गवाहोकों नहीं 
सिखाया, न ऐसी गवाहीपर ज़ोर दिया 
जो मेरी समभमें भूठ थी। सरकारी 
बकीलका कर्तव्य है कि प्रजाके साथ 
न्यायपूर्वक: व्यवहारमें सहायक हो ! 
वह पुलिसका वकील नहीं हैं, जैसा 
लोग साधारणतया समभते है। मेरा 
यह भी प्रयत्न रहा कि दैनिक फीस 
२५ रु० के बजाय ४० रु० कर दी 
जाय, किन्तु असफल रहा। आखिर 
असन्तुप्ट होकर १६१६ ई० में मेने 
त्यागपत्र दे दिया । 

सन्‌ १६१० में में आल इण्डिया 
जैन एसोसियेशनके वाधिक अधि- 
वेशनका अध्यक्ष निर्वाचित होकर 
जयपुर गया। प० अर्जुनन्ाल सेठी 


बाबू अ्रजितप्रसाद वकील 


वी० ए० ने जंन-शिक्षण-समिति' 
स्थापित कर रखी थी। एक आदशों 
संस्था थी। श्री दयाचन्द गोयलीय 
छात्रालयके प्रवन्धक और समितिमें 
अध्यापक भी थे | श्री गेन्दनलाल 
सेक्रेटरी डिस्टिक्ट बोर्ड रुड़की तथा 
'भगवानदीनजी असिस्टेण्ट स्टेशन 
मास्टर, दिल्‍ली-निवासी जगन्नाथ 
जौहरी, भाई मोतीलाल गग्गसे भी वहाँ 
मिलना हुआ और सर्वेसम्मतिसे यह 
निश्चय हुआ कि एक ब्रह्मचर्य्याश्रमकी 
स्थापना की जाय। परिणामस्वरूप 
पहली मई १६११, अक्षयतृतीयाके 
दिन हस्तिनागपुरमें श्री ऐलक पन्ना- 
-लालजीके आशीर्वादपूर्वक “श्री ऋषभ- 
ब्रह्मचर््याश्रम” की स्थापना हुई । 
अक्षयतृतीयाकी पुण्यतिथिमें राजा 
ओयांसने हस्तिनागपुरमें एक वर्षके 
उपवासके परचात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेवको 
इक्षरसका आहार दिया था। 
भगवानदीनजीने नौकरीसे त्याग- 
पत्र देकर २६ वर्षकी आयुमें ही 
आजन्म ब्रह्मचय्य॑त्रत ले लिया। तीन 
वरसके इकलौते बेटको आश्रमका 
ब्रह्मचारी बना दिया। उनकी पत्नी 
बम्बई श्रवाविकाश्रमर्में चली गई 
अधिष्दाता पदका भार भगवानदीनजीने 
स्वीकार किया। मंत्रिपद मुझे दिया 
गया | हस्तिनागपुर मेरठसे २६ मील 
टूर हैं। १६ मील घोड़ागाड़ीका रास्ता 
था, शेष ७ मील वैलगाड़ीसे या पैदल 
जाना पड़ता था। तीन दिनकी छटटीमें 
में भी चला जाया करता था । 
सरकार उन दिलों ऐसी संस्थाओं - 


को सन्देहकी दृष्टिसे देखती थी । जहाँ- 


तक मुझे मालूम हुआ एक पुलिसका 
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जासूस आश्रममें अध्यापकके खझूपसे 
लगा हुआ था । 

जेन-समाजके पंडिताई पेशेवर और 
धनिकवर्गकों भी आश्रमके कार्यों 
पूर्ण श्रद्धा नहीं थी । परिणाम यह हुआ 
कि ४ वरस पीछे मुधको और 
भगवानदीनजीको त्याग-पत्र देना पड़ा 
और एक-एक करके गेन्दतलालजी, 
ब्र० सीतलप्रसादजी, भाई मोतीलालजी, 
जौहरी जगन्नाथजी, बाबू सूरजभानजी' 
आदि सभी आश्रमसे हट गये । नामको 
वह आश्रम अब भी मथुरानगरके 
चौरासी' स्थानपर चल रहा है, किन्तु 
जो बात सोची थी, वह असम्भव 
हो गई । 

दुष्टान्तकूप इतना लिखना अनु- 
चित न होगा कि जव मेने त्यागपत्र 
दिया, उस' समय ६० ब्रह्मचारी 
आश्रममें थे। शिक्षणका प्रभाव उनपर 
इतना था कि एक दिन सबके साथ 
में भोजन करने वैठा। सब ब्रह्मचारी' 
साधारणतया भोजन कर चुके, मुभसे 
खाया ही नही गया। तब भगवान- 
दीनजीने नमक दाल-शाकमें डाल 
दिया । फिर तो मेने भी भोजन कर 
लिया । भगवानदीनजीने वतलाया कि 
वालकोंके मनमे यह दृढ़ श्रद्धा है कि 
भोजन स्वादके लिए नहीं, बल्कि 
स्वास्थ्यके लिए किया जाता है, जो' 
भोजन अधिष्ठाताजी देंगे, अवश्य 
स्वास्थ्यप्रद होगा । 

समस्त विद्यार्थी अपने जूठे बर्तन 
स्वयं माँजते, स्वयं कृऐँंसे पानी भरते, 
अपने वस्त्र स्वयं घोते थे, और आज्ञा- 
कारी इतने थे कि भगवानदीनजीका 
इगारा पाते ही एक लड़का कुएँमें कूद 
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गया, रस्मेसे उसे तुरन्त वाहर निकाला 
गया । एक बालक उस पियायान 
जगलमें 9-६ मीलवो दूरीसे आदेश 
मितनेपर अकेला ही भाश्वम पहुँच 
गया। बालक निर्भीक, विनयी गौर 
आज्ञाकारी थे । 

१६१० ६० में लखनऊम मकान 
चनवाया । अजिताश्रम उसका नाम 
रुखा गया। १६११ में गृहप्रवेशके 
अवसरपर भारत-जैन-महामण्टलकी 
प्रथन्धवारिणीया अधिवेशन हुआ ! 
१६१६ में महामण्डल और जीवदया 
सभाके विश्ञाल सम्मिलित अधिवेशन 
हुए । अजिताश्रमका समामण्डप 
सजावटमें लखनऊभगमें सर्वोत्तम था। 
सभाध्यक्ष प्रख्यात पत्रसम्पादक मि० 
यी० जी० होर्नीमेन थे । बक्‍ताओंमें 
भहात्मा गाधथी नी थे। अधिवेशनमें 
उपस्थिति इतनी अधिव थी कि छतो 
और वृक्षोपर भी लोग चढ़े हुए थे । 
सामनेकी सटक सके गई थी, खडे 
रहनेकी भी कही जगह न थी । 

श्री सम्मेदशिखर, गोम्मटेश्वर, 
गिरतारजी आदि ती्थोकी भक्ति- 
पूर्वक वन्‍्दनाएँ की । १६१० में गोम्म- 
टेइवर स्वामीका महामस्तकाभिषेक 
था। उस ही अवसरपर महासभाके 
अप्रिवेशनका भी आयोजन किया गया 
था। प० अर्जुनलाल सेठी, महात्मा 
मगवानदीन भी पधारे थे | एफ रोज़ 
महाल्माजीने एक चट्टानपर जर्घ रख 
दिया, दूसरे दिन देखा कि वहांपर 
सामग्रीका ढेर चढा हुआ है । वह 
स्थान पूज्य मान लिया गया । जनता 


सबश्नद्धासे चलती है, विचार-विवेकसे 
घाम नहीं लेती । 
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एवं दिन यह चर्चा चली कि 
यानाके स्मारक रूप कुछ नियम सबको 
लेना चाहिए। भमगवानदीनजीने कहा 
कि सब लोग गालीका त्याग कर चलें, 
गालीका प्रयोग वुरा हैं। लेक्नि इस 
कुटेवका ऐसा अभ्यास पठ गया हैं कि 
क्सीकी भी हिम्मत नहीं हुई कि 
गालीया यावज्णीयन त्याग कर दे । 
अन्तत सबने यह नियम विया वि 
जहाँतक बनेगा, गालीवा प्रयोग न 
करेंगे। यदि करें तो प्रायश्चित्तस्वरूप 
दण्ड लेंगे । उस नियमका परिणाम 
अच्छा हुआ। जब कभी ऐसा अशुभ 
अवसर आता है तो में उस दिनकी 
वार्ताको याद कर लेता हूँ और कपा- 
यावेगको रोक लेता हूँ। परिणाम- 
शुद्धिर्प त्याग, सानें-पीनेकी वस्थु- 
त्यागसे कई गुना अच्छा और पुण्याश्रव 
का कारण है, कितु ऐसी प्रया चल 
पटी हूँ कि त्याग्रीवर्ग तथा साबुवर्ग 
गृहस्थोसे साने-पीनेकी वस्तुओका ही 
त्याग कराते हे । यदि वपायवा त्याग 
कराएँ तो जेनसमाज और जैनघमका 
महत्त्व ससारमें फैल जाय, महंती 
धर्मप्रभावना हो । 

गिरनारजीसे हम लोग वम्बई 
बाये, रास्तेमें गुरुवर्य वादिगजवेसरी 
प० गोपालदासजी वरैया, प० मारिक-- 
चन्द कौन्देय, सूवचाद, देवकीनन्दन, 
बश्चीधर (थोलापुरवाले), मदखनलाल- 
जीका भी साथ हो गया था। हमार 
स्वागतवे! लिए स्टेशनपर बम्बईके 
प्राय सभी दि० जैनसमाजके प्रतिष्ठित 
सज्जन उपस्थित थे। प्लेटफामपर 
लाल बन्ात बिछाई गई थी । मुख्य 
वाजारोमेंसे जुलूस निकाला गया। 
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२८ दिसम्बर १९१२ को बम्बई 
प्रान्तिक सभाकी पहली बैठक शुरू 
हुई। पं० धन्नालालजीने मंगलाचरण 
किया। सेठ हीराचन्द नेमिचन्दके 
प्रस्ताव करनेपर में सभापति चुना 
गया। मेने अपने भाषणमें जातिभेद- 
सम्बन्धी कुछ बातें कहीं तो कुछ सभा- 
सद्‌ ऐसे बिगड़े कि उन्हें शान्त करना 
दुष्केर हो गया । मूखेताके सामने बुद्धि 
को हारना पड़ा और अल्पजनमतने 
बहुमतको दबा लिया। केवल दस- 
बीस महात्माओंने ऐसा हुल्लड़ मचाया 
कि उस दिनकी सभाका कार्य समाप्त 
कर देना पड़ा । बादमें मालूम हुआ 
कि बाहरके सेठ लोगोंकी तरफ़्से दो 
गुप्तचर भेजे गये थे और उन्हीके 
क्ृपाकटाक्षेसे यह सब कार्य हुआ । 
उन्होंने बाजी मार लेनेका तार उसी 
रोज दे दिया था। अन्ततः इस अधि- 
वेशनमें सफलता अवशध्य प्राप्त हुई । 
जो लोग अशान्ति उठानेवाले थे, और 
जिन्हें कुछ बाहरसे आये हुए महा- 
त्माओंने बहकाकर उत्तेजित किया था, 
उन्होंने पीछेसे पश्चात्ताप किया और 
उनमेसे कई भाइयोने मेरी बिदाईके 
समय स्टेशनपर आकर प्रेमपूर्वक 
बिदाई दी । 
पं» अजुनलाल सेठीको नजर- 
बन्दीसे मुक्त करानेमें मेने १६१३ से 
१९६२० तक निरन्तर प्रयत्न किया । 
ब्रू० सीतलप्रसाद, बुरिस्टर जगमन्दर- 
लाल तथा महात्मा गाधीने पर्याप्त 
सहयोग दिया, कोशिश की । 
मेरा विवाह बाल्यावस्थामें ही कर 
दिया गया। माताजीके मरनेके कुछ 
दिन बाद छह बरसकी उमरमें ही 
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मेरी सगाई हो गई । पत्नी मुझसे डेढ़ 
बरस छोटी थी। हम दोनों नई 
मन्दिरकी जनानी डयोढ़ीके मेदानमें 
अना रके वृक्षके नीचे अनारकी कलियाँ 
चुन-चुनकर खेला करते थे। विवाह 
छह बरस पीछे हुआ । 

विद्योपार्जंनका शौक मृझे बचपन 
से था । अपनी कवक्षामे सर्वोच्च रहता 
था। विवाहके समय १२ बरसका था। 
विषय-वासना जागृत नहीं हुई थी। 
एंट्रेंस पंरीक्षारमें उत्तीर्ण हो चुका था । 
मई १८५६९ में पत्नी दिल्‍ल्लीसे लखनऊ 
आई । सहवासके लिए मुझे और उसे 
लेम्प जलाकर कमरेमे बन्द कर दिया 
गया ।' वह लेम्पके पास बंठी रही, 
में पलंगपर लेटा रहा । हाथमें लघु- 
सिद्धान्तकौमुदी थी, व्याकरणके 
सूत्रोंकी पुनरावृत्ति कर रहा था। न 
में पत्नीके पास गया, न वह मेरे पास 
आई। उसने कई दफा बाहर जानेको 
दर्वाजा खटखटाया, और आखिर 
दर्वाज़ा खोल दिया गया । इस तरह॒के 
बराबर) प्रयत्न किये गये, परन्तु हम 
आपसमे वार्तालाप तक नही करते थे। 

सहधर्भिणीका स्वास्थ्य प्रबल 
था। ३१ बरसके वैवाहिक जीवनमें 
छह बच्चोंकी जननी होनंपर भी उसको 
कभी हकीम, वेद्यकी आवश्यकता नहीं 
पड़ी । धामिक क्रियाकाण्डमे उसका 
गहरा श्रद्धान था। निर्जेले उपवास 
महीनेमें एक-दो हो जाते थे। कभी- 
कभी निरन्तर दो दिनका निर्जेल उप- 
वास हो जाता था। और भी अनेक 
नियमोंका पालन करती थी । पतली 
दवाका तो आजन्म त्याग था, केवल 
सूखी दवाकी छुट रखी थी, जिसके 
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प्रयोगका कभी अवसर नही आया | 
१६१८ की अप्टाहिवामें दो रोजका 
उपयास करनेके वाद हैंज़ा हो गया 
और लाख प्रयत्न करनेपर भीन 
बच सकी । 
गृहिणीके देहान्तके पहले ही मेने 
सरनारी वकालतसे तो त्यागपत्र दे 
दिया था। उसके देहान्तपर सब 
कानूनी पुस्तकें तथा असवाब नीलाम 
करके दोनो कोठियाँ तेचकर, काझी- 
वासके अभिप्रायसे बनारस चला गया। 
वाणी-स्याद्वाद-विद्यालयकी प्रवध- 
कारिणी-समितिका सदस्य भें उसकी 
स्थापनाके समयसे बरसों तक रहा। 
जो बालव' वहाँ भर्ती होते थे, उनको 
भाजन, वम्त, जितना दाम मिलते थे, 
और पढाई निश्युक्र थी ही। फिर 
भी कुद्ध विद्यार्ती ऐसी सकीण प्रवृत्ति 
क्‌ थे कि समाजफ़े प्रतिष्ठित सज्जनो- 
से गुप्त पत्र लिसकर आथिक सहा- 
यता प्राप्त कर लेते थे। इस व्यव- 
हारसे महाविद्यावयकी भहिमार्में वद्टा 
लगता था। एक सज्जनने कितने ही 
वपडके थान भेंट कये। क्मेटीने 
विद्याथियाक्े वस्त्र एक प्रकारके बनवा 
देनेका प्रस्ताव क्या । इसपर विद्या- 
वियोने चिद्रोह मचा दिया कि हम 
सिपाहियोकीस्सी वर्दी नहीं पहनेंगे। 
हम अपने मनका कपड़ा और अपनी 
पसदकी काटका वस्न बनवायेंगे। 
विद्याथियोर्में यह भी कुटेव थी 
कि रसोईके समय अपनी-अपनो घीकी 
हाँडी लेकर जाते थे । क्मेटीने निश्चय 
क्या कि घी विद्याथिियोके पास न 
पट । सव घी दालमें रेंघते समय टाल 
दिया जाय और रूखी रोटी परसी 
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जाये। इसपर भी विद्रोह बढ़ गया। 
उदण्डताके कारण कुछ विद्याथियोको 
विद्यालयमे पृथक्‌ करना पठा । मामला 
फिर फमेटीके सामने पेश हुआ । मेंने 
इसपर प्रयन्ध-समितिसे त्यागपतन्न दे 
दिया। ज॑न जातिके विद्यार्थियोन महा- 
विद्यालयको गिराकर अनाथालयन्सा 
बना दिया है, और इसी कारण कोई 
प्रतिप्ठिन सज्जन अपने बालक इस 
जैन सस्थामें पठनाथ नही भेजते। 

१७ नवम्बर १६२२ को लसनऊमे 
दितली पहुँचा । प्रचायती मन्दिग्की 
पज्चवल्याणक-प्रतिप्ठाके अवसरपर 
महासभाकों निमन्नित करनेका प्रस्ताव 
मेने जोरसे भाषण देकर स्वीकार करा 
लिया, क्ल्तु मुर्य नेता, अधिकार 
प्राप्त पुरपोका सहयोग नहीं मिला । 

महासभाके अधिवेशनमों तुरत 
सदस्यपत्र भरवाकर सदस्य बना लिये 
गये। वैरिस्टर चम्पतरायजीके जैन- 
गज़ट (हिन्दी) के सम्पादक होनेके 
प्रस्तावका समथन करनेफो लाला देवी- 
सहाय फीरोजपुर सडे हुए। उनको एक 
महाग्रयों विठा दिया और अनियमित 
अनधिकार वहुमतसे एक पण्डितपेशा 
महाशयको सम्पादक बनानेका प्रस्ताव 
पास करा लिया | ऐसी खुली धाँधली 
देसकर कितने ही सदस्य उठ सडे हुए 
और दूसरे मण्डपमें एक होकर भारत- 
वर्षीय दि० जेन परिपद्वी स्थापना 
की। प्रथम अबव्यक्ष रायवहादुर सेठ 
माणिकचन्दजी सेठी भालरापाटनंवाले 
निर्वाचित हुए । ब्र० सीतलप्रसादजीने 
सदस्य-सचीपर प्रथम हस्ताक्षर क्ये । 

तीथ्थेक्षेतर-कमेटीकी स्थापना जैव- 
समाजके वास्तविक दानवीर सेठ 
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साणिकचन्दजीने की थी। ने स्वयं 
उसके महामन्त्री थे। रोजाना कार्या- 
लयमें आकर ४-५ घण्टे कार्य करते थे। 
७ मार्च १६९१२ को श्वताम्बर 
जैन-संघधकी ओरसे दिगम्वर जैन- 
समाजके विरुद्ध हजारीबागकी कच- 
ऊउरीमें नालिश पेश की गईं | उनका 
दावा था कि सम्मेदशिखरजी निर्वाण- 
औनत्रस्थित--टौक, मन्दिर, धर्मशाला 
सब श्वेताम्बर संघ द्वारा निर्मित हुईं 
हैं । दि० जैनियोंको रवेताम्वर संघकी 
अनुमतिके बिना प्रक्षाल-पूजा करनेका 
अधिकार नही है, न वह धर्मशालामें 
ठहर सकते हे । इस मुक़दमेसें उभय- 
पक्षके कई लाख रुपये व्यर्थ व्यय हुए ! 
१६१७ में में और भगवानदीन 
कांग्रेस अधिवेशनके अवसरपर कलकत्ते 
गये और वहाँ महात्मा गांधीसे' मिलकर 
निवेदन किया कि आप इस मुक़दमे- 
चआाजी और मनोमालिन्यका अन्त करा 
दें । महात्मा गांधीने हमारी प्रार्थना 
ल्यानसे सुनी और सामलेका निर्णय 
करना स्वीकार किया, और कहा कि 
चाहे जितना समय लगे, में इस भगड़ेका 
निबटारा कर दुंगा; किन्तु उभयपक्ष 
'इक़रारनामा रजिस्ट्री कराके मुझे दे दे 
कक मेरा निर्णय उभयपक्षको नि.संकोच 
स्वीकार और माननीय होगा । 
हम दोनो कितनी ही वार राय- 
बहादुर बद्रीदासजीकी सेवारमें उनके 
निवासस्थानपर गये और उनसे प्रार्थना 
की कि वह इ्वेताम्वर समाजकी ओर- 
से ऐसे इकरारतामेकी रजिस्ट्री करा 
दे । हम दि० समाजसे रजिस्ट्री करा 
देनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते है । 
जेकिन उन्होंने वातको टाल दिया और 
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मेल-मिलापके सब प्रयत्न व्यर्थ हुए । 
परिणामत: जैन-समाजके प्रचुर द्वव्यका 
अपव्यय और पारस्परिक मनोमांलिन्य- 
की वृद्धि हुई) वकील और पैरोकार 
मुख्तार अमीर हो गये। मेने ७ वर्ष 
तक १९२३ से १६३० तक तीखथक्षेत्र 
कमेटीका काम किया | ४६,००० रु० 
मेरे नामसे तीर्थक्षेत्र कमेटीकी बहीमें 
दान खाते जमा हें । 

१६२६ में काकोरी पषड़्यन्त्रका 
मुकदमा चला ! मेंने रामप्रसाद 
बिस्मिलकी निःशुल्क वकालत को । 
मैने उसे सलाह दी कि वह काकोरी 
डकती करना और क्रान्तिकारी दलका 
सदस्य होना स्वीकार कर ले। में उसे 
प्राशदण्डसे बचा लूँगा; वरयोंकि 
उसने किसी भी ड्कतीमें किसी 
भी व्यक्तिकी जानकर हत्या नहीं की 
किन्तु उसने मेरी सलाह नहीं मानी, 
परिणामतः मैने उसकी वकालत छोड़ 
दी और उसे फॉसी हो गई । 

२३ जुलाई १६२६ को ब्न० 
सीतलप्रसादजी लखनऊ पधारे । 
लखनऊकी जैन जनता स्वागतार्थ स्टेशन 
गई। वें अजिताश्रममें ही ठहरे । 
उनको देवदर्शनका नियम था । अष्टमी- 
चतुर्दशीको उनका प्रोपधोपवास होता 
था, और उस रोज सवारी भी इस्ते- 
माल नही करते थे । उतके पधारनेके 
दूसरे दिन २४ जुलाईको चतुर्दशी थी। 
ब्रह्माचदारीजी पैदल ही अहियागज 
दर्शनार्थ गये और आये। गर्मीमें उनका 
इस प्रकार आना-जाना मुझे बहुत 
खटका और भावावेगमें बाराबंकीसे 
एक प्रतिमा लाकर २५ जुलाईको 
अजिताश्रमर्में विराजमान कर दी । 


ध्पर 


२७ जुताईको अजिताश्रम चैत्याजयरी 
नींय सदनी प्रारम्भ हो गई । नीवकी 
पहली ईंट प्रह्मचारीजीन जमाई, वह 
पवित्र ममय मेरे और शेप अजिताश्रम- 
यासियोके जीवनमें चिस्स्मरणीय स्हेगा। 
१६ नवम्बस्से १८ नवम्बर तर मनके 
आठ हज़ार जप होकर वेदी प्रतिप्ठा 
हुई । चौकी पचायतने प्रह्मचारीजी- 
मे आग्रह किया कि अजिताश्नमर्म 
चैत्यालयके जिए मूति पद का 
लें और वारायवीकी मूति वापिस कर 
दें । प्रह्मचारीजीने ऐसा ही किया। 
प्रह्मचारीजीने चतुर्मास अतिता- 
श्रममे करनके समय जैनवाटमय अग्रेज़ी 
भाधामें प्रकाशनका निश्चय किया ) 
में और वे योम्मटसारका काम “तिकों 
तीन पनेसे छह बजेतक प्रतिदिन काले 
“हू । अगस्त १६२७ में श्री जें० एल० 
जेनीवा ८६ वप वी अवस्थार्में आक- 
स्मिक गरीर छट गया । उन्हाने अपनी 
सम्पूर्ण सम्पन्ति जैनधम-प्रचाराथ अरपण 
कर दी। ट्रस्टवी सम्पत्ति अनुमानत 
€० हजाए होगी । 
आत्मानुश्ासन, समयसार, नियम- 
सार, गोम्मटसार, जीवकाण्ड भाग १, 
अँग्रेज़ीमें श्रीयुत जें० एन० जैनी दारा 
अनुवादित भाष्य, उपोद्धात और 
प्राववथन सहित नवलक्योर मृद्रणा- 
जयमे अत्यन्त परिश्रमसे शुद्ध करके 
छपवाये और प्रकाशित कराये। 
उनके थरीरान्तके वाद मेने पुर 
पायसिद्धच्ुपाव, ब्रह्मचारीजी और मेने 
मिलकर कमकराण्ड माग २, ओर श्री 
चरच्चन्द घोपाल मैजिस्टेट कूचविहयर 
ने परीक्षामुसम्‌का अग्रेजीमें वृहद्‌ भाष्य 
और उपोदघातस हित अनुवाद क्या | 


जञानोदय 


श्री घासीराम जैन प्रोफेसर विय्टोगिया 
कॉँजेज ग्यावियरने तत्त्वाथेसूतके पचम 
अव्यायते आधारपर बेणा। ९०शावा0०- 
]025 जथीरपया मौलिवा ग्राय लिखा। 
इस प्रयार 8८ $कट९्प छ00 5५% 
० ब्ाव5 छा में १२ पुस्तकें छप 
चुकी है, जिनमेंसे तीन कुमार देवेन्द्र- 
प्रमादने आरासे प्रकाशित की । भाव- 
पाहुद और आत्ममीमासा इस समय 
मेरे पाप मृद्रणाय तैया” पे हूं 

१६०२६ में में परीशानेए हाईकोर्ट 
का जज नियुवत हुआ। छह सी रपये 
बेतन मिलता था । लेकिन स्वतत्त 
विचारका मनृप्य उन दिनो रियासतोम 
नहीं निभ परवता था, अत हम तोना 
जज २-३ बज्सके अन्दर वापिस” 
आ गये । 

१६३० में लाहौरे प्रसिद्ध बैरि- 
स्‍्टरका जो दि मेरे सहपाठी थे सहसा 
देहानन हो गया। उनके लिये हुए 
बहतसे मुण्दम थे । वहाँ जाकर उन 
सयको नियटठाया । 


यदि में निरन्तर सरवारी नौवरी 
करता रहता तो जज या कमिश्नर 
अयश्य हो जाता, परन्तु इसकेआाय 
जीवन क्तिना शुप्पा और नीरनर्हा 
जाता ? दिन दपता”में और रात कलवा 
और पार्टियों बीत जाती | मानेसि 
अभिवद्धि बौर आत्मोत्रतिका बोई 
अवकाश न मिल पाता | अधिवकार- 
सुख क्तिना मादक और सारहीन हैं! 

मैने सरवारी वबवालतसे १६१६ 
में त्यागप्त दिया। इन ३४ वर्षामे 
कितना परिस्रमण किया, वितने 
व्यक्तितियोंसे मिला, कितने हजार पृष्ठ 


हु 


जोवन 


लिख डाले, कितनी पुस्तक पढ़ डालीं- 
सोचकर मुझे स्वयं आइ्चय्य होता है। 
भारतका कोना-कोना मेने छान डाला। 
कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, 
लाहौर, बम्बई-प्राय: सभी हाईकोटेमिं 
वकालत कर ली। देशके सभी' 
नेताओंसे सम्पकं रहा, मेरे जीवनका 
और जेनसमाजका इतिहास तो लग- 
भग तत्सम रहा हैं। संस्कृत और 


द८र 


प्राकृतके जितने जैन-प्रन्थोंका अँगरेजी 
में अनुवाद हुआ, उनके सम्पादन, 
मुद्रण या प्रकाशनर्में मेरा हाथ रहा 
है। बिरले ही किसी व्यक्तिनें समा- 
चार पत्रका निरन्तर इतने वर्ष सम्पा- 
दन किया हो जितना मेंने गज़टका 
किया है । इतना वहुमुखी और सम्पन्न 
जीवन व्यतीत करनेके बाद अब मुझे, 
किस वस्तुका अभाव है ? 
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जीवन 


“दुनिया क्‍या कहेगी?, 


मुकपर कोई हँसेगा या क्‍या, 


ऐसे दुर्बल 


विचारोंको न आने देकर अपनेको योग्य लगे वेसा काम हमेशा करना 


चाहिये | यही सारे जीवनका रहस्य है | 


--विवेका ननन्‍्द्‌ 


जीवन पुप्प-शब्या नहीं है पर उसे रख-भूमि भी होनेकी जरूरत 


नहीं हे । 


“जआअजात 


जिस तरह दीप “स्नेह-यूत्र-वेश्वानर” इन तीनोसे मिलकर होता है, 
उसी प्रकार यह जीवन ज्ञान, भक्ति और कमसे मिलकर होता है | 


--बिनोग 


वहुतसे लोग ऐसे हैं जो मर यये, मगर उनके गुण नहीं मरे ; ओर 


चहुतसे लोग ऐसे हैं जो जीवित 


» किन्तु सबवसाधारणको इहष्टियें मृतक हैं । 


-“-अयात 


उन्‍्हाँंका जीवन सफल हे जो ख़द तंग हालमें होते हुए मी दसरोंकी 


ज़रूरतोंकी अपनेसे पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं! 


करन 
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भारतीय ज्योतिष 








नुप्य स्वमावस ही 
अन्वेपक प्राणी है । 
वह सृत्टिकी प्रत्येक 
गा] | | । वस्तुके साथ अपने 
[|| जीवनवा तादात्म्य 
सम्नंध स्थापित 
करना चाहता हूँ। उसकी इसी प्रवृत्तिने 
ज्योतिषके साथ जीवनका सम्पाध 
स्थापित करनेके लिए बाध्य किया 
है। फलत वह अपने जीवनके भीतर 
ज्योतिष तत्वोपा प्रत्यक्ष दर्शन करना 
चाहता हूं । इसी कारण वह झास्तीय 
एन व्यावहारिक ज्ञान द्वारा प्राप्त- 
अनु भवको, ज्योतिपकी कसौटीपर कस- 
मर देसना चाहता है कि ज्योतिपका 
जीपनमें क्‍या स्थान है ? 
समस्त भारतीय ज्ञानकी पप्ठममि 
दशनगास्त्र है, यही कारण हैँ कि 
भारत अन्य प्रकारके ज्ञानको दाशनिक 
भापदण्ड द्वारा मापता है | इसी अटल 
'मिद्धातके अनुसार बह ज्योतिपको 








भी उसी दृष्टिकोणसे देखता हैँ। 
भारतीय दर्शनके अनुसार आत्मा अमर 
हैं, इसका कभी नाझ नहीं होता है, 
केवल यह कमंके अनादि प्रवाहके 
कारण पर्यायोकों बदला करता हैँ । 
अध्यात्मगास्त्रका क्‍्यन है कि दृश्य 
सृष्टि केवल नाम रूप या कम ही नही 
हैँ, किन्तु इस नाम रुपात्मए आवरणके 
लिए आधारभूत एक अरूपी, स्वेतल्त 
ओर अविनाशी आत्मतत्त्व हैं तथा 
प्राणिमात्रके शरीरमें रहनेवाला यह 
तत्त्व नित्य एवं चंतन्य है, केवल कर्म- 
बनन्‍्पके कारण वह परतन्न और विना- 
शीकः दिसलाई पउता हैँ। वैदिक 
दर्शनोर्में क्मके सचित, प्रारब्ब और 
क्रियमाण ये तोन भेद माने गये हे । 
क्सीके द्वारा बतमान क्षण तक क्या 
गया जो वर्म है--चाहे वह इस जन्म 
में क्या गया हो या पूव जन्मोमें, वह्‌ 
सव सचित कहलाता है। अनेक जन्म- 
जन्मान्तरोंके सचित कर्मोको एक 





री नेमिचन्द्र जैन प्योतिषाचाय पा 





मानव जीवन और भारतीय ज्योतिष 


साथ भोगना संभव नहीं हैं; क्योंकि 
इनसे मिलनेवाले परिणाम स्वरूप फल 
प्रस्पर विरोधी होते हैं, अतः इन्हें 
एकके बाद एक कर भोगतना पड़ता 
है। संचितमेंसे जितने कर्मोकि फलकों 
पहले भोगना शुरू होता है, उतने 
हीको प्रारब्ध कहते है । तात्पर्य यह 
है कि संचित अर्थात्‌ समस्त जन्म- 
जस्मान्तरके कर्मोकि संग्रहमेंसे एक छोटे 
भेंदको प्रारूध कहते हे । यहाँ इतना 
स्मरण रखना होगा कि समस्त संचित 
का नाम प्रारव्ध नहीं, बल्कि जितने 
भागका भोगना आरम्भ हो गया हैं, 
प्रार्ध है। जो कर्म अभी हो रहा 
हैं या जो अभी किया जा रहा है, वह 
क्रियमाण हैं। इस प्रकार इन तीन 
तरहके कर्मोेके कारण आत्मा अनेक 
जन्मों--पर्यायोंको धारण कर संस्कार 
अर्जत करता चला आ रहा है । 
आत्माके साथ अनादिकालीन 
कर्म-प्रवाहक॑े कारण लिगशरीर-. 
कार्माण शरीर और भौतिक स्थूल 
शरोरका सम्बन्ध हे । जब एक स्थान- 
से आत्मा इस भौतिक शरीरका त्याग 
करता हैं तो लिग शरीर उसे अन्य 
स्थूल शरीरको प्राप्तिमें सहायक होता 
हें । इस स्थूल भौतिक शरीरमें विशे- 
पता यह हैं कि इसमें प्रवेश करते ही 
आत्मा जन्म-जन्मान्तरोके संस्कारोंकी 
निश्चित स्मृतिको खो देता है । इस- 
लिए ज्योतिविदोंने प्राकृतिक ज्योतिषके 
आधारपर कहा है कि यह खात्मा 
मनुष्यके वर्तमान स्थूल शरीरमें रहते 
हुए भी एकसे अधिक जगतके साथ 
सम्वन्ध रखता हैं। मानवका भौतिक 
शरीर प्रधानतः: ज्योति, मानसिक 


६4 


और पौद्गुलिक इन तीन उपशरीरोंमें 
विभक्‍त है । यह ज्योति: उपशरीर 
(&४79578 00069) द्वारा नाक्षत्र 
जगतसे, मानसिक उपशरीर द्वारा 
मानसिक जगत्से और पौद्गलिकः 
उपशरीर द्वारा भौतिक जगत्से सम्बद्ध 
है। अतः मावव प्रत्येक जगत्से प्रभा- 
वित होता है तथा अपने भाव, विचार 
और. क्रिया द्वारा प्रत्येक जगत्‌कों 
प्रभावित करता हैं। उसके वर्तमान 
शरीरमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि 
अनेक दाक्तियोंका धारक आत्मा सर्वत्र 
व्यापक है तथा शरीर प्रमाण रहनेपर 
भी अपनी चैतन्य क्रियाओं द्वारा 
विभिन्न जगतोंमें अपना कार्य करता 
है। मनोवेज्ञानिकोने आत्माकी इस 
क्रियाकी विशेषताके कारण ही मनुष्यके 
व्यक्तित्वको वाह्य और आच्तरिक 
दो भागोमे विभकत किया हें । 

बाह्यव्यव्तित्व---वह है. जिसने 
इस भौतिक शरीरके रूपमे अवतार 
लिया हूँ । यह आत्माकी चेतन्य क्रिया 
की विशेषताके कारण अपने अरे 
जन्मके निश्चित प्रकारके विचार, 
भाव और क्रियाओंकी ओर झुकाव 
प्राप्त करता हैं तथा इस जीवनके 
अनुभवोंके द्वारा इस व्यक्तित्वके 
विकासमें वृद्धि होती है और यह धीरे- 
घीरे विकसित होकर आच्तरिक 
व्यक्तित्वमे मिलनेका प्रयास करता है। 

शान्तरिक व्यक्तित्व--वह है जो 
अनेकों वाह्य व्यक्तित्वोंकी स्मृतियों, 
अनुभवों और प्रवृत्तियोंका संइलेषण' 
अपनेमें रखता है । 

वाह्य और आन्तरिक इन दोनों 
व्यक्तित्व सम्बन्धी चेतनाके ज्योतिषमें 


द्धदद्‌ 


विचार, अनुभव और त़िया ये तोन 
रूप माने गये है । बाह्य व्यविनत्वके 
सीन रूप आन्तरिक व्यक्तित्यके इन 
सीनो रूपोसे सम्बद्ध हे, पर आतरिक 
व्यक्तित्वके ये तीनो रुप अपनी निजी 
विश्येपता और शवित रखते है, जिससे 
भनुप्पफे भौतिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक इन तीनो जगतोवा सचा- 
लगन होता है । मनृप्यका अन्त करण 
इन दोनों व्यक्तित्वके उसत तीनों 
रूपोको मिलानेंका काय करना हैं । 
दूसरे दृष्टिकोणसे यह कहा जा सकता 
है कि ये तीनो रूप एक मौलिक अय- 
स्थार्मे.ं आकपण और विक्पंणवी 
भपृत्ति द्वारा अन्त करणकी सहायतासे 
सन्तुवित रूपयो प्राप्त होते है। तात्पयं 
यह है कि आकर्षणकी प्रवृत्ति वाह्म 
व्यक्तित्वको और इन दोनोंके बीचम 
रहनेवाला अन्त प्ररण इन्हे रान्तुतन 
प्रदान करता है। भनुप्ययी उन्नति 
और अवनति इस सतुलनके पवडेपर 
ही निर्मर है । 

मानव जीवनऊे वाद्य व्यवितत्वके 
चीन रुप और आन्तरिकः व्यक्नित्वके 
तीन रूप तथा एक अन्त करण इन 
सातके प्रतीक मौर जगत रहनेवाले 
सात ग्रह माने गये है । उपर्यवतत सात 
रूप सप प्राणियोके एफ-से नही होते है 
सैयोकि जन्म-जमान्तरोके सचित, 
सआरत्य कर्म विभिन्‍न प्रकारके ह, 
अत प्रतीक रूप ग्रह अपने-अपो प्रति- 
झप्यके सम्बन्ध्म विभिन्‍न प्रकारकी 
याते करते है। प्रतिरूष्योकी सच्ची 
अवस्था बीजगणितकी आअव्यक्त मान 
कल्पना द्वारा निप्रपन्न अकोंके समान 
भतद हो जाती है । 


ज्ञानोदय 


आधुनिक वैज्ञानिक प्रत्येव वस्तुवी 
आन्तरिक रचना सौरमण्टतसे मिलती 
जुलती बतलाते है । उन्होने परमाणुके 
सम्बन्धर्में अन्वेषण क'ते हुए बताया 
हैं कि प्रत्येक पदार्यवी सूक्ष्म रचनावा 
आधार परमाणु है। अयबा यों 
कहे कि परमाणुकी ईटोकों जोटकर 
पदार्थवा वित्ञाल भवन निप्पन्न होना 
हैँ और यह परमाणु सौरजगतूके समान 
आकार प्रकारवाता हैं। इसके मध्यमें 
एक धन विद्युतका बिन्दु है, जिसे केड्र 
कहते हू । इसवा व्यास एक इचके 
दम लाखयें भागका भी दस लासवाँ 
भाग बताया गया हैं। परमाणुवे 
जीवनका सार इसी केद्धमें बसता हूँ । 
इस केन्द्रके चारो ओर अनक सूक्ष्मा- 
तिसूद्षम विद्यतकुण चक्कर लगाते 
रहते हे और वे वेन्द्रवालें घनविद्युत- 
करणके साथ मिलनेका उपक्रम करते 
रहते है । इस प्रकारके अनन्त परमा- 
णुओंके समाहारका एकत्र स्वरूप 
हमारा शरीर हैं। भारतीय द्शनम 
भी यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड वा 
सिद्धान्त प्राचीन कालसे ही प्रचलित 
है । तात्पर्य यह हैं वास्तविक सौर- 
जगतूमें सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंके म्रमण 
करनेम जो नियम कार्य करने हूं, ने 
ही नियम प्राणिमातके शरीरमें स्थित 
सौस्जगत्के ग्रहोंके श्रमण वरनेम भी 
काम करते है । अत आजाम स्थित 

शरीर स्थित गहोंके प्रतीक है । 

प्रथम कत्पनानुसार बाह्य और 
थान्तरिक व्यक्तित्केः छ रूप तथा 
एक अन्त वरण इन सातों प्रतिरूप्योंकि 
ग्रह निम्न प्रभार हैं--- 

१-वाह्य व्यवितित्वके प्रथम रूप- 
विचारका प्रतीक वृहस्पति हैं। यह 
प्राणिमात्रके शरीरका प्रतिनिधित्व 


मानव जीवन और भारतीय ज्योतिष 


करता हें और शरीर संचालनके लिये 


रक्त प्रदान करता है । जीवित प्राणीके 


'रक्तमें रहनेवाले कीटाणुओंकी चेतनासे 
इसका सम्बन्ध रहता हैं। इस प्रतीक 
द्वारा बाह्य व्यक्तित्वके प्रथम रूपसे 
होनेवाले कार्योका विश्लेषण किया जाता 
हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्रमे प्रत्येक 
ग्रहसे किसी भी मनृष्यके आत्मिक, 
अनात्मिक और श्ञारीरिक इन तीन 
अकारके दृष्टिकोणसे फलका विचार 
किया जाता है । कारण स्पष्ट है कि 
सनुष्यके व्यक्तित्वके किसी भी रूपका 
अभाव शरीर, आत्मा और बाह्य जड़, 
चेतन पदार्थपर, जो शरीरसे भिन्न हें, 
पड़ता हैं। उदाहरणके लिए बाह्य 
व्यक्तित्वके प्रथम रूप-विचारको लिया 
जा सकता है, मनृष्यके विचारका 
प्रभाव शरीर और चेतन शक्तियाँ- 
स्मृति, अनुभव, प्रत्यभिज्ञा आदि तथा 
मनुष्यसे सम्बद्ध अन्य वस्तुओंपर भी 
'पड़ता है । इन तीनोंसे अलग रहकर 
सनुष्य कुछ नहीं कर सकेगा, उसका 
जीवन जड़वत्‌ स्तम्भित हो जायगा । 
अतएव प्रथम रूपके प्रतीक ब्‌हस्पतिका 
विवेचन निम्त प्रकार अवगत करना 
चाहिये--अनात्मा--इस दृष्टिकोणसे 
बृहस्पति व्यापार, कार्य, वे स्थान और 
व्यक्ति जिनका सम्बन्ध धर्म और 
कानूनसे हे--मन्दिर, पुजारी, मंत्री, 
न्यायालय, न्यायाधीश, विश्वविद्यालय, 
थारासभाएँ, ज॑ंनताके उत्सव, दान, 
सहानुभूति आदिका प्रतिनिधित्व 
करता है । 

आत्मा--इस दृष्टिकोणसे यह ग्रह 
पविचार मनोभाव और इन दोनोंका 
सिश्रण, उदारता, अच्छा स्वभाव, 


ध्पप७ 


सौन्दर्य प्रेम, शान्ति, भक्ति एवं 
व्यवस्थाबुद्धि, इत्यादि आत्मिक भावों- 
का प्रतिनिधित्व करता है । 
शरीर--इस दृष्टिकोणसे पेर, 
जंघा, जिगर, पाचनक्रिया, रक्त एवं 
नसोंका प्रतिनिधित्व करता है । 
२--बाह्य व्यक्तित्वके द्वितीय 
रूपका प्रतीक मंगल हे । यह इन्द्रिय- 
ज्ञान और आनन्देच्छाका प्रतिनिधित्व 
करता है । जितने भी उत्तेजक और 
संवेदना-जन्य आवेग है उनका यह 
प्रधान केन्द्र है। बाह्य आनन्ददायक 
वस्तुओके द्वारा यह क्रियाशील होता 
है और पूवकी आनन्ददायक अनु- 
भवोकी स्मृतियोंकों जागृत करता हे । 
वाड्छित वस्तुकी प्राप्ति तथा उन 
वस्तुओंकी प्राप्तिके उपायोंके कारणों- 
की क्रियाका प्रधान उद्गम हैँ। यह 
प्रधान रूपसे इच्छाओका प्रतीक है । 
अनात्मिक. दृष्टिकोणसे--यह 
सैनिक, डाक्टर, रसायनिक, नाई, 
बढ़ई, लुहार, मशीनका कार्य करने- 
बाला, मकान बनानेवाला, खेल एवं 
खेलके सामान आदिका प्रतिनिधित्व 
करता है । 
आत्मिक दृष्टिकोणसे-यह साहस, 
बहादुरी, दृढ़ता, ऑत्मविश्वास, क्रोध, 
लड़ाकू-प्रवृत्ति एवं प्रभृत्व प्रभृति 
भावों और विचारोका प्रतिनिधि है । 
शारीरिक दृष्टिकोशसे-यह बाहरी 
सिर-खोपड़ी, नाक एवं गालका प्रतीक 
है। इसके द्वारा संक्रामक रोग, घाव, 
खरोंच, आपरेशन, रकक्‍तदोष, दें 
आदि अभिव्यक्त होते हैं । 
। ३--बाह्यव्यक्तित्के तृतीय 
रूपका प्रतीक चन्द्रमा है, यह मानव- 


घ्प्फ 


पर शारीरिक प्रभाव डालता है | और 
विभिन अगो तथा उनके कार्यों्मे 
सुधार करता है । वस्तु-जगतसे सम्मन्ध 
रसनेवाले पिछले मस्तिप्वपपर इसका 
प्रभाव पटता है। बाह्य जगत्‌की 
वस्तुओं द्वारा जो क्रियाएँ होती हे, 
उनका इससे विशेष सम्बन्ध हैं। 
सक्षेपर्में यह कहा जा सकता हूँ कि 
चद्भमा स्थूल दरीरगत चेतनाके ऊपर 
प्रभाव डालता है तथा मस्तिप्कमें 
उत्पन होनेवाले परिवर्ततशील भावोका 
प्रतिनिधि हैं । 

अवनात्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षा- 
से--यह दबेत रग, जहाज, वन्दरगाह, 
मठनी, जल, तरत पदाथ, नस, दासी, 
भोजन, रजत एवं वेगनी रगके पदार्थो- 
पर प्रभाव ठालता हूँ । 

आत्मिक दृष्टिकोपकी अपेक्षासे- 
यह सर्वेदन, आन्तरिक इच्छा, उता- 
बलापन, भावना, विशेपत घरल 
जीवनकी भावना, कत्पना, सतकक्‍्ना 
एवं लाभेच्छापर प्रभाव डानता हैं । 

शारीरिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे- 
इसका पेट, पाचनशबित, आाँतें, स्तन, 
गर्भाशय, योनिस्थान, आँस एव नारीके 
अन्य गुप्तागापर प्रभाव पडता है । 

४--आन्तरिव  व्यक्त्तित्वके प्रथम 
स्पवा प्रतीक यह सूक्ष्म मानव 
चेतनाओकी विधेय क्रियाओका प्रति- 
निधित्व करता हु। पूर्ववली शुक्र 
नि स्वार्थ प्रेमके साथ प्राणिमात्रके प्रति 
भुतृत्व-मावनाका विकास करता है । 

अनात्मिक दृष्टिकोणकी अपैक्षा- 
से-इसका सुन्दर बस्तुऐँ, आमभूपण, 
आलनन्ददायक चीजें-नाच, गान, वाद्य 
पजावटकी चीजें, कलात्मक अस्तुएँ 


ज्ञानोटय 


एवं भोगोपभोगकी सामग्री आदिपर' 
प्रभाव पडता है । 

आत्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षासे- 
स्नेह, सौन्दयं-ज्ञान, भाराम, आनन्द, 
विश्ेप प्रेम, स्वच्छता परस-चबुद्धि, 
कार्य क्षमता आदिपर इसवा प्रभाव 
पठता है । 

शारीरिक दृष्टिकोणसि--गला, 
गुरदा, आद्ृति, वर्ण, केश-जहाँ तक 
सौन्दयसे सम्बन्ध है, साधारणत शरीर 
संचालित करनेवाले अग एवं लिग 
आदिपर उसका प्रभाव पडना है । 


५---आन्तरिव व्यवितत्यके द्वितीय 
रुपका प्रतिनिधि बुध है| यह प्रधान, 
सपसे आध्यात्मिक शव्तिका प्रतीक 
है। इसके द्वारा आन्तरिक प्रेरणा, 
सहेनुक-निर्णायात्मक-बुद्धि, वस्तु परी: 
क्षय-धग्ति, समझ और बवुद्धिमाती 
आदिका विश्लेषण किया जाता हैँ । 
इस प्रतीकमें विश्येपता यह रहेती है 
कि यह गम्भीरतापूवक किये गये 
विचारोका विश्लेषण बडी खूबीसे 
करता है । 

अनात्मिक दृष्टिकोणसे--स्कूल, 
बालेजका शिक्षण, विज्ञान, वैज्ञानिक 
और साहित्यिक स्थान, प्रवाशन स्थान 
सपादक, लेखक, प्रवाशक, पोस्टमा- 
सस्‍्टर, व्यापारी एवं बुद्धिजीवियोपर 
इसका विशेष प्रभाव पडता हैं। पीले 
रुग और पारा घातुपर भी यह अपना 
प्रभाव डालता है । 

आत्मिक दृष्टिकोणसे-यह समझ, 
स्मरणशब्ति, खण्डन-मण्डन शर्वित, 
सूक्ष्म कलाओऊी उत्पादक शवित एंद 
तकणा आदिका प्रतिनिधि है । 


भोनव जीवन और भारतीय ज्योतिष 


शारीरिक दृष्टिकोणसे--यह 
मस्तिष्क, स्तायू क्रिया, जिह्ला, वाणी 
हाथ तथा कलापूर्ण कार्योत्पादक 
अंगोंपर प्रभाव डालता है । 
६--आन्तरिक व्यक्तित्वके तृतीय 
रूपका प्रतिनिधि सूर्य हे । यह पूर्व 
देवत्वकी चेतनाका प्रतीक है, इसकी 
सात किरणें हें जो कार्यरूपसे भिन्न 
होती हुई भी इच्छाके रूपमें पूर्ण होकर 
प्रकट होती हों। मनुष्यके विकासमें 
सहायक तीनों प्रकारकी चेतनाओंके 
सन्‍्तुलित रूपका यह प्रतीक हैं। यह 
पूर्ण इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, सदा- 
चार, विश्नाम, शान्ति, जीवनकी 
उन्नति एवं विकासका द्योतक हैं । 
अनात्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षा- 
से-जो व्यक्ति दूसरोंपर अपना प्रभाव 
रखते हों ऐसे राजा, मंत्री, सेनापति, 
सरदार, प्रधान, आविष्कारक, पुरा- 
तत्त्ववेत्ता आदिपर अपना प्रभाव 
डालता है । 
आत्मिक दृष्टिकोणकी अपेक्षा- 
से--यह प्रभुता, ऐश्वर्य, प्रेम, उदा- 
रता, महत्त्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, 
आत्मनियंत्रण, विचार और भावनाओं 
का संतुलन एवं सहृदयताका प्रतीक है। 
शारीरिक दृष्टिसे--हृदय, रक्‍्त- 
संचालन, नेत्र, रक्त-वाहक छोटी नसे, 
दाँत, कान आदि अंगोंका प्रति- 
निधि है । 
७--अन्तः:करणका प्रतीक शनि 
है । यह वाह्य चेतना और आन्तरिक 
चेतनाको मिलानेमें पुलका काम करता 
हैं। प्रत्येक नवजीवनमें आन्तरिक 
व्यक्तित्वसे जो कुछ प्राप्त होता है 
और जो मनुष्यके व्यक्तिगत जीवनके 
४ 


द्द९ 


अनुभवोंसे मिलता है, उससे मनुष्यको 
यह वद्धिगत करता हैं। यह प्रधान 
रूपसे 'अहं' भावनाका प्रतीक होता 
हुआ भी व्यक्तिगत जीवनके विचार, 
इच्छा और कार्योके संतुलनका भी 
प्रतीक है । विभिन्न प्रतीकोंसे मिलने- 
पर यह नाना तरहसे जीवनके रहस्यों- 
को अभिव्यक्त करता है । उच्च स्थान 
अर्थात्‌ तुला राशिका हानि विचार 
और भावोंकी समानताका द्योतक है । 

अनात्मिक दृष्टिकोणसे---कषक, 
हलवाहक, पत्रवाहक, चरवाहा, कुम्हार, 
माली, मठाधीश, कृपण, पुलिस अफ- 
सर, उपवास करनेवाले साधु-संन्‍्यासी 
आदि व्यक्ति तथा पहाड़ी स्थान, 
चट्टानी प्रदेश, बंजर भूमि, गुफा, 
प्राचीन ध्वंस स्थान, श्मशानघाट, 
कन्नस्थान एवं चौरस मेंदान आदिका 
प्रतिनिधि है। 

अनात्मिक दृष्टिसे--तात्त्विकन्ञान, 
विचार-स्वातन्त्रय, नायकत्व, मनन- 
शीलता, कार्यपरायणता, आत्मसंयम, 
धैर्य, दुढ़ता, गम्भीरता, चरित्रशुद्धि, 
सतकंता, विचारशीलता एवं कारयें- 
क्षमताका प्रतीक है । 

शारीरिक दृष्टिसे---हड्डियाँ, 
तीचेके दाँत, बड़ी आँतें, एवं मांस- 
पेशियोंपर प्रभाव डालता है । 

उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि 
सौरजगत॒के सात ग्रह मानवजीवनके 
विभिन्न अवययोंके प्रतीक हें। इन 
सातोंकी क्रिया-फल हारा ही जीवनका 
संचालन होता है । प्रधान सूर्य और 
चन्द्रमा बौद्धिक और शारीरिक उन्नति, 
अवनतिके प्रतीक माने गये है । पूर्वोक्‍्त 
जीवनके विभिन्न अवयवोके प्रतीक 


नर नेक ब८ 
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ग्रहोफ़ा नम दोनों व्यविनत्वोके तृतीय 
द्वितीय, प्रथम जौर बन्त क्रणफे 
प्रतीकोंके जनुसार हूँ जर्थात्‌ जान्तरिव 
व्यवितित्वके तृतीय रूपया प्रतीक सूय 
वाह्म व्यप्ितत्वके तृतीय रूपका प्रतीव, 
चद्गमा, वाह्मव्ययितत्वके. द्वितीय 
रूपका प्रतीक मंगल, आन्तरिव 
व्यक्तित्व द्वितीय रूपया प्रतीक 
बुब, बाह्य व्यवितत्यके प्रथम रूपका 
प्रतीक बृहस्पति, आन्तरिक व्यक्तित्व 
के प्रथम रूपया प्रतीव घुत्त एवं 
अन्त करणवा प्रतीक बनि, इस प्रकार 
सय, च॒द्ग, मगल, बंध, बृहस्पति, 
शुक्त और घनि इन सातों ग्रहोका 
क्रम सिद्ध होता हैं। अत स्पप्ट हैं 
कि मानव जीवनेके साथ ग्रहोज़ा 
जभिन सम्बंध है । 

आचाय वशहमिहिस्के सिद्धान्ता 
का मनन करनेसे ज्ञात होगा कि शरीर 
चक्र ही ग्रह कक्षावृत्त है। इस कक्षा- 
वृत्तक दादश भाग मस्तक, मुख, 
वक्ष स्वल, हृदय, उदर, कटे, वस्ति, 
लिंग, जधा, घुटना, पिंडली और पैर 
जमश मेष, वृष मिथुन, कक, सिंह, 
कन्या, तुना, वृश्चिक, घनू, मकर, 


आानोदय 


कुम्भ जौर मीन सज्ञक हू। इन 
चारह राशियोमें श्रमण करनेवाले 
प्रहोमें बात्मा रवि, मन चन्द्रमा, घैय 
मगल, वाणी बुध, विवेक गुरु, वीर्य शुक्र 
ओऔर सवेदन झनि है। तात्परय॑ यह 
हैं कवि वराहमिहिरातायने सप्तग्रह 
और द्वादण राशियोकी स्थिति देह- 
घारी प्राणीवे भीतर ही बतलाई है । 
इस थरीर-स्थित सौरचकदा भ्रमण 
आकाशस्थित सौरमण्डलके नियमोंगे 
आधारपर ही होता हैं। ज्योतिप- 
शासन व्यक्त सौरजगत्‌के ग्रहोकी गति, 
स्थिति आदिको प्रकट करता हैं। 
इसीलिए इस शास्त्र द्वारा निरुपित 
फलोका मानव जीवनसे सम्बन्ध है । 
प्राचीन भारतीय आचार्योने प्रयोग 
शालाओके अभावमें भी अपने दिव्य 
योगबल हारा आभ्यन्तर सौरजगत्‌का 
पूर्व दशन कर आवाध-मण्डलीय सौर- 
जगतके नियम निर्धारित किये थे, 
उन्हाने अपने घरीर स्थित सूयको 
गतिसे ही आकाश्ीय सूयकी गति 
निश्चित को थी । इसी कारण ज्यो- 
तिपके फताफलका विवेचन आज भी 
विज्ञानसम्मत माना जाता है। 


[ भारतीय ज्ञानपीठसे सार्चमें प्रकाशित होनेवाले 
“भारतीय ज्योतिप'का एक अश ] 


(्््--छऋछऋ--2 


'उ्चछ-नाजत )क्रेज+४०नाररंदालकंम0७2००९एा+ (६०2८ /]लकरप्रकमहनाहंएगी 'उद८ट 7: प्रप्रकतया5 7 पार काजल 











| पलक | 





























श्री रतन 'पहाड़ी' 


शत सहसों वर्ष 
पलमें बीत जाते-रीत जाते 
ओर लाखों 

नराधिप साम्राज्य सारे 
जो कभी गौरव शिखर पर 
जीतके उनच्चत गगन पर 
युग-युगोंकी वाहुओंगें 
हीरकोंसे हारकों 
मणिमोतियोंकी मालमसें 
इन्द्रके वरदानमें 

उबत सममते थे स्वयं को 


वे नराधिप और गर्वें 
राज्य और साम्राज्य 
ढह गये सब बह गये 
इस कालकी विकराल सी 
विष व्यालिनी-सी घारमसें 
मझूधार से 
५ हि 
आज तककी स्वरणं-गाथा 
आज तकको मधुर भाषा 
ओर शत शत बार 
चक्रवर्ती--भरतप्ते 







निज विजय की दुन्दुर्भ 
शत सहसों नर शिरोंसे 
जीतके वन्दन ध्वजोंसे 
जय--जय 

शब्द बोले 


इस सूसि पर-इस द्वीप 
जस्बूद्वांप पर 

चक्रवर्ती कई नरोंने 
अनेकोंके नाम सेटे 


) ओर अपने नाम लेखे 


>(्‌ 4 
ओर फिर साम्राज्यकी 







>< 2 
किन्तु गाथा शेष रह 
सब भाव पानी बन गये 
आज नामोन्‍्यमेषमें 
जय-गान धूमिल बन यये 
और गाथा पुन चुके हम 
शत सहसों बार 
जिनकी भुजाओंगें 
युद्धमें, रण॒से, समरसें 
सिंहसे जो जूक जाते 
किन्तु अब वे, कथा गाथा 


4५२ ज्ञानौदय 


शेप ह कामनाकी हार कैसी 
अवरशेप है आजकी मानप् अठ॒ति की 
आज राणाऊे सरीसे हार वा है 
भाल उच्चत है कहाँ ? भायना जी हार हैं 
आज विक्रम वीरसे वासनाकी जीते हैँ 
पीरुप प्रतापी है कहाँ ? साधनाकी मात है 
आज भागमाशाह-जैते लालतसाकी जीत हैं 
वीर दानी हैं कहाँ ! 
आर बोलो, आर हिमगिरिके 
बुद्ध जैसे--बीर जैसे साय उस्त उनत शिसर पर 
वर्मध्यज--पथके अनेक अलयकी उठती तरंगे 
जिन्होंने साम्राय्य क्या जल ग्रलय वन 
मानव हृदय साम्राय्य पर सब विलय वन 
शत बार क्या शत शत सहस्तो वार॒ एकमय वन 
जीप्न विजय पाई च्णिकताकी ज्ञीण यावा 
ग्रेमकी ग्रेमल अहिंसा, कह रही है आज तुमसे 
साध्य-सताधन-साधनाकी 
जीनन-जयतकी कामनाकी फिर ग्रलयके सेद करासे 
आराघनाकी एक नूतन सृष्टि कर दी 
जियो जीने दो सभीको ओर फिर नूतन नवल सी 
दुन्दुमी शव श॒त वजाई प्रेरणा-सी नह भर दी 
ओर जौवन मुक्त वननेकी 
सबल सीढी बनाई नये युगकी नई आशा 
नई भाषा भावना दी 

जिन्तु मानप चल न पाया 

किन्तु मानव चढ न पाया जहाँ जीवन पनप पाये 

अहिसा पदचिह् पर पस पाये, 

मुक्तिके गिरि शुय॒ पर ओर अपनी प्योतिकी 

हर उद्योत की, 

क्योंकि तृष्णा कामना आमा स्वय 
अभिशाप वनकर छा गई थी उस सषिगें नव छंटियें 
मनुजमें और कामनामें हम मनुज पाये 
हारकी और जीतकी जगत पाये 


व्ययवान चनकर आ गईं थी सृष्टि पाये + 
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पहिलकारत्त कगनकाई जे० पी० 





गन बहन जेनसमाजके 
ख्यातिप्राप्त शिक्षा- 
|| ै प्रसारक महान्‌-हितेषी 
॥ | दानवीर सेठ माणिक- 
चन्द्रजीकी लाड़ली और 
आदर पुत्री थी। यह 
जैनसमाजका सौभाग्य था, जो मगन 
बहन जवानीकी चौखटपर पाँव रखते 
ही विधवा हो गई । यदि वे विधवा 
न हुई होतीं और गृहस्थीकी गाड़ीको 
जीवन भर ढोती रहती तो फिर यह 
महिला-समाजमे जीवन-ज्योति कैसे 
फलती ? अतः: हम उस मनहूस घड़ीका 
श्रद्धापवंक अभिवादन करते हे, जिसमें 
मगन बहनके भाथेका सिन्दूर पोंछा 
गया और हाथकी चूड़ियाँ तोड़ी गई । 
दुःखोंका पहाड़ उन्हीपर गिरता 

है, जो उसे उठाकर भी सीना तानकर 
खड़े रहनेकी क्षमता रखते हें। सूर्य्य 


मर 














गोयलीय 


स्फिफफसश्कज 





आजा 7८2 


अपनी प्रखर रश्मियोंको पहाड़ोंकी 
उन्हीं चट्टानोंपर बखेरकर गौरव अनु- 
भव करता है, जो उसके तेजको 
अविचल भावसे सह सके । कायरोंपर 
तो उसका साया भी पड़ जाता है तो 
सारे आत्मसलानिके बादलोमे मुँह छिपा 
लेता है । दुःखोंसे जूकने को हाथभरका 
कलेजा चाहिए। दुःख वह बरसाती 
बादल नही, जो अन्धेकी तरह चाहे 
जहाँ गिर पड़े। वह अपना निवास 
फौलादी जिस्ममे बनाता हे । 

दुःख ही सुखका मूल है। रावण यदि 
सीता-हरण न करता, तो शीलका 
'माहात्म्य संसारकों क्‍्योंकर विदित 
होता ? द्रौपदीका चीर-हरण न हुआ 
होता तो अबलाओंके आऑसुओंकी 
शक्तिका पता कंसे लगता ? अंजना 


“ बनोंमे न धकेल दी जाती तो अपहृता 


नारीको सात समुद्र पारसे भी उद्धार 


६९४ 


करके लानेका आदर्श उपस्थित वरने- 
वाला हनुमान्‌ कैसे पंदा होता? 
माँसीकी रानी वक्ष्मीका सुहाग न लूटा 
होता तो स्वतन्नता-यज्ञमें प्रथम आहुति 
देकर भारतके जन-जनकी श्रद्धा 
भव्ितिका पात्र कौन होता ? बापू गोरों 
द्वारा नहीं पीट जाते तो पददलित 
भारतका उद्धार कँसे होता २ 

मगन वहन भी ऐसी ही रत्न थी, 
जो दु खके सरादपर चढकर अनमोल 
वन गई थी। उनका जन्म श्रीमती 
चतुरबाईकी कूजमें पौष कृष्ण १० 
वि० स० १६३६ (ई० स० १८७६) 
में हुआ | जब उन्होंने आँसें खोली तो 
धन-वैभव उनके चारो ओर विसरा 
हुआ था। कीति और यश उनके 
आँगनमें छम-उम खेलते थे। सुख- 
समृद्धि उन्हें पालना भुलाते थे । 

उन दिनों स्थ्री-शिक्षावा चलन 
नहीं था। धोयीके कपडे लिख लेने 
लायक योग्यता पर्याप्त समयी जाती 
थी | दुधमुँही वच्चियोकी शादी करना 
परम पुण्य समझा जाता था। जो 
माता-पिता अपने वालक-यालिकाआको 
जितनी अल्प आयुर्मे विवाह-वन्धनमें 
बाँघ देते थे, वे उतने ही अधिक यथ- 
वीतिके भागी होते थे। वहुतमे तो 
गर्भावस्‍्थामें ही थादी कर देते थे! । 

सेठ माणिक्चन्द्रजी इस प्रथाके 
प्रवल्न विरोधी थे। वे पर-उपदेक्ष-कुछल 
न होकर अपनेमें ही सुधार चाहते थे। 
इसी भावनासे प्रेरित होकर उन्होंने 


झ्ञानोदय 


अपनी बडी पुत्री फूवकुमारीका विवाह 
१५ वर्षकी आयु होनेपर भी नहीं 
विया | मगन भी १३ वी हो गई थी। 
रूढिवादियोको चैन कहाँ ? नक्टापन्यी 
तो क्सीके चेहरेपर भी नाक नहीं 
देखना चाहते। चेमेगोइयाँ होने लगी, 
खुत्तर-फुसर चलने लगी। अपनी आँस 
फोडकर दूसरोका अपशकुन बरनेवाले, 
जब सेठजीकों तिलभर भी विचलित 
न कर सके तो कुदुम्बियों और इप्ठ- 
मित्रों द्वारा नाव कट जानेवा हौआ 
दिखलाया गया | जब हौएका भी कुछ 
जसर न हुआ तो अन्तमें वह शवित 
छोडी गई, जिमके समक्ष सेठजी-जैसे 
इरादेके मज़बूतकों भी भुत्रा जाना 
पडा । और वह शक्ति यही थी कि 
सयानी लडकियोंके उपयुक्त बवारे वर 
कहाँ मिलेंगे ? आपकी तरह कौन भला 
आदमी अपने लडकोको विन-ब्याह 
किये बूढे होने देगा? वी आायुके 
तो विधुर लडबे मिलेंगे, बारे तो 
मिलनेसे रहे 

इस आश्यकाने सेठजीको विचलित 
कर दिया, वे फूलकुमारीका २५ वर्ष 
ओर मगनका १३ वर्षकी आयुर्में विवाह 
क्रनेको बाध्य हो गये । बत 
लडकियोकी शिक्षा साधारण प्राईमरी 
गुजरातीसे अधिक नही हो सकी । 

विवाह-भांदियोमे उतर दिनों व्यथ 
व्यय बहुत अधिक होता था| एक-दो 
माह पूर्व ही कुटुम्बी और रिश्लेदार 
बुलाने पडते थे । हजारो आदमियोकों 


४--हएें है कि १९३० में शारदायिल पास हो जानेसे यह प्रथा बन्द हो 


गई है। १५३६१ की महु मशुमारोके आंकड़े चतलाते हे कि १२५१३४० जैनोंकी 
जप्यामं १३४२२५ विधवा और ५२९०३ दिछुर ये । 
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भोज देना पड़ता था। बारातमें हजार- 
पाँच सौसे कम आदमी ले जाना 
असम्भव था । हाथी-घोड़े, रथ- 
भभोलीका ताँता लग जाता था । 
आतिशबाजी, फुलवाड़ी, वेश्या-नृत्य, 
नौटंकी विवाहके आवश्यक विधि- 
विधानोंमे सम्मिलित थे | बरातियोंकी 
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तो ५-६ रोज दावते होती ही थी, 
उनके वाहन--घोडों-बेलोंको भी भर- 
पेंट घी पिलाया जाता था । दृल्हा- 
दुल्हनके ऊपर अशर्फी और रुपयोंकी 
बखेर की जाती थी। और हजारो 
रुपया कमीन-कारहुओमे बाँठा जाता 
था | बरातियोंका इतना समूह पहुँचता 





१--इस तरहकी कई बारातें मैंने भी अपने बचपनमें देखी हैं। एक बारात 
में फुलवाड़ियोंमें १०-१० के नोट लगे देखे हैं और यह फुलवाड़ो केवल लुटानेके 
लिए बनाई जाती थी । एक बारातमें डेढ़ हजार आदमी गये थे। वेश्यानृत्य, 
नौटंकी, माजे-बाजेमें दूसबीस हज़ार रुपया स्वाहा हो जाना मासूली बात थी । 
मैंने अपनी आँखोंसे तमाम दिल्ली शहरकी दावत देखी है । इसी तरहकी वेवा- 
हिक फ़िजूलख़र्चियोंका एक रोज़ प्रसंग चल रहा था । हरएक एक-से-एक बढ़कर 
देखी-सुनी सुना रहा था कि सहारनचपुरके चौधरी कुल्वन्तराय जैनने जो दिल- 
चस्प वाक़या बयान किया, उसके लिखनेका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ । 
फ़र्माया-- । 

“हमारे यहाँ एक छुबीली नामकी जैन-सम्ञ्रान्त सहिला काफ़ी प्रसिद्ध हुईं 
है । जब वह विधवा हुई तो, उसके समधीने एक पत्रमें लिखा--““समधीजीके 
स्वर्गंवास-समाचारसे हमें अत्यन्त दुःख हुआ । हमारी समभर्मे नहीं आता कि 
अब हम क्या करें ? हमने तो उन्हींकी लिहाज़से श्रापक्री लड़कीका रिश्ता 
लिया था। रिश्ता छोड़ते हैं तो स्वर्गमें उनकी आत्माको कष्ट पहुँचेगा, नहीं 
छोड़ते हैं तो हमारी बाशतका अब ठीक-ढीक स्वागत कौन करेगा ? आप स्त्री हैं, 
कैसे सब प्रबन्ध कर सकेंगी ? अस्त, आप जितने बारादियोंका निराकुलता-पूर्वक 
स्वागत-सत्कार कर सके, निःसंकोच लिख दें, हम उतने ही बाराती ले आएंगे । 
क्योंकि हम आपकी बदुनामीको अपनी 'वदनामी समभते हैं |” छुबीलीको 
इतनी बर्दाश्त कहाँ कि कोई उसकी रईसी ओर इन्तज़ाममें शकोशुबह ज़ाहिर 
करे । उसने एक थेलीमें पोह्तके दाने भरकर भिजवा दिये और लिखया दिया 
कि--“इससे कम तो बाराती लाएं नहीं, अधिक आप जितना चाहें ले आये ।? 

. बेटेबालेने सुना तो होठ चबा लिये। गाँव-गाँवमें डोंडी पिटवा दी । ऐरे-ग़ेरे 
नत्थूखेरोंको इतना भर लाया कि टिड्वीदलका धोखा होता था। लेकिन ठहरने 
ओर भोजनकी इतनी सुन्दर सुव्यवस्था थी कि चाहनेपर भी बेटेवाला कोई बाल 
न निकाल सका । आख़िर हारकर उसने नाक काटनेका यह उपाय निकाला कि 
चढ़तके वक्त छुबील्ीके दर्वाज़े पर अशरक्लियोंकी बखेर आरम्स कर दी। उन दिनों 
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था कि मालम होता था कि कार्ट 
आतंतायी आशमण करने आया हैं । 
इन व्यय व्ययोसे जो समाजका 
हित हो रहा था, उससे सेठजी दुयी 
शे। अत उहाने सामूहिंग विवाहका 
सूतपात अपने ही यहाँसे प्रारम्भ 
किया। यानी फ्वकमारीका पाणि- 
हृश श्री मगनलालसे और मगनवाई- 
का श्री रेमचादसे एक ही वक्‍नमें 
कर दिया। दानो बारात एक दिन 
बुला ली और एक ही दिनमें दोनोका 
विवाह सम्पत हो गया । और बेटे- 
वाजोंके अत्यधिक दयाव डालनेपर 
भी दस हजारसे अधिवा रुपया दोना- 


झानोदय 


वातावरण अनुकूल नहीं मिला। 
पति दुराचारी, घरायी और सास 
ससुर धामिव सस्कारोंमे कोरे। घरेलू 
घनवो और मकंगडोमें ही मगनका सारा 
समय व्यतीत होना रहता था। 
उचित शिक्षावा प्रवन्ध तो दरकिनार, 
जवकाथके क्षणोर्में झास्त-स्वाध्याय 
भी उचित नहीं समका जाता था। 
वनकी मैना पिजरेंगें बन्द हो गई थी 

घथादीके तीन वप बाद यानी 
१६ बपकी अवस्थार्में मगनके एक पुत्री 
हुई, वह सारे दुस भूलकर अपनी 
पुत्रीमं ही मगन रहने लगीं, किन्तु 
१॥ वपकी होकर बह भी चलता 


की झादीमें व्यय नहीं किया ॥* 
दुर्माग्यमे मगनको ससुरालका 


बनी । मंगनकों इस मनवहलावके 
सम्बलके नप्ट हो जानेसे मर्मान्तव 


वल्तेरका रिवाज था, रिन्‍्तु वेट्ीवालेके अनुनय-विनय फरनेपर बसेर वन्द कर 
दी जाती थी । मगर छप्रीली अन्ुनय-विनय क्‍यों करती ? उसने मकानवी 
छुतपर अ्रशर्क्रियॉंसी घोरियाँ रसवा लीं और श्रशर्फियोंफो छाजमें भर-भरकर 
चरातियोंपर बसेरने लगी । जिसका श्र्थ यह था कि मेरे दर्वाजेपर बजेर इस 
तरह करना हे तो करो, वर्ना बन्द करो | चेटेवाला क्या साकर इस तरहकी 
पसेर करता, चुप रह गया ॥5 
१--विवाह शादियॉमें दिन दूने बढ़ते हुए व्यय और उसके परिणामोंका 
श्रोर वैरिस्टर जमनाप्रसादज्ी जज़का ध्यान भी शआ्रक््पिंत हुआ था। उन्होंने 
१९४७ में सारतवर्षीय जैनपरिपद्के वार्षिक श्रधिवेशनके श्रदसर पर जवलएुरम 
-५ कन्याओंका सामहिक विवाह सम्पन्न कराया था। परिपद्के समापति 
ढानवीर साहू शान्तिप्रसाइजोने वरोफ़ो तिलक लगाऊर रपये नारियछ देकर 
श्ाज्ञीर्वाद ठियाथा। साहू श्रेयान्सप्रसादुजीने फूलमालाएं पहनाकर उनकी 
झुघारक बृत्तिका अ्रमिनन्दन क्या था। और जनसमहने जयघोपके साथ अपनी 
मंगल-कामनाएँ व्यक्त की थी, इस कल्याणकारी प्रथाका रूढ़िवादियोंने घोर 
विरोध क्या था और सैकड़ोंडी सस्यामें आततायी जम साह्य पर टृट पड़े ये । 
किर सी जज साइयने शान्त और श्रहिंसक वनकर मिस हृढ़ताका परिचय दिया, 
बंधी इ़ता प्रिरले ही सुधारकोर्मे देशनेफो मिलती है। काश, यह प्रथा जज 
साइयने चालू रसी होती तो हज़ारों दरिद्ध चेटीवा्लोफ़ा उद्धार होता रद्दता । 
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पीड़ा पहुँची, .किन्तु सेठजीके धामिक 
उद्वोधनसे काफ़ी सानन्‍्त्वना मिली । 

दो वर्ष बाद एक और पुत्रीका 
लाभ हुआ, किन्तु १६ वर्षकी अवस्थामें 
मगनका सुहाग लुट गया। इस वजाय- 
पातसे मगनका चित्त विक्षिप्त-सा हो 
गया | वृढ़ी माँ पछाड़ खाकर गिर 
पड़ी । बूढ़े सेठजीकी कमर टूट गई, 
किन्तु उन्होंने अपने हृदयके उबालको 
आँखों तक नहीं आने दिया । वें इस 
बहते हुए ज्वालामुखीको चुपचाप पी 
'गये। वे डकराती हुई मगनको अपने 
साथ बम्बई लिवा लाये और उचित 
अवसर देखकर सानन्‍्त्वना देते हुए 
बोले--- 

“मगन, सोच तो सही यदि संसार- 
में सुख होता तो तीर्थ॑द्धूर चक्रवर्ती 
इसका' त्याग क्‍यों करते ? यह तो 
सदेवसे होता आया है । अपनी समाज- 
में एक वर्षसे लेकर तेरी आयु तककी 
कई लाख विधवाएँ नारकीय यन्त्रणाएँ 
सहन कर रही हैं। तु्े जीवन-निर्वाह- 
की चिन्ता और कुटुम्वियों द्वारा दारुण 
वलेश पहुँचायें जानेका तो भय नहीं 
हैं। हमारी समाजमे तेरी हजारों 
बहनें ऐसी निराश्चिता हे कि जिन्हें 
बरतेन माँजने, चवकी पीसने, गोवर 
थापने, पानी लाने, चर्खा कातने-जेसा 
कप्टकारक परिश्रम करनेपर भी भर- 
पेट भोजन नही मिलता । उनके बालक 
कीड़े-मकोड़ेकी तरह मर जाते हें। 
विधवा स्त्रियोंपर उनके देवर, ज्येष्ठ, 
सास, ससूर, ननद, जिठानी जो अत्या- 
चार ढाते हैं, काम-वासनाके लोग केसे 
जाल फंलाते है, और निर्दोष अवला 
भी समाजकी आलोचनाकी किस प्रकार 
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लक्ष्य बनी रहती है ? उस ओरसे तू 
कवतक आँख बन्द किये बेठी रहेगी ? 

“पाखण्डियों-अत्याचा रियों द्वारा 
तिरस्कृता न जाने कितनी बहनें आत्म- 
हत्या करनेपर मजब्र होती है, न 
जाने कितनी घरसे निष्कासित करके 
तीथोपर भीख माँगनेकों मजबूर कर 
दी जाती है, न जाने कितनी विधर्मियों- 
के और वेश्याओंके चंगूलमे फँसती हें, 
और न जाने कितनी भूखी गायकी 
तरह खूंटेसे वँधी आँसू वहा रही हे । 

“अपने दुःख-सुखके लिए तो कीट- 
पतंग, पशु-पक्षी भी प्रयत्न करते हे । 
यदि मानव भी व्यक्तिगत दुःख-सुखमें 
आसकत रहा तो फिर पशु और मानव- 
में अन्तर ही क्या रह जायगा ? 

“मगन, तू अपने दुःखको सारे 
विश्वका दुःख बना ले, तू अपने बहते 
हुए आँसुओको पीकर अपनी सन्तप्त 
वहनोंके रिसते हुए नासूरोंपर मरहम 
लगाना सीख । अपने इस बैधव्यको 
अपने लिए वरदान समझ | और 
आज जो तेरी बहनें अज्ञान-अन्धकारोमें 
भटक रही हे, उन्हें सम्यक्‌ मार्ग दिखा 
दे । सदाचरणका कवच पहनकर ज्ञान- 
का दीप हाथमें लेकर समूचे भारतमें 
घूम-घूमकर जीवन-ज्योति जला दे 
बेटी !” 

और सचमृच मगनने अपने माथे- 
के सिन्ट्रकी तरह आऑखोंके ऑसू भी 
पोंछ डाले। वह शोकातुर अबला, 
सवला बनकर शोकातुर अंवलाओके 
आँसू पोंछनेको प्रस्तुत हो गई। 

सेठजी महिलाओंकी दुर्दशाका 
कारण शिक्षाका अभाव समभते थे । 
अतः उन्होंने मगनके चारों ओर धामिक 
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वातावरण वबसेर दिया जौर आदर्ण 
थिक्षावा समुचित प्रवन्ध बर दिया। 
क्योकि वे जानते थे कि यदि मगनके 
पास सदाचरण-क वच और जान-मशाल 
न होगी तो यह दूसरोका तो उत्थान 
क्या करेगो, स्वय ठोकर साक़र गिर 
पडेगी । 

मगन जब अपना समस्त समय 
जिनदर्णन, पूजा, स्वाध्याय और पठन- 
पाठनमें व्यत्तीत करने लगी, और थोडे 
ही दिनामें अमरकोश, लकुकौमुदी, 
न्यायदीपिका, द्रव्यसग्रह, तत््वाथमूनका 
अध्ययन कर लिया। उस समयके 
प्रसिद्ध विद्वान प० लालन जब कभी 
सेठजीके पास आते, मगनकों अध्यात्म- 
रसका घण्टो अनुभव कराते। 

१६५६ में मगनका जलितायाईसे 
परिचय हो गया । १६५७ में मगनवी 
माताका भी देहान्त हो गया | सेठजी 
ससारमें अकेले रह गये, लेबिन इस 
दुखकों भी वे चुपचाप पी गये । युवा 
विधवा पुत्रीके सामने उन्हें 'हाय' कहते 
भी हया आई । अब उन्होने सगनके 
माताके कतव्यका भार भी अपने ऊपर 
ले लिया और अपने ध्यानको चारो 
ओरसे समेटकर मगनकों ही अपने 
जीवनकी साधना बनाकर जीने लगे। 

मंगनकी माताका जिस चप मिथन 
हुमा, उसी वर्ष आक्लूज-शोलापुरमें 
विम्बप्रतिप्ठेके अवसरपर वम्बई 
प्रान्तिक सभाके अधिवेशनमें मगनने 
पहली वार भाषण दिया । 


समाजसेवावी भावनासे प्रेरित 
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होकर जब श्री सीतलप्रसादजी नौकरी 
आदिके बन्धनसे मुक्त होकर लखनऊ 
छोडकर वम्बईमें सेठजीके पास रहने 
लगे, तय मगनको समाज-सेवाकी बहुत 
प्रेरणा मिली । उन्होंने सीतलप्रमादजी 
से--पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समय 
सार आदि आध्यात्तमिव ग्रन्थोका मनन 
किया, जिससे सस्कृत और धर्मकी 
योग्यता बढी। स्वत्री-शिक्षा-प्रचारवे 
लिए श्री सीतलप्रसादजी मगनको 
निरन्तर प्रेरणा करते रहते थे वि जब 
तक स्तियोमें शिक्षा-प्रसार नहीं होगा, 
उनका उद्धार होना असम्भव हैं । स्त्री 
शिक्षाके लिए गाँव गाँव और कसवे- 
कसमेमें कन्याण्ालाएँ जुलवानी होंगी, 
और कनन्‍्यागालाएँ तभी खुल सकती 
है, जब उनमें शिक्षा देनेके लिए 
आसानीसे अध्यापिकाएँ मिल सरकके। 
बत अध्यापिकाएँ तैयार करनेके लिए 
हमें हर प्रान्तर्में महिलाश्रम स्थापित 
करने होगे, और इसका सूतपात अपन 
यहाँसे धरारम्म करता चाहिए।.. 

एक रोज़ प्रात काल मगनके सामने 
श्री सीतनप्रसादजीने सेठजीको एक घण्ट 
तक इस सम्बन्धमें समझाया तो सेठ- 
जी पर इसका प्रभाव पटा । उहोतने 
कहा--“आश्रम खोलनेसे पहले यह 
देखना चाहिए कि कोई विधवा यहाँ 
आती भी है या नही ? में अपने मकान 
में २-४ कोठरियाँ खाली किये देता 
हूँ । पत्नोमें नोटिस देकर पढनेवालियों- 
को बुलाओ, उनके सानपान आदिकी 
सय व्यवस्था हो जायगी ।/ 


--यह शद्भुज्ञय तीर्थंके मुनीम धर्मचन्द्रजेकी भानजी थी, और बाल- 
विधवा थी। यह भी उन दिनों संस्कृत और घ्मशास्प्रका श्रम्यास कर रही थीं। 


महिलारत सगनबाई जे० पी० 


मगन बहनको इससे अपार हर्ष 
हुआ उन्होंने १६ फ़रवरी १९०६ के 
जैनगजटमें श्राविकाश्रम खुलनेकी 
सूचना और महिलाओं को ज्ञानोपार्जेन- 
के लिए आश्रमर्में भर्ती होनेका निम- 
न्त्रण छपवा दिया। यही छोटा-सा 
रूप शनेः-शरने: इतना विकसित हुआ कि 
बहनने अपने जीवन-कालमें ही इसके 
लिए ६€१९६३३॥।-)॥ का प्रौव्य फण्ड 
एकत्र कर लिया था, जो कि आज भी 
बेकों और शेयर्समें सुरक्षित है, और 
इस छ्यौव्य फण्डके व्याज तथा सामा- 
जिक सहायतासे आश्रमका कार्य्य 
सृचारु रूपसे चल रहा हे । 
आश्रमसे सुशिक्षित महिलाएँ, भारत 
के २७ भिन्न-भिन्न आश्रमों-कन्यापाठ- 
दशालाओंको मगन बहनके जीवनकालमें 
ही संचालन करने लगी थीं। उनकी 
प्रेरणासे बम्बई-दक्षिण प्रान्तमें १२, 
राजपूताना-मालवार्में ६, मध्यप्रदेश- 
बरारमें ४, देहली-पंजाब प्रान्तमें ५, 
संयुक्त प्रान्तमें ७, बंगाल-बिहारमें २, 
आश्रम और पाठ्यालाएँं स्थापित हो 
चुकी थी। स्त्री-सभाओं, आश्रमों, पाठ- 
शालाओंका तो एक प्रकारसे सारे 
भारतभें जाल-सा पुर गया था, जिनकी 
तालिका देना भी कठिन-सा हैं ! 
श्री सीतलप्रसादजी समाजसेवाका 
व्रत लेकर वम्बई तो पहलेही रहने 
लगे थे, किन्तु उनका मन तो सव्वेस्व 
त्यागनेंकी आकुल हो रहा था । कहीं 
इस शुभोपयोगमें कोई इष्ट-मित्र 
वाधक न हो जाय, इस भयसे उन्होंने 
अपना यह संकल्प किसीपर भी प्रकट 
नही होने दिया, और चुपचाप १३ 


दिसम्वर १९०६ को सोलापुरमें ऐलक 
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पन्मनालालजीके समक्ष सप्तम प्रतिमा- 
धारी त्यागी वन गये। सूर्य अपने 
तेजको बादलोंमें कितना ही छिपाये, 
प्रकट हो ही जाता हैं। मगन 
बहन उनके वेराग्यमें भीगे हृदय से 
परिचित थीं । उनसे उपदेश श्रवण 
करते समय, अध्ययन' करते समय, 
उनकी समाज-सेवाकी अहनिश लगन 
तथा सामायिक प्रतिक्रमणसे वह भले 
प्रकार समझ गई थी कि इस मुमुक्षु- 
को घरमें बॉधकर कोई न रख सकेगा। 
उसी आशंकान श्री सीतलप्रसादजीके 
त्यागीवेशके वस्त्र तैयार कर देनेकी 
उन्हें प्रेरणा की । यह मगन बहनका 
परम सौभाग्य था कि दीक्षा लेते ही 
ब्रह्म चारीजीने उनके तैयार किये हुए 
वस्त्र ग्रहण किये । 

फ़रवरी १६१० में सम्मेदशिखर 
पर पंचकल्याणक महोत्सवके अवसर- 
पर महासभाका भी अधिवेशन हुआ । 
मेलेमें तीस सहत्न जनता एकत्र हुई । 
महिलाओंमे श्री पार्वतीदेवी, ललिता- 
वाई, चन्दावाई, लाजवन्ती, मगनवाई 
आदि भी गईं। मगनकी मुख्य प्रेरणासे 
महिलाओंकी ६ सभाएँ हुईं। और 
तभी अखिल भारतवर्षीय दि० जैन- 
महिलापरिषद्की स्थापना हुई, जिसकी 
अध्यक्षा पार्वतीदेवी और मन्त्री मगन 
बहन चुनी गई । 

मगनने तीर्थयात्राओ, मेलेप्रति- ' 
प्ठाओं और सभाओके उत्सवोंमें जाकर 
भारतके प्रायः सभी प्रान्तोंका भ्रमण 
किया और महिलाओंसे जागृति 
उत्पन्न की । 

उनके जीवनकालमें भारतके भिन्न- 
भिन्न भागोमे महिला परिपदुके २० 


90७ 


अधिवेशन अत्यन्त सफवतापूवत हुए । 
उनके इस पुनीत कास्येंमें लवितायाई 
और ककुवाईवका पूरा सहयोग मिला । 
इनमें परन्‍्पर इतना गाटा सम्बन्ध था 
कि अनजान जनता इन तीनाकों सहो- 
दरा बहन समभती थी । 

१६१३ में स्थाद्वाद विद्यालय 
उत्सवपर जैन महामण्दलका भी अधि- 
वेशन हुजा। उसने मगनकी अनु- 
पस्थितिमें उसकी सेवाजोवी अत्यन्त 
सराहना बरते हुए जैन-महिता-रत्नकी 


ज्ञानोदय 


द्र 


उपाधि दी। 

६२ वर्षकी आयु १६१४ में 
मेठजीका स्वगवास हो गया, और ७ 
फरवरी १६३० की रात्रिको अचानक 
हृदयगति वन्द हो जानेसे जेनसमाज- 
की यह ज्योति भी बविलीन हो गई। 
उनके झवपर जैनधर्ममूषण ब्र० सीतन- 
प्रसादजीने वारहमावना भाई और 
जैनवर्म दिवावर विद्यावारिधि वैरिस्टर 
चम्पतरायजी अर्थकि साथ व्मशाद 
तक गये । 








ः हे ढ्व रब त्म्कोः +> आज [409 कद 
सुक्क दुछ तुमको' आज किदाई 


सुस हुस तुमको आज विदाई । 


जिस दिन जो होना होता है, 

उत्त दिन वह हो कर रहता हैं, 
नियति चक्र ये इस जीयन की बच कोई भी पढ़ी न पाई । 
घुस इस तुमको आज रिदाई ! 


उर की वहकन 


न॑ झयासों से उठ, 


अधघर। पर आ रुक जाती हैं, ् 
कि ने उत्तको पा लेने को चहुत दिनों ताकत अजमाई ! 
पुस हुस ठुमझों आज विदाई! 


पलकों पर अटके उलमे क्षण, 
लिस न सके अवतक जीवन भर, 
मेरे चरणों की दुर्बलता, मेरी वाहों की अगडाई ! 
सुस हुस छुमकों आज उिदाई 
श्री शान्ति एम० एु० 





लए 


कनहलीः 


क््फं 
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प्रातःकाल , 

ग्रहण बेलासों खोल पू्‌र्ववाली खिड़की 

में झाँकी बाहर-स्निग्ध प्रभात ! 

तरल तरु पत्ते, मृग्ध बयार 

ओर वह नवल लजीली धृप ! 

सूमती सी भुकती सी फेल गई 

बड़े-बड़े केलके पत्ते चमक उठे सोनेके ऐसे 
खो बेठे उन्म्ाद समयके चक्रोंमें जो । 

नव विकसित कचिया पत्तों पर 

बिखर गई जंसे हो पारा-- 

ल॒ढ़की पड़ती धूप हवाकी लघु तालोंपर । 
श्रोस-बूँद सहमी सी बेठी एक किनारे 

पड़ी सुयंकी छाया उस पर, 

खिल-खिल करती चम्तक उठी हीरके कन सी 
स्वणिम, मीठी धूप 

धो रही शिशु कदलीकी चिकनी बाहें। 

धूप बची प्रतिबिब 

ओर कछ नीचे फिसली-- 

सातृ-मना घरती दूर-दूर तक 

हरी घासके गुँथे हुए गुच्छे ले बंठी बाँह पसारे । 
झांक रहे हे उठा गर्दन, फूल 

लाल ओ नोलें-पीले । 

एक सजीला झाड़ खड़ा है लगकर केलेके पेड़ोंसे 
उठ हुए तीखे कांटोंके बीच-बीचसें 

सेत फूल बेठे हे तितली जैसे । 

लो वह तेर गई रवि-आभा फ्लोंके रज-कण पर। 
स्वर्ण तारके तानों-बानोंका श्राँचल 

बिखराए, चंचल, चपल, छवीखी-- 

धीरसे, खिड़कीके दीक्षोंके अ्रंदरसे 

रपट चुकी है धूप घरोंके एक-एक 

आँगनसे । 





सेचादात्ति 


० € 
श्री अमन॒तलाल जैन दर्शावाचाय 


सत्य दूरे विहरति सम साधुनावेन पुसता 
घर्ंव्िचित्तात्‌ सह करुणया याति देशान्तराणि । 
पाप शापादिव च तनुते नीचवृत्तेन साठ 
सेवावूत्ते परभिह पर पातक नास्ति किडिचत॥ 
-सोमदेव सूरि 
नौकरीसे वढऊर इस सत्तारमें कोई पाप नहीं, क्योंकि नौकरी करनेनाल 
का ईमान सजनताकों साथ लेकर कहीं दूर चला जाता हे, धर्म दवाएं 
साथ किन्ही अन्य देशोंगें जा वसता है और फित्ती ऋषिओे शापते ही 
मानो पाप और हराचार बढने लगते हैं | 
नौकरी करनेे महुप्यक्रे सत्य, सजनता, धर्म 
इनके स्थानम पाप और दुराचार वढने लगते हैं । 
एतावज्ज भततााफल्य यदनायत्तवृत्तिता । 
ये पराघीनजस्मानस्ते चेज्जीवन्ति के मृता ?-व्यास 
सतन्‍्त्र जीरिसाका होना जन्मकी सफलता है| पराधीन जीरिकावाले 
मी थदि अपनेक्रों जीवित ऊहे तो मृत कौन कहे जायेंगे ? 


और दया चले जाते हैं । 


सेवाबृत्ति ७०३ 


सौजन्यमेत्रीकरुणाभणीनां व्ययं न चेद्भुत्यजनः करोति । 
फल भहीशादपि नेव तस्य यतोथर्थमेवार्थनिमित्तमाहुः ॥-सोघ्देव सुरि 
नौकर यदि अपनी सलनता, मित्रता और दयारूपी मणियोंक्रा खर्च न 
करे तो वह उसके बदलेगसें कुछ भी फल नहीं पा सकता है क्योंकि पेसा 
पैप्रेको कमानेगें निमित्त होता है | 
नौकर अपना धन-सजनता आदि न खर्चे तो मालिक भी उसके 
लिए अपना घन क्‍यों खचेया ? 
बरं वन वरं भेक्ष्य बरं॑ भारोपजीवनम्‌ । 
पुंसां विवेकहीनानां सेवया न धत्तार्जनम्‌ ॥-अ्रज्ञात 
वनमें रहना अच्छा, भीख साँयकर खाना अच्छा, बोका ढोकर जीना 
अच्छा, पर विवेकहीन घनिककी नौकरी करके धन कमाना अच्छा नहीं । 
हयं जहाति सेवकः सुख च॑ सानसेव च। 
यदरथभरथंमीहते तदेव तस्य होीयते ॥-व्यास' 
सेवक जिस सुखके लिए अपने आराम ओर सम्मानकी परवाह नहीं 
करता- वही उस्ते नहीं मित्र पाता | 
सेवा इववृत्तिर्कता येर्न ते: सम्पगुदाहृतम्‌ । 
स्वच्छन्दचारी कृत्र इवा विक्रीतासु: क्र सेवक :?-श्रज्ञात 
जिन्होंने नौकरीकोी श्ववृत्ति--कृत्तोंकी जीविका कहा है उन्होंने,ठक 
नहीं कहा, क्योंकि आजादीसे घृमनेवाला कुत्ता कहाँ और अपने प्राण 
बेचनेवाला बिलकुल पराधीन नौकर कहाँ ? 
कुत्ता आजादाीसे घूमता है पर नौकर उसके लिए तरसता है । 
हसति हसति स्वाभिन्युच्चे रुदत्यपि रोदिति ण 
कृतपरिकरः स्वेदोदगारं प्रधावति धावति। 
गुणसमुदितं दोषापेत प्रणिन्दति निनन्‍्दति 
धनलवपरिक्रोतो भृत्य: प्रनृत्यति नृत्यति ॥-धर्मकीर्ति 
नौकर, मालिकके हँसने पर हँसता हे, रोनेपर रोता है, दौड़नेपर कमर 
कसकर दोड़ता हे, कित्ती निदोप गुणणीकी निन्‍दा करनेपर निन्‍्दा करने लगता 
है और नाचने पर नाचने भी लगता है। यह सब ठीक ही है क्योंकि 
मालिकने उसे कुछ चाँदीके टुकड़ोंमें खरीद जो लिया है | 
शीतातपादिकष्डठानि सहते यानि सेवक:। / 
धनाय तानि चाल्पानि यदि धर्माय मुच्यते ॥-अश्रज्ञात 
( मैवक, घनके _निमित्तलले जिन सर्दा-गर्मी आदिके कष्टोंको उठाता है, 
पके स्यालसे यदि उन्हें थोड़े रूपये भी उठाये तो मुक्त हो जाये । 


कुथा तबसे रंत्ति जोरी 
छॉडि दे या बुधि भोरी, उथा तनमे रति जोरी। 


यह पर हैं न रहे जिर पोषत, सकल कुमलकी कोरी । 

्> हल कर्मकी ग्ेरी 
यासों ममता कर अनादितें, वँवी कममक्री डीरॉ, 
सहे दस जलपि हिलोरी ॥ छाडि दे० ॥ 


9 


यह यह हैं तू चेतन या ही, अपनायत वरजोरी | 
तम्यरदर्शन ज्ञानचरणनिधि, ये हें सम्पत्‌ तोरी, 
सदा विलसी शिययोरी ॥ छॉडि दे० ॥ 


चुसिया भये सर्दीव जीत जिन, यासा ममता तोरी । 
दल? सीस यह लीजे पीजे, ज्ञान पीयूप कटोरी, 
मिट परचाह कटोरी ॥ द्ॉडि दे०॥ 
--दीलतराम 


७ 


बरी शिक्क बएरि सुहाई 
जयमें चेतन आणएी, सूय निज शक्ति बढाईं। 


न्ञावा दर त्‌ अविनाशी, जान प्रकृति समताई। 
परम निर जन अद्मुत आनेंद, देस देख हुलताई, 
शिवतिय सन्मुस धाईं॥ जयमें० ॥ 


करम भरमसे दूर हुआ है, जाना पट्‌ समुदाई। 
राय ट्वेप दो कर्म मिटाये, वीवरायता छाई। 
सयमकी अगि जलाई ॥ जयमें० ॥ 


मेद ज्ञान समाधि अन्रपम विष्ट विष्ठ छुसदाई | 
छुसतायर अनुभव रस पाकर, पटरस ग्रीति बुमाई, 
वरी शिव नारि सुहाई ॥ जयमें० ॥ 
+त्तीवलग्रसाद 


ख नर 





अत. #>2«> के 


हि जीवकनकी बलिहारी 


2 हे 


जे सहज होरीके खिलारी, तिन जीवनकी वलिहारी | 


शान्तमाव कु कुम रसचन्दन, भर समता पिचकारी | 
उड़त गुंलाल निजंरा संवर, अस्बर पहरे भारी, 


८ लहर ॥ कक. / 5 [६] 


जे सहज होराओशे खिलारा० ॥ 


दर्शनादि संग लेके, परम सखा घुखकारी । 


भीज रहे निज ध्याव रंगमें, सुमति सखी प्रियनारी, 
जे सहज होरीके खिलारी०॥ 

करके स्नान ह्रान जलमें पुनि, विमल भये शिवचारी। 
भागचन्द्र! तिन प्रति नित वन्दन, भाव समेत हमारी, 
जे सहज होराके खिलारी०॥ 

“-भागचन्द्र 





हूँ काके संग खेलोंगी होरी १ 
ओर सबे मिलि होरी रचावे, हैँ काके संग खेलोगी होरी ? 
कुयति हरामिनि ज्ञानी पिया पे, लोभ योहकी डारी टयोरी, 
भोरे कूठ मिटाई खबाईं, खोंसि लगे ग्रुन करि बरजोरी। 
और से मिलि होरी रचावें० ॥ 
आपहि तीनि लोकके साहिब, कौन करे इनके समजोरी | 
अपनी सुधि कबहूँ नद्दि लेते, दास यये डोले पर पौरी, 
ओर सबे सिलि होरी रचावैं० ॥ 
गुरु बुधजनः तें सुमति कहत है, सुनिये ऋरज दयाल घुमेरी |. __. 
हा हा करत हूँ पाय परत हूँ, चेतन पिय कीजे यो ओरी। १ 
और सबे मिलि होरी ॒ज्ावें० |). ४ 
“> णावुधजून 497 
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श्युस्तकोंकी दो प्रतियाँ आने 
पर ही समालीचना होगी 


इ७४४४४७४४७। 


जैन-बत-विधान संग्रह 
लेसक--चिकित्सक-घूडामणि पडित बारेलास जेन राजवेय 


प्रकाशक--धैध बाबूलाल राजेन्द्रकूमार जैन, मु० पठा, पो० टीकमगठ 
[ विश्ध्यप्रदेंा ) 


पृष्ठन्सश्या १६० 


प्रस्तुत पुस्तकका विषय नामसे 
ही स्पष्ट है। इसमें १६४ जैन ब्रतोंके 
सक्षिप्त परिचय और उनके पालनकी 
सविस्तार विधिके साथ उन ब्नतोके 
पालन करनेमें प्रसिद्ध हुए प्रुरुपोंके 
नाम भी दे दिये गये हे । श्रावकका 
सक्षण, अप्टमूलगुण, श्रावकके मुख्य 
आठ चिह्न, श्रावककी चार भावनाएं, 
घट्कमें, वाईस अमदय, यम, नियम, 
ब्रतीके लिए आवश्यक कत्तंव्य, सूतक- 
प्रमाण, सक्षिप्त प्रायद्चित्त-विधि, 
कायोत्सग विधि, सामामिक विधि और 
प्रकत्याणक तिथिचक् आदि अनेक 
जानने योग्य बातोका सग्रह भी प्रस्तुत 
पुस्तकर्में दे दिया गया हैं जिससे 
इसकी उपादेयता अधिक बढ गई है । 
सग्रह अनेबा जैन ग्रन्योके आधारसे 
किया गया है । यवास्थान उनके नाम 
भी प्राय दे दिये गये हे । 


मूल्य दो रुपये 


पुस्तक प्रशसनीय है । परत्मेक जैन 
गृहस्थको पढने योग्य है इसलिए वें इसे 
अपने सग्रहमें अवश्य रखें । विशेषकर 
महिलाओंके लिए जो सर्देव ब्रत आदि 
करती रहती हे अत्यन्त उपयोगी हैं । 

प्रस्तुत पुस्तकरे तम्बन्धम पु 
श्री 7०५ चुल्कक गणेशा्रताद थी 
वर्णनि लिखा है--- 

ध्यापने यह संग्रह महान्‌ 
परिश्रपसे किया । एक हो प्रस्तकसे 
ब्रत-धिधान सरलतासे मिल सकता है) 
श्रापका परिञ्रस प्रदासमीय है 

लेखक और प्रकाशक बधाईके पाव 
है । छपाई सफाई बहुत ही अच्छी हैं । 
ऐसी पुस्तकोके प्रचारकी आवश्यकता 

ब्बब 

हे पुस्तकके अन्‍्तर्मे लेखकने अपने 
औषधालयका सूचीपत्र भी दे दिया हे 

पुस्तक प्रत्येक दृष्टिसे उपादेय हैं । 


पु 5. डे 
(१ 53 5355 3 3 देख पा प्ले की 


नये प्रकाशन 


७०६ 


घरेलू प्राकृतिक -चिकित्सा 
लेखक--श्री धर्मेचन्द्न सरावगी 
प्रकाशक--मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, ३९१ श्रपर चितपुर रोड, कलकत्ता 


पृष्ठ-संख्या १६ 

प्रस्तुत पुस्तकर्मे कुछ प्राकृतिक 
पचिकित्साओंका उल्लेख हैं। सिर 
या दाँत आदियें दर्द हो, बुखार, 
आगसे जल जानेपर, क़ब्जियत तथा 
'फोड़ा फुन्‍्सी आदिके समय सर्वसूलभ 
“मिट्टी तथा पानी आदिसे हम किस 
'प्रकार अपने कष्टको दूर कर सकते 


मूल्य “) 

हैं, इसका अनुभूत प्रयोग इस पुस्तकमें 
बतलाया गया है । देहाती क्षेत्रोंमें जहाँ 
पर कि औषधालयों, औषधियों तथा 
डाक्टर वैद्योंका सवंथा अभाव-सा हे, 
इस पुस्तककी एक-एक प्रति प्रत्येक 
घरमें होना जरूरी हे । इससे जनताको 
बहुत लाभ होगा । 

--महादेव चतुवंदी 


सरल बोध सार संग्रह 
लेखक--मैरोदान सेठिया 
प्रकाशक---अगरचन्द्र मेरोदान सेटिया, पारमाथिक संस्था, बीकानेर 


पृष्ठसं॑ख्या १५२ 
प्रस्तुत पुस्तकें जैनधर्मकी अनेक 
असिद्ध बातोंका संग्रह किया गया है। 
'उत्तराध्ययनादि ग्रन्थोंका स्वाध्याय 
करके वयोवृद्ध लेखकने यह पुस्तक लिखी 
हैं । लेखक यद्यपि श्वेताम्बर जैन हें 
पकिन्तु इनकी दृष्टि साम्प्रदायिकतासे 


मूल्य ॥:) 
मुक्त है जैन धर्मके प्रचारकी भावना- 
से इस पुस्तकका प्रकाशन हुआ हूँ। 
पुस्तक अच्छी है। यदि ढंगका सम्पा- 
दन और छपाई-सफ़ाई और आकर्षक 
होती तो और भी अधिक सफलता 
मिलती । 


आदश विवाह-विधि 
सम्पादक--ऋषभदास रॉका और जमनालाल जैन 
प्रकाशक--भारत जैन महामण्डल, वर्धा - 


पृष्ठ॑ख्या २८ 

अनेक प्राचीन और अवार्चीन सभी 
सम्प्रदायोंकी विवाह विधि सम्बन्धी 
पुस्तकोंका मनन करके विद्वान सम्पा- 
दकोंन प्रस्तुत पुस्तकका सम्पादन किया 
हैं । सम्पादन बहुत अच्छा हैँ । छपाई 
सफ़ाई भी अच्छी है। इस पस्तकके 
अनुसार १ घंटमें विवाह सम्पन्न हो 
सकता हूं । इससे अधिक संक्षेप सम्भव 


क्र मूल्य ।2) 


नही हो सकता । पुस्तक सभीके कामकी' 
है। इसमें सभी सम्प्रदायोंकी अच्छी' 
बातोंकों उचित स्थान दिया गया है । 
विवाहके पहले, विवाहके समय और 
बादमें करने योग्य बातोंका संक-« 
लन प्रस्तुत पुस्तकर्में सुन्दरताके साथ 
किया गया हैं । 


--अम्ृतलाल जैन, दशनाचार्य 


काश 


+ऊकिन्तु यदि वे! 

दैनिक 'हिन्दुस्तान' (नई दिल्ली) 
में श्री विशालाक्षने एक टिप्पणी लिसी 
हँ-युवकक्‍-युवती विद्रोह करें । यह 
प्रेरक टिप्पणी इस प्रकार है--- 

“मेरी पुत्री मैट्रिकमों यत वर्ष 
उतार हो चुकी है, अब 'पिशारद? 
की तेयारी कर रही है। रूप और 
शौलमें यदि पचीसते कम है तो 
७४ से अधिक भी है| उसके 
गिगहके लिए वर्ष भरसे समाजमें 
योग्य लब्का सोज रहा हूँ, किन्तु 
जितजरे पास भी जाता हूँ, वह हजारों 
ते कम की वात नहीं कहता | कम- 
पे-कम माँग ६ हजारकी की गई 
है। सारा जीवन राष्ट्रसेवार्मे 
बविताया. वह राष्स्ेवा अब मानों 
पृत्नीरे विवाहमें भी परीक्षा करना 
चाहती हे जिस समाजमें उत्पर 
हुआ हैँ वह अपने-आपको श्रेष्ठ 
मानता है, उसके समा सम्मेलनोंमे 
कान्यकुल्जा ट्विजा श्रेष्ठा ? के राय 
अलापे जाते हैं। क्या श्रेष्ठताका 
परिचायक लडकोंका यह क्रय-विक्रय 
? में व्याकुल हैँ क्‍या 
करू 9 

उपयु क्त अश एक पमज़े हैं जो 
अष्पप्रदेशके एक नगयरसे आप्त ड्ञ्ा 
है। स्पष्ट हे कि लेसक महोदय 


कान्यकुन्ज त्राह्मण हैं और उन्होंने 
जीवन भर राष्नसेवाे पीछे रहकर 
घन-सग्रहकी ओर ध्यान नहीं रसा | 
पूरा पत्र बढा मर्मस्पर्शी हैं और 
लेसफके हृटयकी गुद्धता और उनकी 
आदर्शगादितासा परिचय देता है । 

नर हु ५ 

दह्ेजसा प्र्न केबल कान्यकुत्ज 
समाजफो ही नहीं, अनेक समाजोंको 
बुनती तरह सा रहा है। कई वर्ष 
पर्स भध्यप्रदेशके ही एक महाराष्ट्र 
मित्रतते मेरी बातचीत हुईं थी। 2 
उनसे पूछा था “लढक़ियोंका 
कालेज अलग होने पर भी आपने 
अपनी पृप्नीकों लबकोंके कालेजर्म 
क्यों गेजा १” उन्होंने जो उत्तर दिया 
था, वह मुके उस समय पसन्द नहां 
आया था, किन्तु भ्राज वह बुद्धिमता- 
पूर्ए मालूम होता है | उन्होंने कहा 
या 

“हुड्ा (दह्ेज) का अश्न इतना 
विकराल हो गया है कि मेरी-जे्सो 
साधारण स्थितिके व्यक्तिका अपनी 
पुत्रीके लिए योग्य वर ग्राप्त कर लेना 
असम्भव-सा दीसता हैं | लढकोंके 
कालेजमें पढनेसे लडकी किसी-न- 
किसी लढके पर अपने युस्ोंकी छाप 
चल ही देयी । इस ग्कार वह स्वर्य 
अपना विगाह कर लेगी हुआ? 
आडे न आ सकेगा ।? 


सम्पादकीय 


एक आदरास्पद सिंधी बुजुरने 
भी-मुझे बताश था कि अपने ग्रदेशमें 
उन्होंने दहेजके विरुद्ध जोरदार 
आन्दोलन चलाया | कुछ हृद तक 
उन्हें सफलता मिली, किन्तु वह 
सफलता इतनी पर्याप्त नहीं थी कि 
वे अपनी ग्रेजुएट पुत्रीके लिए अपने 
समाजमें सुयोग्य वर ग्राप्त कर लेते | 
फलतः उन्हें अनिच्छाप्वक उसका 
विवाह दूसरे समाजयें करना पढ़ा-- 
वास्तविक बात तो यह हे कि पुत्रीने 
स्वय॑ अपना साथी खोजकर उन्हें 
दह्ेजकी चिन्तासे मुक्त कर दिया। 
दिन-रावकी आर्थिक चिन्ताकी तुलना 
यें उसने माता-पिताका वह दुःख 
देखना पसन्द किया, जो उन्हें 
समाजका बन्धन तोड़नेते हुआ । 

हर ८ £र 

दहेजकी यह समस्या देशके 
लाखों माता-पिताओंके सामने हे 
ओर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे 
अगरखित बालक-बालिकाओंके नाश 


का कारण बनी है| कुछ समाज ऐसे. 


भी हें, जिनमें लड़कोंकी ओरसे दहेज 
दिया जाता है--लड़कियोकोी नीलाम 
पर चढ़ाया जाता है | 

हर व ८ 

एक सजन दहेजके विरोधी थे, 
किन्तु लड़केके विवाहयें भारी दहेज 
पर अड़ गये | मेरी उनसे बात हुईं 
तो सा “मेरे लड़का ही नहीं हे, 
डकियाँ भी हैं । लड़कियोंक्रे विवाह 
केने करता ? लड़के के विवाहमें जो 
दहेज लिया है, वही लड़कियोंके 
विवाहसें देकर छुट्टी पाऊँगा |” 
इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति 
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दहेजका विरोधी है, उप्ते समाज 


चुनौती देता है-अपने पाशसे 


निकलने नहीं देता | 

८ 9.< हर 

इस सामाजिक अनथ्थकों मिटाये 
विना समाज उन्ति कैसे कर सकता 
है? धनसे गुणोंका मेल सदा ही 
नहीं हो सका और जब तक वर- 
कन्याका क्रय-विक्रय जारी हे, तव 
तक समाजमसें श्रेष्ठतम। सनन्‍्ततिकी 
उत्पत्ति भी सम्भव नहीं है। जिस 
च्णस्थायी स्वार्थंके पीछे समाज 
दीवाना हो गया है, वह कितनी दूर 
तक उसकी जड़े काटता है, इसकी 
ओर उसके कर्णधारोंका ध्यान क्‍यों 
नहीं जाता ? 

कुछ आदशंवादी युवकोंका ध्यान 
इस बुराईकी ओर गया है और 
उन्हाने सक्रिय विद्रोह करनेगें आगा- 
पीछा नहीं किया | उनके सामने 
समाजका शिर नत होना चाहिए | 
किन्तु यह विद्रोह अब तक अत्यन्त 
सीमित है। इसके शांत्रि-से-शीत्र 
सवव्यापक हो जानेकी आवश्यकता 
हे। अत्येक युवक और युवरतीके 
जीवनयें विवाहका अवसर साधारणत+ 
आता ही है। युवावस्थामें विद्रोहकी 
मनोवृत्ति भी प्रबल होती ही है। 
अतएव क्‍यों न प्रत्येक युवक और 
युवती इस विद्रोहयें ही अपनी शक्ति 
लगाये ? 
..__ विद्रोहके कई रूप हो सकते हैं, 
जिनमें माता-पिताकों सहयोग देना 
चाहिए। अवश्य ही, रुच्या विद्रोह 
उन्हें करना होगा, जो अनर्थ-पीड़ित 
हाँ, जिनके लिए माता-पितासे दहेज 


७१२ 


माँगा जाता हो, जिनके सामने यह 
समस्या नहीं है, वा जो “प्रावेके 
अधिकारी” ह, वे मूफ़ सहयोग देकर 
मी बहत-ऊद्च कर सकते है, किन्तु 
यदि वे “पाने” क्ने विरुद विद्रोह 
फरे , दहेजकों पाप मानने लगे तो 
समस्यारा अन्त होते देर न लगे । 

विचार मर्मम्पर्णी हे और जब 
इस विपयमें सारा देश सहमत है कि 
दहेजकी प्रयावा वर्तमान रूप समाजके 
विए अत्यत कप्टदायक हूँ, पर प्रश्न 
यह हैं कि इससे समाजवा पीदा कंसे 
छटे ? उत्तरमें कहा गया है कि 
“किन्तु यदि बे-युवक-युवती विद्रोह 
बरें, तो समस्याका अन्त होते देर न 
लगेगी !” 

लगभग एक बताब्दीसे समाजकी 
कुप्रयाओंके विरुद्ध देशमें प्रचार हो 
रहा है। यह प्रचार ब्यय नही गया, 
इससे समाजमें एक वातावरण बना 
है, प" यह स्पष्ट ह उससे कूप्रथाएँ 
दूर नहीं हुईं । 

इसपर हमारे मनमें जो एक 
क्यो” उमरती है, क्या बह किसी 
लतकारसे कम हूँ ? हमारे देवके 
समाज-सुधार आन्दोलनका काला 
पहलू यह हैं कि बह किसी नई समाज- 
व्यवस्थाके लिए कमी नहीं उठा । वह 
चल रही समाज-व्यवस्थाके सुधारका 
मीठ सुमाव ही देता रह है, तो क्या 
सय सुधारोका एक ही सुधार नही है 
कि हम पत्र एक नई समाजव्यवस्था- 
का नव्शा बनायें ? 

सुधाग्से अच्छी कोई बात नही, 
पर सुघार सम्मव है या नहीं ? इस 
अध्यका सर्वोत्तम उत्तर इस प्रस्‍नमें हैं 


ज्ञानोदय 


कि सुधार हो रहा है या नहीं ? ओर 
हम देस रहे है कि सुधार हो नहीं 
रहा हैं । एक शतान्दीमें हम बहुत 
मामूली कुरीतियोकों नी नहीं बदल 
सह, बडी बात तो बडी बात | 

और विश्वका इतिहास साक्षी हैं 
कि हम जब सुधारवा प्रयलन फरके 
भी सुधार नहीं कर प्राते, तो विस्फोट 
होता हैं। तो हम जो जीवनके 
सचौराहेपर सडे, बस अगति हुए से 
ही सउे हें और चाहकर भी किमी 
पश्रपर पैर नहीं बढाया पाते, तो क्‍या 
किसी विस्फोटकी प्रतीक्षा ही कर 
हे? 
देशके समाजश्नास्तियोग़ा पम 
हूँ कि वे इस प्रश्नपर गह7ाईमे विचार 
करें कि देशकों इस विस्फोट्स बचाया 
हितवर हैँ या इसकी ओर बढाना ? 


गतिरोधकी सीमा ) 

सुधारके पथमें हमारे जीवनेका 
गतिरोध किस सीमातक पहुँच गया 
है, यह विचार भी मर्मवेधी हैं। हम 
कुछ चीज़ोको पसन्द करते हैं, कुछ- 
को नापसन्द, पसन्दकी निकंटता और 
नापसन्द की दूरी, मनुष्यक्षा स्वभाव 
है, पर विचित्रता यह हैं कि हम बाज 
भावनामें जिन चीजोकों पसन्द करते 
है, व्यवहारमें उन्हीसे दूर रहना चाहते 
है और उन्हें हमारे निकट लानेका 
हमारे जीवनमें रमानेका समाज कीई 
प्रयत्व करता है, तो हम उसका घोर 
विरोब करते हे । हे 

उदाहरणके लिए आज हंटक 
पुराणपन्‍्थी, घर्मेंका हरेक रक्षक, 
हरेक वयोवृद्ध सज्जन सावितीके पति- 


च्ह्रे 
च्छ 


सम्पादकीय 


अत धर्मकी प्रशंसा करता है, पर 
ज्पनी कनन्‍्याको वह साविन्नी नहीं 
बनाना चाहता ! 

सावित्रीके च्रित्रका अन्तःस्वरूप 
क्‍या है ? यही तो कि उसने जान 
लिया कि सत्यवान्‌की मृत्यु निकट है, 
प्रफर भी उससे ही विवाह किया। 
“इसका अर्थात्‌ हुआ कि सावित्रीने 
अपने पतिके चुनावमें अपनी सम्मति- 
कोही समाजकी सम्मतिसे अधिक 
महत्त्व दिया, पर आज समाजमें कितने 
घुराणपन्थी है, जो पतिके चुनावमें 
चुत्रीकी सम्मतिको महत्त्व दे ? वे तो 
इस सम्बन्धमें पुत्नीका कुछ कहना भी 
अहयाई मानेंगे । फिर उनकी सावित्री- 
पूजाका दया अर्थ ? बस यही कि वें 
इतने निर्जीव हो गये हे कि उस 
सिद्धान्तमें श्रद्धा रखते हे, उसका 
व्यवहार नहीं कर सकते ! 


आगा खाँ ! 


आगा खाँ, इस गतिरोधकी ही 
'झक दूसरी तस्वीर हँँ। वह खोजोंके 
वमेंगुरु हें, पर घर्मके साथ उनका कीई 
सम्बन्ध नहीं। दुनिया भरकी घुड़- 
डौड़ोंमें वे बाजी लगाया करते हें और 
खाओ, पीओ, मौज उड़ाओके प्रतिनिधि 
नही, प्रतीक हे । संक्षेपमें वे वाजिद- 
'अलीशाहके पाइ्चात्य संस्करण हे । वें 
सदा पेरिस आदियें ही रहते हें और 
अपने 'चेलोंसे उन्हे लाखों रुपये साल 
मिलते है । पुराणके इन्द्र-जेसा जीवन 
विताकर भी उनके पास करोड़ों रुपये 
हैं। उनके बेटेने कुछ दिन पहले एक 
विलायती ऐक्ट्रेसे शादी की थी। 
आअव तलाक हो गया है । उस ऐक्ट्रेस- 


७१३ 


की पुत्रीका पालन-पोषण करनेके लिए 
शायद ३५ लाख पौण्डपर अभी-अभी 
सौदा पटा हे । 

संक्षेप्में धर्मकी दुनियामें जो जीवन 
लांछिततम माना जायेगा, वह उनका 
जीवन है, पर मुसल्मानोंमें एक पूरी 
जाति-खोजा-उनपर जान देती हे । 
आगा खॉको एक बार सोनेसे और एक 
वार हीरोंसे तोला जा चुका है और 
अब मार्च १९५२ में उन्हें प्लेटिनम 
(विश्वकी सबसे क़रीमती धातु) से 
तोला जा रहा है । 

भविष्यके मनोविज्ञानाचार्य पता 
नहीं खोजा जातिकी श्रद्धाभावनाका 
विश्लेषण करनेमें कितना सिर खपा- 
येगे, पर यह तो निश्चित हैं कि 
२-४ हजार वर्ष बादकी दुनियामें 
आगा खाँ सामूहिक अन्धश्नद्धाके सर्वो- 
त्तम नमूने माने जायेंगे ! 


४०००० आदमी सुँड़े ! 

अन्धश्रद्धाका एक ऐसा नमूना 
अभी-अभी हमारे देशमें प्रदर्शित हुआ 
है कि उसने पुराने शायद सब रिकार्ड 
तोड़ दिये ! 

कोई आदमी मरता है, तो परि- 
वारका वह आदमी जो उसकी क्रिया 
करता है, अपना सिर उस्तरेसे मूँड- 
वाता है, यह भारतके हिन्दुओंमें पुरानी 
प्रथा हे, पर राजस्थानमें इस प्रथाको 
एक सामूहिक रूप दिया गया हूँ कि 
जब वहाँ कोई राजा मरे, तो उसकी 
सारी प्रजा अपना सिर मुंडाये । इसके 
पीछे यही भावना काम करती हैँ कि 
राजा अपनी सारी प्रजाका पिता हैं । 

अभी-अभी जोधपुरके युवक महा- 
राजाकी (जिनका अब शासनसे कोई 
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[ फरवरी १९५१ में प्रकाशित ] 


|. 
|] ््रर धर्मथुग वम्बई-- 


भर < री “इस पुस्तकर्में मान- 
॥ ५3७ ३-१ वबताके आदिज्ञान प्रभातसे 
थे हो 3) आजतकके अग्राध कोरे 
( ( अपर्मिय ज्ञानसागरमेंसे 

| रा रे मथन बार निकाला गया 
| लड लिी आर कं पे सारभूत अमृत सचित हैं 
हम पे 


हर ६ दा शक हिन्दीमें आजतक गो 
+० ् ता, का हर ग्रथर्में विश्वज्ञानकी ऐसी 
[ 







| हर कै! भार्द का विक हा ५. 
८ लगी 7५0४: सार्वेकातिक जोतमालाक 
5६5, हक 4 ०७० < ५5, 
पक हद 2072 दशन नहीं हुए। 
५, ५ ४747 7९९४ प्रत्येक सत्य. और 


7] 

न गए 2५2. ज्ञानके स्ोजीके पास इस 
पुस्तकवा होना अनिवाय 
है। प्रत्येक आदर्श पुस्त- 
कालय इसके बिना पूर्ण नही 
बहा जा सक्‍ता। छपाई, 
सफाई, गेठअप आकपक हैं । 
न ७06 

इन सूबितियोको पढ़कर पता चलता हैँ कि मनुष्यके जागरित मनने 
पृथ्वीके विभित सण्डोममें रहकर अनन्त युगोतक जीवनसे जूककर और 
जीवनको अपनाकर अपने अनुभप द्वारा सत्यको किस प्रवार प्राप्त किया 
है मौर उसे किस अमर वाणीमें व्यकत् किया है । यह मानव-सन्ततिका 
अक्षय भडार गौर असड उत्तराधिकार है। यहाँ देश, वाल, जाति 
और भाषाकी सीमाआसे परे सारा विश्व ज्ञानके प्रकाशसे उद्भासित, 
सत्यके बनतमसे अनुप्राणित और सौन्दयके आकपणसे एकाकार अतीत होता 
है । ज्ञानकी यह कितनी बडी करामात है कि वह मानव-मात्रमें भेद ही 
उत्पन नहीं बरता, जीवनकी मौलिक एकताका आधार साक्षर वाणीमें 
व्यक्त करता हैँ और इतिहासके पृष्ठापर अमरत्वकी छाप लगा देता है । 


ख़ुरुचिपूर्ण मुद्रण ७. कपड़ेकी जिल्‍्द 
तिर्गा कवर ० पृष्ठ सय्या ७७२ 
सूल्य छः रुपये 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पोरट वाक्स न॑० ४८, बनारस * 
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[ अप्रेल १९७१ में प्रकाशित ] 


७ युरुजनोंके चरणोंसें 
बैठकर जो सुना. 

७ इतिहास और धर्म- 

ग्रन्थोंसें जो पढ़ा. 

७ और हियेकी आँखों- 

से जो देखा. 


डे 


(वि/३/३४)/९:२/ के! के हे; बे: े. दे ८९८) / ६/ १४९! मे; दे है के; के 


वही. जीवनभरका 
अध्ययन और अनुभव 
लेखकने काग़जपर बिखेर 
दिया है। प्रवचनों और 
व्याख्यानोंमे,ं उदाहरण 
स्वरूप दी जानेवाली 
श्रेष्ठतम आख्यायिकाएँ । 

०0०० 


. | सक्तिरुपमें ११३ मर्मस्पर्शी कहानियाँ ] 
धर्मयुग बम्वई--- 
ऐसी कथाओंकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बिना किसी 
इरादेके जीवनर्क अनुभवोंकी नोकसे अनायास चिनगारीकी तरह फूट 
पड़ती हैं । यह अनायासता ही ऐसी कथाओंकी सचाई और सफलताको 
कसौटी हूँ ।********आत्मीयता और चुभन ही इन कहानियोकी जान 
हैं। गोयलीयजीकी वामुहावरा भाषा और वर्णनशैली उद्‌ गद्यके 
उस्तादोंकी याद दिला देती है ।"****गोयलीय जीके भीतर हमे एक 
वड़ी पेची दृष्टिका जीवन-मर्मेजझ कलाकार मिला हूँ | जीवनकी उत्ताल 
लहरोंपर उसकी अतल गहराइयोंसे उठकर आनेवाली अनृभवके ये 
चिराग मानव-आत्माकी अमर धरोहर हे । गेट-अप अत्यन्त कलात्मक 
और पुस्तक जन-जनके प्यारकी वस्तु है ।” 
सुरुचिएूणं _ ७ कपड़ेकी जिल्‍्द 
ड॒स्या कवर ०९ पृष्ठ सं० २८४ 
।॒ मृल्य ढाई रुपये 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पास्ट वाक्स न॑७ ४८ » चसारस १ 
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बेदिक याहित्य 
ढ़ हु 
प्रस्तावना-लेसकऊ 
माननीय सम्पूर्णानन्‍्दजी, शिक्षामत्री, उत्तरप्रदेश 
लेसक -प० रामगोविन्द त्िवेदी, वेदान्तद्ा्त्री 
शास्त्ीजी तीस वर्षोसे वैदिक साहित्यके अध्ययन, अनुशीलन और 
प्रचार लगे हुए हें। उपयोगिताकी दृज्टिसे वैदिक साहित्यका इतना 
सरल सागोपाग परिचय हिन्दी तो क्या सम्भवतया भारतकी अन्य 
मापाञजाम भी उपलग्ध नहीं है । पुस्तकके लगभग ५६६ पृष्ठोममें अब- 
तक प्राप्त ११ सहिताओ, १८ ब्राह्मण ग्रयो, & आरुपायिकाओ भीर 
प्पि उपतिपदोकी मूल ज्ञानराशि शौर उनके सम्बन्ध अन्य ज्ञातव्य 
बातोंको भी तिवेदीजीने सार रुपमें रख दिया हूँ । 
पृष्ठ च्र० ५६६, ० सजिल्द ० मूल्य ६) रु० 


भारतीय ज्ञानपीठ, पो० वा० नं० ४८, बनारस + | 
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हिन्दीमें अभ्तपूर्वा प्रकाशन 
आकर्षक न रा 
मुखपृष्ठ वम-चक्र [ चाहाय 
गांधी तत्त्व का पुरस्फार करनेवाला |! 
और भारतीय सस्कृतिका आदर्श 


पढ़िये ] धर्म-चक्क...[ पढ़िये 


वार्षिक मूल्य ४), डाक व्यय के साथ । 
नीचे दिये हुएए पते पर मेंगवाइप्-- 
घमंचक कार्यालय 


सुगत निधान, ज्ञाट नं० ४६३, १४वाँ रास्ता, 
खार, वम्बद २१ | 


। भारत का शान्तिदूत 
धम-चक्क 
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कल जै 
है कर 
+ भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन #£# 
+ !. मक्तिदृत [ पौराणिक उपन्यास ] 2 | 
हथ २. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ ३) 3४ 
६. ३, पथचिह्न [ स्मृति-रेखाएँ | २) 
7 ४. शेर-थरो-शायरी [ छितीय संकरण ] ८) 3 
है... ४. मिलनयामिनी [ गीत ] ४) # 
हैं ६. बेदिकसाहिल्‍य.... ६) 
७, मेरे बापू [ महात्माजी के प्रति श्रद्धाञ्जलि ] ,. २॥) # 
८, पंच प्रदीप [ गीत ] |... २) का 
६. भारतीय विचारधारा [ दाशंनिक विवेचन ] २) 
। अर 
१०. ज्ञान गंगा [ श्रेष्ठ तम सूक्तियाँ ] ह 4 
६) ् 
ई ११. गहरे पानी पैठ [ ११८ मर्मपर्शी कहानियाँ ] २॥) # 
3 १२. वर्धमान [ महाकाव्य ]  छ) मं 
3९ १३, शेर-ओ्रो-सुखन ' य 
+ जैन 2 हे 
है» १४. जन-जागरण के श्रग्रदूत है अर 
«८ १५. हमारे आराध्य ३) कह 
जे १६. आधुनिक जैन कवि | ३॥ |) पर 
है १७, हिन्दी जैन साहित्यका संज्षिप्त इतिहास २॥||>) ३ 
7५ ४ झुन्दकुन्दाचार्यके तीन रक्ष २) मं 
इ १६. जन कक [ द्वितीय संस्करण ] ः के) ५ 
स्‍ हे ०, महाबन्ध [ महाधवल्ल सिद्धान्तशास्त्र ] १२) >> 
१. मदन पराजय रे 
० १२. कन्नडप्रान्तीय ताडपन्नीय ग्न्थसूची ह ् 
है» १३. तत्वाथवृत्ति [ हिन्दीसार सहित ] हे हा ः 
3३८ १४, न्यायविनिश्वय विवरण कप 
है कम दा वे रत्मजूपा ह अप ः रे ्र 
ममाला समाष्य हि 
हक २७. केवलश्ञानप्रश्नवड़ामणि ३॥॥ अं 
हल र्८ अआादपुराणु [ प्रथम भाग ] ४) कह 
है २६. आदिपुराण [ द्वितीय भाग ] जे | 
है १०. समयसार [ अंग्रेजी ] । रे 
६१. कुरल काव्य [ ढ 
ने तांम्रल्ल भाप का पश्चम थे न 
हथ ३२२. जातकछ्कथा | दा पशथम बेद, तामिल लिपि । ४) ५ 
वि ३ घ 
2 वि. 8) 3] 
नै 


हाय शक 35 4 «2 नकल ++#++#++++ 


+++»+++ 


लक । 
५0400 | 8 (:॥ 


,9), * * 9० व (6) ०० ; 


*> छाई एड 


2) > 
“हि 
? ी५७:५..22007 $0.0...। है) :० हा 
् था ११ ६७० हक) 5 


६] 


“| 
4५ हु 
(४ « (3४४० *८सेरथ 


हे 


9० 


५9) 
4 
न्‍ पर 
पं े पु 
# 


४ 


2 


22/08 


+232/ 


शा॥ए॥88॥॥ ्जड 


ह॥06777% 30४ ७8४#॥॥& ४७७।॥ 


ण््ट 


ः 7 ९ आह 


णेनपीह 









घ >+ 


8 जब 3०5 
न जा बल टच: श 
न पे «आजा 
हे क ७३ 
जम ० शतक स्किल व 
बन 










अल 











2९० कदकटओ हट ? कुकर न 7: कट १ कक कद कूद दे दे कुकद 2 4 :%द इला कर सटे 


श् 





: [ जनवरी १६४२ में प्रकाशित ] ] 
; जेन-जागरणके अग्नरदूत 5 
» [१६०१ से १६४२ तकके २६ दिगंचत और आठ वयोइद्ध प्रझुस हे 
;' दि० जैन कार्यकर्ताओंके संस्मरण एवं परिचय ] 2) 
£ सम्पादऊ-अयोध्याप्रसाद गोयलीय. - ५ 
५. श्री प्रभाकर प्रस्तावनामें लिखते ४ 


“ज्यों ज्यों पुस्तकके छपे फर्म मेरे पास आते गये, मैं रसुमे डबता 


न्द््क्क 


५, गया, जैसे अनेकवार हरकी पेडियाँ उतरकर नह्मकुण्डमे नहाया हूँ, 
# और आज जब यह पुस्तक पूरी हो रही है, तो मुके लगता है कि रोज 
५ रोज़ छपरर हमारे हाथों आनेवाली पुस्तकोंकी तरह यह कोई: पुस्तक 


व्ज्क्न १८ 


नहीं है, यह तो एक जलती मशाल है। यह पुस्तक हमे जीवनकी 

डम्बनासे बचाती और जीयनऊी स्वस्थ राह दिखाती है। “जेन जा- 
हैं गरणके अग्रदूत” अपनी दिशामे घुँधले और मिटे जा रहे पथचिहोंकों :* 
५ श्रद्धासे, अमसे, सतऊतासे समेटकर सेफमे रस लेनेका ही एक मौलिक ' हि 
£ प्रयत्न हे, और यह प्रयत्न अपनी जगह इतना सफल रहा है कि आज़! * 
; उसका मान करनेमे चूक भी जाये, तो 'कल” उसका सम्मान कर स्व # 
५ अपन्ेफी कृतार्थ मानेगा। यह पुस्तक, यह जलती मशाल, इस चय- ४ 
£ नऊा महत्त्व चताती, उसका तरीका सिसाती ओर नये जागरणके भिन्न 
भिन्न ज्षेत्रेक साधकोंको हॉक लगाती है । 

मेरा विश्वास है क्ि यह हॉक कण्ठकी नहीं, छृदयकी है ओरकानां , 
£ तककी ही नहीं, दिलकी गुफाओं तक गूजेगी। हमारे ही बीच हैं, वे २ 

जो 3५8 लय बनाते हैं. ओर हमारे ही वीच'हैं, वे जो मन्दिरोंका 
£ निर्माण करते हैं. पर क्या इस पुस्तकफा निर्माण धर्मशाला और मन्दिः 
सके निर्माणसे कम पवित्र है ? ?? 

कपड़े की जिल्द # . ' दुरंगा कपर 
मूल्य लागत से भी कम ४) रु० 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पो ० वा० न 9८, वनारस १ 
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मुनि कान्तिसागर 5 


एकला चल रे ! 
तीथंकर महावीर 
सुख और शान्तिका मार्ग 
आज मेरा जन्म-दिन है ! 
दरिद्रता रु 
चन्देरी 
राजपूत और मुऱलोंके उस महान 
* मोचेंपर हे 
हमारी महान्‌ संस्कृति 
में तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा 
विनय 
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» जेंयभगवान्‌ जेन छर्‌८ 
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नये प्रकाशन धल 
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हा हनन 
वाषिक ६) » एक प्रति ॥०)2 
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कह 


[ जनवरी १९७१ में प्रकाशित ] 


जा ट्पपषणण प्रदीष-- 


“लेसकका परिश्रम 
प्रत्येक रुपसे सराहनीय 
एवं. प्रश्चमसनीय हूँ । 
हिन्दीके राष्ट्रभापा पद- 
पर सुशोभित हो जानेसे 
इस प्रकारकी पुस्तकोकी 
अत्यविक आवश्यकता « 
हैँ ॥! 
सगयम--- 

“हिन्दी-भाषी भार- 
तीयके लिए यह [पुस्तक 
नि सन्देह बहुत उपादेय 


न्‍, 


है । क 


॥]॒ 





0७० 


प्रस्तुत पुस्तकर्में लेसकने भारतीय दर्शनको ऐतिहासिक और 
तुलनात्मक दृष्टिकोणशसे उपस्थित करके सर्वसाधारणके लिए सुलभ 
बनाया हैँ | बेंद, उपनिषद्‌, चार्वाक, गीता, जैन और वौद् 
विचारधाराएँ, न्यायवैशेषिक, सास्यन्योग, पूर्व. मौमामा और 


देदान्तके सभी दाशनिबः अगोकी सागरोपाग वैज्ञानिक विवेचता की 
गई हूँ । 
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पादटिप्पणीमें दिये गये मूल सस्क्ृत उद्धरणोसे पुस्तककी की 
और बढ गई हैं। भारतीय सस्कृतिको स्वस्थ दृष्टिकोशसे समभने 
लिए यह पुस्तक बहुत आवश्यक है । 
४. 
खुरुचिपूर्ण मुद्रण. ७ , पक्की जिल्‍ | 
दुर्गा कवर _ * पुष्ठ सं० शषर 


सूल्य दो रुपये 
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एकला चल रे | 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


चल अकेला, चल अकेला, एकला चल रे 
यदि चले कोई न संग पुकार तेरी छुन, 
तू अकेला ही चला चल रे / 


थदि न कोई बात बोले-- 
ओर अभागे, ओ अभागे।/ 
यदि नः कोई ओठ खोले 
लोट जाएँ और सब मेह-- 
फेर भय आतंक को ले 
आण अपने खोल, निज मुँह खोलकर तू-- 
बात मनकी बोल अविरल रे; 
-< 'एकला चल रे! 


७२४२ 


ज्ञानोदय 


यदि सभी जन लौट जाएँ-- 
ओ अ्रमभमागे, ओश्रो अमागे, 
यदि सभी जन मुह फिराएँ ! 
गहन प्रथ. चलते समय वे 
हष्टि यदि तुमसे चुराएँ-- 


रक्तरशित 


पाँव 


से प्थ-कण्टकों को 
तू अम्रेला ही कुचलनदल रे 
एकला चल रे! 


यदि न कोई ले उजाला, 
ओ अभागे, श्री अभागे 
यदि न कोई दे उजाला-- 
मेंह, आँधी की अपेरी रात में 
क्र वन्द ताला! 


वच्चर॒ जाला 


में जला निज वचक्ष-पजर 


तू अक्रेला ही जला जल रे 


चल अकेला, चल अफेला, एकला चल रे: 





रूपान्तर--डाबटर सुधीरद्ध एम० ए० 
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ः | 
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। रथ 
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| |] 
।( । 
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श्री देवेन्द्रकुमार एम० ए० 
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'महवीर, महावीरसे, पर आत्मासे, 

शरीरसे नहीं । शरीर उनका 
सब तीर्थद्धूरोंमें छोटा था, आयु भी 
कम थी, पर आत्मा बड़ी थी, इतनी 
बडी कि उसके बड़प्पनमें उन्होंने 
राजपाट ठकरा दिया, आत्मसाधनाकी 
उमंगमे लोकसुखोंसे मुँह मोड़कर--- 
“वनकी राह पकड़ी, उन्होने लोकसुखों- 
से मुँह मोड़ा था, पर लोकसेवासे नही, 
' नेवाका अधिकार पानेके लिए भी 
उन्होंने लोकसे याचना नहीं की । वे 
वभक्षुक नहीं, महाभिक्ष॒क थे, पर जिस 
चीजको ठुकराकर वे भिक्षुक बने उसे 
'पुनः किस मुँहसे माँगते । वे राज्यतंत्र- 
पममें जन्मे थे और उसमें यह अधिकार 


जन्मसे ही प्राप्त था। प्रजातंत्रमें 
यही अधिकार, जनमत' (वोट) के 
रूपमें जन-जनसे संग्रह किया जाता हैं, 
पर महावीरकी आस्था न"'तो प्रजातंत्र 
में थी और न राज्यतंत्रमें, वे आत्म- 
तंत्रके उपासक थे, और इसलिए 
आत्मसाधनाको उन्होंने लोकसेवाकी 


कसौटी बनाया, उसपर अपने आपको 


कसा, तपकी आगरमें 'स्व' को इतना 
गलाया कि उनका हृदय विश्वकल्याण- 
की व्यथासे भर गया, अब उन्हें वह 
विश्वदृष्टि मिली जो स्व'से विगत थी । 
क्योंकि उसका अहं साधनामें गल चुका 
था, दृष्टिकी इस समतामे उन्हें लगा 
कि जिसे. अभी तक उन्होंने अपना 


हा ५ पक 0 ० 


परायापन था, 
« पराया समझ बैठे थे 
अपनापन है, व्यक्ति जितना 
अहको काटठता हूँ उतना ही 'पर'के 
बधनोंसे छूटता हैँ और जितना ही 
वधनमुवत्त होता हैँ उतनी ही उसे 
अपनी व्यापक अनुभूति होने लगती 
है, तव उसे स्व में भी 'पर', और 
पर! में भी 'स्व' दिसाई पटने लगता 
है । जीवनकी इसी व्यापक अनुभूतिमे 
महावीरके महावीर वननेका रहस्य- 
वीज निहित है। 
साधनापथपर बह असम चले थे 
जौर अब कमपथपर भी उहें असग 
ही चलना था। वह उनके जीवनका 
पूर्वापं था क्योंकि वे महावीर बन 
चुके थे। यह उनके जीवनका उत्तराघ 
था क्‍्योविः तीथंडूर बननेकी उनकी 
साथ अभी अधूरी थी। और वे पुन 
उस ओर भुटे कि जिस ओरसे मुडकर 
भाए थे, सहज जिज्ञासा लेकर जब वे 
ससार छोडकर आये थे तो ससार 
उनके साथ था, और अब सहज 
समाधान लेकर वे ससारमें प्रवेश 
करने लगे तो ससार उनसे छट चुका 
था। उनके जानेपर जन-परिजन 
सिन्‍नत थे, और अब उनके आनेपर 
प्रसन्‍त थे, स्वयं भहावीरके मनमें कोई 
द्विधा नहीं थी। वे लगातार ढाई 
युगो तक भारतीय जनपदोमें घूमते 
रहे। ये युग भारतीय इतिहासके 
सक्रान्ति-युग थे। बडे जनपद छोटे 
जनपदोको निगलक्र अपना क्लेवर 
बढा रहे थे। राज्योमें सावंभौम सत्ताकी 
स्थापनाके लिए छीनाकपटी चल रही 
थी, समाज अनेक आधिक निकायोमें 


बेंट गया या, आर्य अनायकी पुरानी 
भावना जन्मगत ऊँच-नीचके ह्पमें 
भूत हो रही थी, आध्यात्मिक जीयनमें 
कई विचारधाराएँ प्रवाहित थी, महा- 
वीरने नानात्वके उस प्रवाहमें तीथ 
बाधनेका प्रनम किया, ऐसा तीर्थ कि 
अपनी ऊँचार्टके साथ जग-जीवनके 
तलको छता था | वर्णभंद वहा नहीं 
था, और सबको आत्मस्वातत्यके साथ 
आत्मविकासका पूरा अवसर ब्राप्त 
था। उनके तीर्थ-निर्माणकी सामग्री 
पुरानी थी, पर बाँधनेकी कला नई 
थी, जो कूछ उन्हें पुरखोसे_ मिला 
और जो कुछ जीवनके चारो और 
पाया, उस सबका उन्होंने समस्वय 
किया, वे पाइवं परम्परामें उलतनन्‍ हुए 
ये, पर उसकी लीकपर है बदः 
करके नही चले, चलते तो तीर्य॑ कैसे 
बाँचते, वह तो प्रवाहमें वह जाना होता। 
महावीर आत्मसाधक के 
लोव-समस्याओकी उपेक्षा उन्होंने 
नही की, उनके जीवन और आदशपिए 
सामयिकः परिस्थितिकी पूरी झाप हूँ, 
उन्होंने. जन्ममूलक 
नही माना, थे योग्यतामूलक समजि- 
व्यवस्थामें विश्वास बरते थे, वयोकि 
व्यक्तिकी ऊँचाईका आधार उसबी 
योग्यता हैँ, न कि जन्म, भगवान बुद्ध 
उनके सहकर्मा थे, और यह सच है 
कि इस यगमें जो क्राति हुई-उसका 
वीज उपनिपदोकी विचार-लहरसे जम 
चुका था, यन्नोकी हिंसाका निषेध 
ब्रह्मोपासना आदिके लिए महावीर- 
को ही पूरा श्रेय नहीं भी दिया जाय, 
तो भी उनका महत्त्व कम नही होता, 
उनका महत्व इसमें हूँ कि उन्होंने 


तीथेड्“र महावीर 


लोक-जीवनके असाधारण प्रवाहमें 
साधारण तत्त्वोंसे नये तीर्थकी रचना 
की । यह तीर्थ-सर्वोदिय तीर्थ था 
जिसे उन्होंने किसी नदीके किनारे या 
गिरिशिखर पर खड़ा नहीं किया, वह 
तो स्वयं, व्यक्तिमें है, उन्होंने अपने 
जीवनसे यही सिद्ध किया हँ--व्यक्ति 
ही तीर्थ है और तीर्थकर भी । उसके 
, निर्माणकी उपयुक्त भूमिका है योग्यता- 
मूलक समाजव्यवथा । इसीलिए उन्हें 
वर्णमूलक समाजका विरोध करना 
पड़ा, अपने जीवनमें अपरिग्रहकों 
उन्होंने जिस कड़ाईसे अपनाया उससे 
उस युगकी संचयकी उम्र लालसाकी 
भलक मिलती है, क्योंकि कोई 
महापुरुष, उन्हीं बातोंको अपने 
जीवनमें ढालता हैँ ,जिन्हें समकालीन 
समाज हेय समभने लगता है । उप- 
निषदोंकी ब्रह्मजिज्ञासा अहिसामूलक 
थी, और बाह्य उपासनाकी अपेक्षा 
आत्मचितनकी ओर उनका रुकान था, 
पर अभी भनृष्यके नियमनका सूत्र 
ब्रह्मके अधीन था, उन्होंने मनुष्यके 
अधीन कर दिया, इस असीम अधि- 
कारके हाथ लगनेसे मनुष्यमें अहं 
बढ़ना स्वाभाविक है, पर वह जब 
अहवादी बनने लगता है तो वह कर्तव्य 
से गिरने लगता है, स्वाधीन न रहकर 
पराधीन हो जाता है ? 

महावी रकी विचारधारा व्यक्ति- 
, मूलक थी, भारतीय संस्कृतिमे भी 
विचारोंकी एकताकी अपेक्षा उनके 


कद 
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समनन्‍्वयका अधिक महत्त्व रहा हें, 
विचारोंके समनन्‍्वयको ही- स्याद्वाद कहते 
है । सत्यको समग्ररूपसे जाननेके लिए 
जब हम उसे कई दृष्टियोंसे देखते हें 
तो ज्ञानमें नमृता आती है और मनमें 
दूसरेके विचारोके प्रति आस्था जगती 
हैं, संक्षेपमें उनके कथनके, अनुसार 
समाज-रचनाका आधारभूत तत्त्व 
योग्यता है, जन्म नहीं, व्यक्तिका 
आदर्श अकिचनता है, संचय नहीं, और 
लोकसेवाकी कसौटी विचारोंका 
समन्वय है, एकता नहीं । 

भारतीय संस्कृति उस महानदीके 
समान हे जिसमें नाना विचार-प्रवाह 
मिलते हे और जिससे निकलते भी हें, 
पर जो लोकमें हमेशा बहती रहती हे, 
उसके तटपर कई तीर्थ बने और मिटे, 
तीर्थडूटर महावीरने भी लगभग ढाई 
हजार वर्ष पहले एक सर्वोदिय तीर्थकी 
रचना की थी, भले ही वह आज समयके 
प्रवाहमें बिखरी प्रतीत हो, पर उसके 
निर्माणकी कला अमिटठ है, और कोई 
चाहे तो नये तीर्थके निर्माणमें उसका 
उपयोग कर सकता हैं । उनकी यह 
कला थी कि लोककी उपासनाके लिए-- 
लोककी वासना छोड़ दो, साधनाद्वारा 
अपने आपको इतना तरल बनाओ कि 
लोकमें घुलमिल सको, युगकी आस्ति- 
कताके अनुसार समन्वयदृष्टिमें ऐसे 
आदर्श चुनो और उन्हें जीवनमें ढालो 
कि तुम्हारा जीवन भावी समाजकी 
जीवनपद्धतिका आधार बन जाय । 


छुख ओर 








ग़ात 








का 


मा 


र्ग 





बद्ु। 
संस थी जयमगयान जन एड्वोफेट हट 





खुधी भौर सतुप्ट जीवन वितानेके 
“| लिए ज़रूरी है कि हम अपने व्यव- 
क्रोमें निरहकार और निर्मोही हो, 
परन्तु अपने आदर्श और लट्ष्यमें 
स्थिरचित्त हो, हम अपने व्यव- 
हारमें सीधे और सरल हो, परन्तु 
अपनी विचारणामें गहन और गम्भीर 
हो। हमारा जीवत क्मलके समान 
निमल हो, जो पकमें डूये हुए भी 
निरन्तर अपने मस्तिष्क्को उससे 
ऊपर रखता हैँ गौर सदा आकाझमें 


भामण्डलकी ओर निहारता रहता है । 
ऐसे सुन्दर जीवनको पानेके लिए 

हमे निम्न नियमोके आधारपर अपर्न 

को एक निश्चित साँचेमें ढालनां 

चाहिए ! 

१२ सच्ची घारणा-- 

“व्ह्माउस्मि” में शुद्ध निरम्जन 
ब्रह्म स्वरूप हें, पच्र भूतोंसे सदा भिन्‍न 
और पृथक्‌ हूँ । जन्मना, जीर्ण होना 
और मरना मेरा घम्म नही । यह पर्व 
चरीरके धर्म है । में तो सनातन और 


सुख ओर शान्तिका मार्गे 


अविनाशी हूँ । सदा जीवित रहा हूं, 
जीवित हूँ और सदा जीवित रहूँगा। 
, जजीवनमें एसी धारणाकों सुबह-शाम 
सन्ध्या सामायिकके समय ध्यान 
अथवा निजी सुभाव द्वारा सदा दृढ़ 
करते रहना चाहिए । 
"२ सच्चा ज्ञान-- 

ज्ञानी जनके लिए वह ज्ञान ही 
'उपादेय है जो जीवनकी महत्ता पवि- 
' जताको बढ़ाता है, उसे इच्छाओंसे 
मुक्त करता है, दुःख और शोकसे 
छड़ाता है, उसे आशा उत्साह देता है 
और उसे शान्ति सुन्दरतासे भर देता 
हैं। यह ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा ही 
प्राप्त होता है कि “मे स्वय सत्य, 
ज्योति और मार्ग हूँ। में स्वयं महान्‌ 
सत्य, महान्‌ प्रयोजन, महान्‌ कल्याण 
हैँ.। वह ब्रह्म में ही हैँ, जो विविध रूप 
आधारोंका कर्ता है, जो विधिका 
विधाता है; वह ब्रह्म में ही हूँ जो 
बाह्य वस्तुओंको उनके अर्थ और मूल्य 
देता हे, उन्हें भला और बुरा, शुभ 
और अशुभ, हेय और उपादेय निर्धा- 
रण करता है, वह ब्रह्म में ही हूँ जो 
देहोंको लावण्य और सुन्दरतासे भरता 


है, उन्हें मनोहर और ललित बनाता - 


है, वह ब्रह्म में ही हूँ, जो समस्त 
पिद्याओं, समस्त सचाईयो, समस्त कल्प- 
नाओं और आदोका स्त्रोत हें ।” यह 
है आत्म-विद्या, ब्रह्म-विद्या जो प्रत्येक 
सनुष्यको स्वाध्याय, आत्मचितन, गये- 
सणा और अनुसन्धान द्वारा हासिल 
करते रहना चाहिए। परन्तु कितना 
खेद हे कि इस ब्रह्मज्षाकी ओर हम 
सदा ही उपेक्षा करते रहते हे । हमने 
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जहाँ भौतिक विज्ञानकी अनेकों संस्थाएँ 
खोली हुई हैं, वहाँ ब्रह्म-विज्ञानकी 
संस्थाएँ नहीके बराबर हें । 

सच तो यह है कि जो इस 
आत्म राम और इसके अन्तिम लक्ष्य 
को जाने बिना इस भवसे बिदा होता 
हँ-वह चाहे कितना ही बड़ा वैज्ञानिक 
विद्वान्‌ और राजनीतिज्ञ क्‍यों न हो, 
ज्ञानियोंके लिए वह संसार-वत्तका एक 
निरा घुमकक्‍्कड़ है, बिना नाविकके 
नाव है, वह केवल मौतका ग्रास है । 
३-सचा चलन-- 

[क] “मानसिक समता”-जीवनमें 
खेद खिन्नता अधिकतर मनके ही 
संकल्प-विकल्पोसे पैदा होती है-इस' 
लिए मनको ऐसा दृढ़ और स्थिर 
बनाया जावे कि वह जीवनकी समस्त 
अवस्थाओंमें ; दुख और सुखमें; लाभ 
और हानिमे, योग और वियोगमें, युद्ध 
और ज्ञान्तिर्में, देश और विदेशमें 
समबुद्धि और शान्त रहे । 

[खि] भात्म-शुद्धि-आत्म-शुद्धि 
बाहरका मल धोनेसे हासिल नही होती, 
यह भीतरी विकारोका निमू ल करनेसे 
हासिल होती है । इसके लिए:- 

. (१) मानसिक वृत्तियों और 
कषायोको संयम द्वारा वश किया 
जावे। 

(२) वाणीको ऐसा काबू किया 
जावे कि वह जब बोले, हित और मित 
वचन बोले, दूसरोंके लिए कभी भी 
हानिकारक न बोले । 

(३) इन्द्रियोंकी ऐसा वशीभूत 
किया जावे किये उच्छुद्धल होकर 
भोग-विलासोंमें रमण न करें। 
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(४) मास मदिरा आदि ताम- 
सिक और नमीली चीज़ोके सेवनसे 
सदा अपनेको दूर रक्‍पा जावे। 

[ग] “न्यायपूर्ण व्यवह्मर"-- 
मानव जीवनमें सामाज्कि कलह 

क्लेशका अधिकतर कारण बनन्‍्याय- 
पूर्ण व्यवहार है, सामाजिक भान्तिके 
लिए-.- 


(१) अपने हकक्‍से अधिक न लेकर 


न्याय-पूर्ण आजीविकाका व्यवहार 
करना चाहिए। 

(२) हर प्रकारकी चोरीमे 
बचना चाहिए। 


(३) हर प्रकारके जूएसे परहेज 
करना चाहिए । 


[प “कल्याणकारी व्यवहार”-- 
“जियो और जीने दो” का व्यवहार ही 
जीवनके लिए क्ल्याणसारी माम है, 
हम सदा अपने जीवनका निर्वाह ऐसा 
करना चाहिये कि बह दूसरोंके जीवित 
रहने, उगने औौर बढनेमें क्दापि 
वाबक नहीं वल्कि दूसरोंके लिए 
सहायक सिद्ध हो। इस प्रकार 
जीवन निर्वाहके लिए हमें सदा सव 
प्राषियोंके लिए मंजी, गुणी जनोंके 
लिए विनय, पीडित जनके निए अनु- 
उम्पा, और विप्रीत जोवोंके लिए 
साध्यस्थताका व्यवहार करना चाहिए। 


ज्ञानोदय 


[वि] 'अपरियग्रहचर्या -व्यावहाखि 
आवश्यक्ताओंसे अधिक धन घान्य 
आदि वस्तुओका सचय करना व्यक्ति 
भौर समाजझे लिए बहूत हानिवारक 
है । हमें निरस्तर अपरिय्रह ब्रत द्वारा 
आवश्यकताओं औए सग्रहकी वस्तुओं- 
को एवं निश्चितत मर्यादामें रवता 
चाहिये और इस मर्यादाका सदा कमी 
की ओर ले जानेका प्रयत्त करते रहना 
चाहिए । 

[&] “दान चर्या-यह जानते हुए 
कि लोकके सभी जन अपने समान हूँ 
और सबके क्ल्याणमें ही अपना 
बल्याण है, मनुप्यकों चाहिये कि वह 
असहायको अपने समान स्वस्थ, सपन्न 
बुद्धिनुशल और निर्मय बननेमें बता 
शक्ति सदा अपने तन-मन-धनका दान 
करता रहे । 

यह हैँ वें नियम जिनपर चलकर 
मनुष्य अपने व्यक्तित्व, सामाजिक 
और राष्ट्रिक जीवनको सुखी पक 
सकता है। जैसे व्यक्तियोंके सब्मेल् 
समाज, राष्ट्र और बन्तर्राप्ट्रिय मत्ता 
का निर्माण होता है वँसे ही व्यक्तियों 
के सुधघारसे ही समाज, शाप्ट्र और 
अन्तर्सप्ट्रिय. सत्तावा सुधार हो 
सकता है इसलिए समप्डिगन सुधारके 
लिए व्यक्तिगत सुधार होना सबसे 
जरूरी हैं ! 


ञ 
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) देवेन्द्र सत्यार्थी, सम्पादक-“आजकल? 





षंमें एक वार ही तो 
आता है वह दिन । जी 
हाँ, एक बार । आज 
कोई काम न किया 


' जाये, छुट्टी रहे आज- 


नापसन्द है। सूर्य उसी प्रकार उदय 
हो रहा है, जैसे कल ठीक इसी समय 
उसकी किरणें जगमगा उठी थी। ओ 
युग-युगके उदय होते सूर्य, मेरा प्रणाम 
स्वीकार करो। सोचता: हूँ, यह अभि- 
, वादन तो वेसा ही हैँ जैसा कि बाबा- 
जीको पसन्द हे। वाह, बाबाजी ! 
धन्य, है आप और धन्य हे. आपकी 
माया । ऐसा ही होना चाहिये । आज 
एक॑ नया अधिकारी आता है। बावा- 
जी उससे मिलने जाते हे और उसका 
अभिनन्दन करते हुए कह उठते हें-- 
में तो उदय होते सूर्यको प्रणाम कर 
रहा हूँ । अब यदि वह अधिकारी इस 
अभिवादनसे खुश हो उठता है तो 
इसमें बाबाजीका ,क्‍्या दोष ? न में 
कोई अधिकारी हूँ, न कही मेरी नई 
नियुक्ति हुई है, फिर भला बाबाजी 
मुभसे भेंट करने क्‍यों आने लगे और 
बाबाजीको यह तो किसीने बताया ही 
नही होगा कि आज मेरा जन्म-दिन है । 
बाबाजीकी प्रतीक्षा व्यर्थ है । उन्हें 

तो आजकल हजार' काम हे । वे आज 





इधर नहीं आयेंगे । जन्मदिनके अनु- 
रूप केसे छट्टी मनाऊँ, यही सोच रहा 
हैं। किससे कहूँ कि मेरे माथे पर 
केसरका तिलक लगा दो ? सोंचता हूँ, 
क्यो न अपने हाथसे ही तिलक लगा 
लूँ ? एक वर्ष बीत गया। नया वर्ष 
आ गया। मजा तो जब था कि पहले 
वर्षके जानेसे थोड़ा पूर्व ही नया वर्ष 
आ जाता; दोनो एक दूसरेको देख 
तो लेते । यह सम्भव नही, पर वाबा- 
जीको तो पहले वर्षके वीत जानेके 
बाद नये वर्षके आनेकी बात वहुत 
पसन्द नहीं आती । उदय होते और 
अस्त होते दोनों मर्द एक साथ खड़े 
हों, इसीमें तो बावाजीके जीवनकी 
सार्थकता है। अस्त होते सूर्यंकी फॉकी- 
के सम्मुख उदय होते सूर्यका दृश्य 
देखकर बाबाजीकी आत्मा पुलकित हो 
उठती हँ। अपने जन्मदिनकी उन्हें: 
तनिक भी याद नहीं रहती, पर यदिः 
उदय होते सूर्यका जन्मदिन हो तो वे 
दौड़े दौड़े जाते है। बस साहब वे 
प्रशंसाके पुल बॉध देते हे । मुभमे तो 
प्रशंसाक योग्य कोई भी गृण नहीं । 
व्यर्थ हें मेरा जन्मदिन, व्यर्थ है इसकी” 
याद, व्यर्थ हैं केसरका तिलक ! 

कौन मुझे माला पहनाने आयेगा ?' 
फूल तो बहुत खिलते हेँ। मालाकाः 
कही अभाव नहीं, पर ,क्या सचमुच" 


देर 


माला बहुत आवदयक है? क्यो ने 
अपने हायोसे माला गलेमें डाल लूँ! 
इसके लिए वावाजी तो आनेसे रहे । 
जरे कोई है जो बावाजी तक मेरा 
सन्देश लें जाये | घरमें आज कोई 
नहीं। एकान भी तो सर्देव नहीं 
मिलता । पडीसमें किसीके यहाँसे 
प्रसव-पीडाका समाचार आया था | 
मेरी पत्नी वहाँ चली गई । पुत्री स्कूल- 
को भाग गई। बस रह गया में 
अक्ला । कोई नही जानता कि आज 
मेरा जन्मदिन हैं। दील बजाना तो 
मुझे भी पसन्द नहीं, पर यह भो कंसा 
जन्मदिन हैँ कि क्सीकों कानोफान 
ख़बर तक न हो। प्रसव-पीडासे मेरे 
पटौसकी वह नारी आज मृत्युके 
अचलमें क्यो न जा सोये, बाबाजीको 
इसकी क्या चिन्ता हो सक्‍तो हैं। 
उहोने तो आजकल वदे-बडे काम 
अपने ऊपर लें रसे है ! 
जीमें जाता है कि घरमें ताला 
लगाकर चाबी पडौसमें अपनी पत्नीको 
देना जाऊँ, पर प्रइन तो यह है कि 
जाऊं कहाँ ? मनके सभी तार जैसे 
किसी उन्दके स्पश्न मात्रसे पुलक्ति हो 
उठे हो । जाने किस किसका रूप खिल 
उठता है। छी छी | चतुदिक्‌ कही 
पआइतिक सौन्दर्य तो नज़र नही आता । 
सुर्खो और पाऊड'से नैस चेहरे ही तो 
सामने आते है । ऐसेमें वैसा सौ दर्य- 
चोब ! बावाजीको गायद उसफी कछ 
चिन्ता नहीं । आज इस होटलमें पार्टी 
दो जा रही हैं । कत उस होटल में , 
चाय हो चाहे डिनर, पुरुषपोके साथ 
स्त्रियोको भी वे जरूर बुलाते हे । 
अधिक नहीं तो एक्-आब सुन्दरी ही 
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सही । सुन्दरीकी परिभाषा उनसे मन 
पूछिये । इस पचडेमें वे नहीं पडते । 
हाँ, तो प्रश्न तो यह है कि में कहाँ 
जाऊँ, जहाँ कोई रुपवती विद्यापततिये 
जब्दोमें गुनगुना उठे--जनम अवर्धि 
हम रूप निहारलु नयन न तिरपित 
मेल ?” सोचता हूँ आजकी ख्पवती 
भी तो इस भाषा द्वारा अपने 
भाव व्यवत बर सकती है । भाषाता 
लाख भेंद हो, भाव तो कुछ गत 
रहता हे--'लछास लाग जग हिये हिया 
राखजु, हिया तऊ जुड़ल न भेल 
चतुदिक्‌ भीड है, शोर हैं। वहा 
मिलेगी सुननेंकी यह एकाकी आवाज ? 

सौन्दर्यका दायित्व भी तो कुछ होगा। 
वस्तुत सौन्दय श्यगारके नीचे दब 
गया है । सच पूछो तो इस स्रोन्दयस 
मन चिढ उठता है) यह कोरी नकल, 

यह निरी देखा-देखी । सरस्क्तिके स्पा 

से जो सौन्दर्य प्राणवान नहीं, वह 

आज “लिपस्टिक' के पीछे भागता हू; 
केयोमें बेकारके घृषर ठलवानी है 
और तभी बह मार्ये पर केशोका 
छज्जा-सा वनावर जानेका वया नया 
विज्ञापन देता है। पर यह कैसी चर्चा 
चुल पडी । आज मेरा जन्मदिन हैं । 
प्रथन तो यह हैँ कि इस बार जर्म- 

कैसे मनाया जाये ? 

के जी में आता है कि घोडेकी पीठ 
पर वैठकर उसे मरपट दीठाऊं और 
यह चिन्ता एकदम छोड ड्डो किये 
गिर भी सकता हें और इस पका? 
हृड्डियाँ चकनाचूर हो जायेंगी । शायद 
कोई कहे कि यह तो पागलपन हैं, 
निरी मूसता, पर वार बार यह विचार 
मनका द्वार खटखटाता है। बाबा 


आज मेरा जन्म-दिन है! 


जीको तो मेरी यह बात बिल्कूल पसन्द 
नही आयेगी । यह देखकर कि म्‌ भमे 
अभी तक बचपनकी भावना जीवित 
हैं, वे नाक-भौ चढ़ायेंगे परे इसमें 
उनका दोष नही । उन्होंने इसीमें लाभ 
देख लिया हैँ कि आदमी गिन-गिनकर 
कदम उठाये, नाप-तोल कर बात कर 


हालाँकि, अपने इस आदश पर वे 


स्वयं अभी तक परी तरह नहीं चल 
पाते । बोलते ह॑ तो बोलते चले जाते 
है और यह भी भूल जाते हे कि कोई 
उनकी बातोंमें रस-ले रहा है या नहीं । 


में भविष्यमें दूर तक देखना 
चाहता हूँ । अभी इच्सानको इन्सान 
बनना होगा । जाने किस दिन इन्सान 
का जन्म होगा, पर बावा जीका दूसरा 
भत हूँ । वे तो जिस नये अधिकारीको 
प्रणाम करने जाते हैं, उसीके -चेहरेपर 
इन्सानको ढूँढ़नेका यत्न करते हैं। 
वाह, बाबा जी, यह भी अच्छी दाश- 
“ निक विचारधारा है । क्‍्यों-बाबाजी 


क्या आप कभी अपना जन्मदिन नहीं - 


मनाते ? 

अस्त्र-निर्माण करनेवाले कार- 
खान बराबर अस्त्र बना रहे हैं। 
अणुबम जंसी संहारक वस्तुके आवि- 
ष्कारके पश्चात्‌ भी उससे निम्न कोटि 
के अस्त्र तैयार हो रहे है । यह क्‍यों १ 
यह प्रश्न तो में बाबा जीसे पछना 


चाहता हैं । सड़क पर कीड़ोंकी तरह ' 


रींगते हुए मन्‌ष्य भला मेरे इस प्रइन 
का उत्तर कंसे दे सकेंगे ? 

रेडियो पर रवीन्द्रनाथ ठाकरका 
बंगला गान हो रहा हे- 

फिरे चल माटिर टाने 

जे माटि आँचल पेते चेये आे 
मसुखेर टाने । 

जार बुक फेटे एड आण उठेद्े, 

हासिते जार फुल फुटेले रे 

डाक दिल जे गाने गाने । 
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दिक हते ओई दिगनतरे कोल 
“रयेडे पाता 
जन्म मरण ओरि होतेर अलख 
सुताये गाथा । 
आरे हृदयबाला जलेर धारा, 
सागर पाने आत्महारा रे । 
प्राणेर बानी वये आने । 
-लौट चल माटीके खिचावसे- 
जो मादठी आँचल पसारकर देख 
रही है तेरे मुखक्री ओर, 
जिसकी छाती फाड़कर यह प्राण 
विकसित हुआ है । 
जिसकी हँसीसे फूल खिला हूं रे 
जो एक-एक गानमें तुम पुकार 
रही है । 
इस छोरसे उस छोर तक उसी- 
की गोद फैली हुई है,  « 
जन्म और मरण उसीके हाथके 
अलक्ष्य -धागोमें गु थे हुए है, 
उसीके हृदयका गला रूप यह 
जलधारा है, 
जो आत्म-विस्मत होकर सागर- 
की ओर दौड़ रही है 
और. प्राणोंकी वाणीको वहन 
'करके लाती है ।' 
में सोचता हूँ कि इस गानमे मेरे 
ही जन्मदिनका अभिननन्‍्दन हो उठा 
हं। बाबा जीको यह गान गाकर 
नाऊँ तो वे शायद इसकी भाषामें 
कोई दोष ढँढना शुरू कर दें। शायद 
वे कहें कि बँगला भाषामें फूल फटने- 
का प्रयोग तो बहुत भद॒दा है, इससे 
तो फूल खिलनेका -प्रयोग ही सुन्दर है । 
पर में आज किसीका दोष क्‍यों देखे ? 
माटीकी टंेरमें तो यूग-यगका स्नेह 
संजोया हुआ है। यही टेर मुझे प्रिय 
है, इसी टेरके कारण आज मे बाबा 
जीके दोष भी नहीं देखना चाहता । 
आज मेरा जन्मदिन है । 








८ है 
- दर्द्गत्ता ० श्री अ्रमृतलाल जैन दर्शनाचार्य 


दु स हु खमिति मूयान्मानवों नरक प्रति। 
दारिश्धादधिक दु स न भूत न भविष्यति ॥ अ्रज्ञात 
नरकोंके दु खको मनुष्य सबसे वडा दुख भले ही कहे, किग्तु मेरी दृष्टिमें 
सो दरिद्ततास चढफर दुस न तो कभी पहले हुआ हैं और न आगे भी 
कभी होगा । 
दारिद्रयान्मरणाद्वा मरण सरोचते न दारिदयम । 
अल्‍्पक्रश मरणं दारिद्रयमनन्तक दु खम्र ॥ शुड़क 
दरिद्रता और मरण इन दोनोमेंसे मुझे मरण पसन्द है दरिद्धता नही: 
च्योकि मरणमें तो थोडा ही बल्लेश होता है किन्तु दरिद्रताके ढु खोका तो कभी 
अन्त ही नही जाता | 
सद्ज नैव हि कश्चिद्स्य कुरुते सम्भाप्यते नादरात्‌ , 
सम्प्राप्तो गृहमुत्सवेपु धनिना सावज्ञमालोक्यते | 
दूरादेव महाजनस्यथ विहरत्यत्पच्छेदो लजया 
मन्‍्ये नि्धेनता प्रकाममपर पष्ठ महापातकम ॥ श्रज्ञात 
ऐसा प्रतीत होना है कि दरिद्वता छठा पाप है, वयोकि जिसे दरिद्रता घेर 
खेती हैं उसकी कोई सगति नही करता। सगति तो दूर रही, कोई आादरसे 
चोलता भी नही । उत्सवोंके समय यदि वह घनिकोंके घर पहुँच जाय तो बुरी 


दृष्टिसे देखा जाता है। इसे अपने चिथडोफ़ो देखकर वडी लज्जा लगती है 
इसलिए यह श्रीमानोंसे दूर ही रहता है ॥ न 


दरिद्रता. . ७रेण 


अद्दो नु कर सततं प्रवासस्ततो5तिकष्ट: परगेहवासः । 
कष्टाधिका नीचजनस्य सेवा ततो5तिकष्टा धनहीनता च ॥ अज्ञात 
हमेशाके प्रवासमे जितना कष्ट होता है उससे कहीं अधिक कष्ट दूसरेके 
वर रहनेमें होता हैं| दूसरेके घर रहनेके दुःखसे नीचकी नौकरीमें अधिक दुःख 
ह्होता है और उससे भी अधिक दु:ख ग़रीबीमें होता है । 
वरं वन व्याप्रगजेद्धसेवितं द्रमालयः पत्रफलास्वुभोजनम्‌। 
तृर्णानि शय्या बस च वल्कल न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ॥ अ्रज्ञात 
वाघ और मदमाते हाथियोंसे भरा जंगल अच्छा हैं, पेड़पर रहकर पत्ते, फल 
और जलसे पेट भर लेना बुरा नही, घासपर सोना तथा वृक्षकी छाल पहनना 
शी ठीक है पर अपने कुदुम्बियोंमे निर्धन होकर रहना अच्छा नहीं । 
.... एको हि दोषों गुणसन्निपाते निमज्वतीन्दोरिति यो बंभाषे । 
न तेन दृ्ट कविना समस्त दारिद्रधमेक गरुणकोटिहारि ॥ ३ ॥ अज्ञात 
जिस कवि (कालिदास) ने यह कहा है कि चन्द्रमाके अनेक गुणोंमें उसका 
झुक दोष---कल डूद छिप जाता है उसने दरिद्रताको नहीं देखा जो करोड़ों गुणों- 
प्र पानी फेर देती है।..' 
अन्य दोष भले ही गुणोंसें छिप जायेँ' पर दरिद्रता एक ऐसा दोष हे जो 
करोड़ों गुणोंके बीचमें भी'नहीं छिपता बल्कि उन गूणोको ही छिपा देता हे । 
| | तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम 
। सा बुद्धिरम्मतिहिता वचन तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुष: क्षणेन 
सोञ्प्यन्य एवं भवतीति विचित्रभेतत्‌ ॥ भसतृहरि 
वही पहलेकी इन्द्रियाँ हे,इनमें जरा भी विकलता नहीं हुई, वही नाम है, 
चही अकृण्ठित बद्धि है और वंचन भी वही है किन्तु आश्चर्य है कि पैसेकी 
. गर्मी निकलते ही मनृष्य क्षण भरमें औरका और हो जाता है ? 
सुख हि दुःखान्यनुभूय शोभते हु 
घनान्धकारेष्विव_ दीपदशंनस्‌ । 
सुखात्त यो याति नरो दरिद्वतां 
धतः शरीरेण झूतः स जीवति ॥ शझूद्गक 
गाढ़ अन्धकार होनेपर लाये गये दीपकके समान दुःख भोगनेके बाद प्राप्त 
हुआ! सुख अच्छा प्रतीत होता है किन्तु जो मनुष्य सुखकी अवस्थासे दर्रिद्धतामें 
पहुँचता है वह जीवित होता हुआ भी मरेके समान है । 


| 


्क 
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तीथ और मन्दिर कर हि 
तोथ और मन्दिर _ नल 
| चन्देरी सिर 
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०. 
श्री चम्पालाल सिघई “पुरन्दर' 
७ 0७ ७ ७ 


रहे चिरतन चन्देरी जिसको निज मान हुलारा ! 

उ्व तुब्न शिर-श्द्न विष्य गिरि नित रक्ता-रत होता, 

वेत्रवती का परम पूृत पय पादाबुज को धोता,  * 

जिप्का नाम-स्मरण मात्र सनसे कायरता सोता, 

यहीं वहा अद्भुत साहत-पुरुषार्थ-शौर्य का सोता। 
घीर-बीर-रणविंह-शरयण की आँसों का वारा। 
रहे चिरतन चन्देरी जिसको निज मान हुलारा 


महपियों ने ज्ञान वपोवन! से तप करके पाया। 

दे उपदेश, कदराओं में मूर्ति-समूह रचाया, 

पत्मक्रीति के पाद-पद्म में सविनय शीश कुकाया, 

जिनने शीतल सुसद शाति का अनुपम पाठ पढाया, 
जिनके अनुगामी हैं समके तृरावत्‌ मूतल सादा ! 
रहे चिरतन चन्देरी जिसको निज मान हुलारा / 


कौतिपाल की कीर्ति, कीर्तियढ, यहाँ चद्रगिरि मारना, 
चृपति मेदिनीराय यहाँ पर हुए वीर बलिदानी, .- 
राजपूत महिलाओं के जौहर की अमिट निशानी, 
चुन्देलों के राजभवन ये कहते विमव-महानी, 
देवीतिंह नृपाल-श्रेष्टठ का यश-सोरम विस्तारा ! 
रहे चिरतन चन्देरी जिसको निज मान दुलारा 


- मरठनपिंह वीर मूपति की फहरी युद्ध-यताका, 
सितन्ता के अथम समर? में जिसका ग्रेजा साका, | 
वन्न-कला में निपुर सध्यमारत का यह है ढाका, $ 
शिल्प-कला-फौशल की कोने कोने फैली राक्ा, . - 

नयर (पुरन्दरः का, घुरपुर भी इसके आये हारा(! 
रहे चिर॒तन चन्देरीं जिसको निज मान हुलारा | 


! 4 


| 


राजफत् उछार खुगुलाक २+- 
- “न उसके खकहान्‌ झाचिफर 





श्री कन्हेयालाल सिश्र प्रभाकर! 
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[१ |] 
आपकी शरण 
हूँ महाराज !” 
रणथम्भौ रके राजा 
हमीर अपने दरवारमें' 
बैठे अपना राजकाज 
देख रहे थे कि किसीने 
पुकारा-“में आपकी शरण हूँ महाराज! ? 
हमीरने आँखें ऊपर उठाई, तो 


आया 

















एक बहादुर मुसलमान उनके सामने । 
. सिर उसका भुका, गला उसका व्यथा 


से भर्राया और मुद्रा उसकी पीड़ित ! 
“कौन हो तुम ? ” हमी रने पूछा । 
“महाराज, में एक दुखिया हूँ, 
मेरे प्राण संकटमें हे, आपकी शरण 
आया हूँ !” आगसन्तुकने कहा । 
आगन्तुककी पूरी कहानी यों- 
“मेरा नाम माहमशाह, काम सिपाही- 
गिरी । बादशाह अलाउद्दीन खिलजी- 
का खादिम | एक मामूली वातपर 
बादशाह नाराज़ और मेरे लिए 
फाँसीका हुक्म । वे घड़ियाँ नजदीक 
कि जव फॉसीका फन्‍न्दा दम घोंटकर 
मेरी लाश चील और कुत्तोके लिए 
एक स्वाद नाइतेकी तरह फेक दे कि 
में जेलसे फ़रार और अपने प्राणोंकी 
रक्षाके: लिए यों आपकी द्रणमें 
हाजिर-मेरी. रक्षा कीजिये महाराज! ” 


र 
रु 


हमीरने गौरसे माहमशाहकों 
देखा । माहम बहुत घबराया हुआ 
था। “दिल्ली और रणथम्भौरके 
वीचमें तो राजपूतोंके कई राज्य है, 
तुम उनमें बयों नहीं गये माहम ?” 
हमीरने गम्भी रतासे पूछा ! 

और भी दीन होकर माहमने 
कहा-“महाराज, में सबके दरवाजे 
गया, सबन सुझे सहानुभूति दी, पर 
कोई शरण नदे सका; क्योंकि में 
दिल्‍लीके वादशाह अलाउद्दीन खिलजी 
का भगोड़ा हैँ और सुझे शरण देकर 
कोई उन्हे -नाराज करना नहीं 
चाहता [ 

हमीरने अपने सलाहकारोंकी ओर 
देखा और उन्हें उत्साहित पाया। 
उनकी राय थी-“महाराज, माहमशाह 
की तलवार आज आपके द्वार शर- 
णार्थी है, पर कल तक वह हमारे 
खूनकी प्यासी थी । हम उसे अपनी 
छायामें ले, दिल्‍लीके तख्तकी लप- 
लपाती क्रोधास्निको न्योता क्‍यों दे ? ” 

“यह दिल्लीके तख्तकी लपलपाती 
क्रोधाग्निको न्योता देनेका सवाल नही 
है सरदारों, यह कतंव्यका प्रइन हें, 
आनका प्रश्न हैं। (जब माहम इस 
द्वारसे निराश लौटेगा, तो स्वर्गमें 
हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे ? क्या उस 


छ४० 


गीतामें वर्णित निष्काम कर्मयोगके 
सर्वोत्तम जीवित स्टेच्यू न थे ? 

और किलेमें यौवनकी किलकारियाँ 
भरती, इन स्तियोका क्‍या होगा ? 
उन्होंने फैसला किया कि हम किलेका 
द्वार सुलनेसे पहले जोहर करेंगी ! 

अब वे सव निद्विचन्त थे, जैसे 
उन्हें जो करना था, कर चुके थे | 
रातको ये सब सो रहे थे, सुबह जत्दी 
उठनेके लिए और सुवह इन्हें जल्दी 
उठना था-हमेग्ञाको सोनेके लिए | 
ऐसी जीवन्न नींद रातके सितारोने 
फिर नही देवी, यह वे हमेशा आपसर्मे 
अब भी कहा करते हे । 

पौ फूटी, तो सय जागे और 
पुरुषोने नित्यक्मंसि निपट, सबसे पहले 
एक विद्याल चिता सजाई। स्तियोने 
पूजन किया, कीर्तेन किया | वे अपने- 
अपने पतियोसे मिली । पुरुपोने उन्हें 
प्यार्से थपथपाया, उन्होने उनके पैर 
छुए | ओह, आज वे अपने सर्वेश्रेप्ठ 
ऋगारमें थी, जैसे जीवनकी सर्वोत्तम 
यात्रापर आज उन्हें जाना था और 
यो वे अपनी दर्पदीप्त गतिसे चित्ताकी 
ओर चली-जैसे स्वयवरके वाद दुलहनें 
अपने रथकी ओर बढ रही हो ? 

यह लो, वे चढ गई चिता पर 
और बंठ गईं पास-पास अपनेको 
संमाले-सवाँरे । कुछने सुना, कूछने 
कहां---“मच्छा अब स्वग्में मिलेंगे ।” 
और चित्ताकी लपटोमें वे घिर गई ॥ 

क्या आत्माकी अमरताका विद्वास 
भर भृत्युका वरण इतिहासके कसी 
ओर पृप्ठमें भी इतने प्रदीप्त रूपमें 
जिखा गया है ? 


शानोदय 


किलेंका द्वार खोल दिया गया 
और रणयम्भोौरके योद्धा रणमें 
कूद पढें। रण था यह, दिल्लीकी 
फौजोके लिए, रणथम्मौरवालोंके लिए 
तो आत्मदानका यज्ञ ही था। वे यत्की 
श्रद्धामे युद्धमें उतरे / माहम और 
हमीर साथ-साथ आगे बढे और काल 
वनकर बरसे । दूसरे सिपाही भी खून " 
की आखिरी बूंद तक लडे | 

क्या इन योद्धाओकी रक्त पिपासा 
समाधिस्थ योगियोकी तरह आ्मलीन' 
न थी। ओह, रणथम्भौरकी ये झहादते, 
ये बलिदान, ये कूर्वानियाँ, जो वीरता 
के इतिहासमें अपना जोड नहीं रफती 
और आज सदियोके वाद भी जिनसे 
अगरवत्तियो-्सी जीवनके सौरभकीः 
भीनी एव प्रेरक गध आ रही है । 

दुनियाकी अधूरी भाषामं आजका 
विजेता अलाउद्दीन खिलजी अपने 
जयकार सुनता रणथम्भौरके किलेम 
घुसा तो वह उसकी आत्माके चारो और: 
गूँजती एक हँसीसे हकवक हो गया 2 

यह हँसी किसकी थी ? वहाँ वह 
हँसनेवाला कौन था ? 

यह हेंसी उस दहकती चिताके 
लाल अगारोकी थी, जो कह रही थी- 
मर्ख अलाउददीन, तू रणथम्भौरकी 
इंटोको ही जीत सका, उसकी इज्जत, 
उसकी गैरत और उसकी वीरता सदा 
अजय है ! 

और रणथम्भौरके खण्डहर आज 
भी, उस अजेय वीरताके गान अँधेरी 
रातोमें आकाशके तारोकों सुनाया 
करते हूं ! 


॒ 
कं+०+००क हक ->३+-+-०० 


थ 
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में विश्वास करनेको तैयार हूँ कि 
कुछ व्यक्तियोंकों मेरे विचार 


बाहरी जीवनसे संबन्धित न प्रतीत, 


हो-ऐसे बाहरी जीवनसे, जो केवल 
'दूरका अथवा नदी तटका दृश्य मात्र 
है, जिसमे न कोई उत्तरदायित्व होता 
हो और न कोई क्रियात्मक प्रवृत्ति । 
किन्तु मेरे विचार तो जो कुछ भी 
मेने अध्ययन किया, लिखा, अनुभव 
किया और जीवनमें ढालनेका प्रयत्न 
किया, उसीका परिणाम हें। ये 
विचार दृढ़ विश्वासोंसे उद्भूत हें 
-और इन्होंने जीवनमे अनेक निर्माणा- 
“त्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न की हें । 


ति 





संस्क्ृति क्या हैं ? किसी न किसी 
प्रकाससे जीवनकी सुन्दरता और 
संस्कृतिमें अटूट संबन्ध हे, किन्तु तब 
सुन्दरता क्या है ? यह भी मस्तिष्ककी , 
परिपक्वतासे संबन्धित है, किन्तु तब 
परिपकक्‍्वता क्या है ? 

संस्कृति यथार्थमें जीवनका 
भौतिक साज तो नहीं है, न ही 
हमारी यात्रीके लिए उपयोगी वाय- 








ड है लेखक 
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यान या खबरें देनेवाला रेडियो ओर 
नही हमारे बस्तित्वकों सतरेमें टालने 
वाला अणुयम, यह सत्र तो सम्यता 
हैं । श्रीराम और सीता, व्यास और 
युधिष्ठिर, कृष्ण, बुद्ध और ईसा 
वत्कल-वस्त पहनते थे, पैदल चलते 
थे और पुराने अस्त्र-शस्तर उपयोगमें 
लाते थे। वे हमसे कम सभ्य थे, किन्तु 
यह कहनेकी कौन हिम्मत कर सकता 
हैँ कि सस्कृत्तिकी दृष्टिसि हम उनसे 
भागे है । 

विस्तृत अथर्में सस्कृतिका सबंध 


एक सुनिश्चित जातिसे हे। यह 
जीवनका एक विशेष मार्ग हैं। यही 


इस जातिके पृथक्‌ रूपको स्पप्ट करती 
हैं। दूसरें शब्दोमें जिस क्मसे सभी 
जातियाँ जीवन-यापन करती है वह 
सस्क्ृति नहीं हँ। सम्शृतिकी सज्ञा 
प्राप्त करनेके लिए तो किसी भौ 
जातिके लिए एक ही तक्रमसे लगातार 
जीवन-यापन करना आवश्यव है। 
वह जीवन-क्रम दीघंकाल तक एक 
जीवन-घाराके समान इस प्रकार बहना 
चाहिये और एक स्वतत्न और चेतन 
दृद्यके सदृध इस प्रकार फैलना 
चाहिग्रे कि जिससे सामाजिक व्यवस्था 
का निर्माण हो जाये और बौद्धिक 
एवं सलित विचारघार'को एक मार्ग 
मिल जाय, एक उद्देश्य निश्चित हो 
जाये । 
उदाहरणके लिए. भारतीय 
सम्कृतिने अपनी चेतन शक्ति कभी 
! खोई। बदलतो हुई परिस्थितियों, 
डुव पूर्ण उत्तार-चढाव और विभिन्‍न 
झम्यताबोके होनेपर भी इसके मल 
तत्व झाश्वत रहे । इतिहासके आरम्भ 


आनोदय 


से लगातार हमारी जातिने उनवा 
उद्देदय और अर्थ समझा है। परि 

णाम स्वरूप हर एक युगर्म क्रमबद्धना- 
को सुरक्षित रखते हुए हमने नवीन 
साम्दतिय' सफतताएं प्राप्त की। हमें 
इस चेतन शक्तिका काय उस नव 
जागरणके अतिरिवत्र अन्यत बही नहीं 
मिल सकता है, जो गत १४० वर्षकि 
दर्शन, साहित्य और कलाके नये नये 
रूपोमे प्रकट हुआ है। आधुनिक 
समस्याओक्ो मूल तत्त्वोंके आधारसे 
सुलभानेके लिए महान्‌ व्यवितगत और 
सामाजिक प्रयोगार्मे हमें इस नव 

जागरणके दर्शन हो सबते है । 


[२ 

पुन व्यारया करनेपर सस्कृत एक 
केन्द्रिय भावनामे प्रभावित एक जीवन- 
क्रम हैँ यह भावना कसी उद्देग्यका 
माध्यम नहीं है, किन्तु स्वयं ही बुग- 
युगान्तर तक विस्तृत एक उद्देश्य हैं | 
यह भावना मल तत्त्वोकी सृष्टि करती 
हैं और इसका प्रतिविम्व उस जातिकी 
सामूहिक विचार-धारापर पढ़ता हैं, 
जो उस जीवन-ब्रमकों बनाये रखती 
हैं। जब यह भावना अपनी चेतन 
शक्ति खो देती है, तब संस्कृति नप्द 
हो जाती है । प्राचीन मिस्र, यूतान 
और रोम इसके उदाहरण है, क्योकि 
जब उनकी सस्कृतिवी सरिताएँ अव- 
रुद्ध हो गई थी, तब केवल मिस्र और 
यूनानवासी ही शेप रह गये थे, 
उनमें केन्द्रिय भावनासे पोषित प्राचीन 
तत््वोकी चेतनशील प्रेरणा नहीँ 
बची थी । 

जब यह भावना समयके सांथ- 


हमारी महान संस्कृति 


साथ एक धाराक़े समान बहती हे, 
तब इससे प्रसूत मूल तत्त्व प्रत्येक युगके 
ऐतिहासिक, आथिक एवं वातावरण 
सम्बन्धी निशचयों द्वारा लहरोंके समान 
बनते और बिगड़ते, बढते और रुकते 
हैं। यद्यपि ये निश्चय उन मूलतत्त्वोंकी 
आकृति और विस्तार बदल देते हें 
किन्तु जब तक इन तत्त्वोंकों केन्द्रिय 
भावनाके शक्ति-ख्रोतोसले नव जीवन 
और शक्ति प्राप्त होती रहती है, 
तब तक थे निश्चय उनकी शक्ति, 
सार और अर्थ नष्ट नहीं कर सकते । 
यदि केन्द्रिय भावना द्वारा मूल 
तत्त्वोंकी शक्ति देनेके कार्यमें किसी 
भी जातिके सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बहुत बड़ी 
सीमा तक प्रयत्नशील होते हे, तभी 
इस जातिके इतिहासका एक अभिप्राय 
या उद्देश्य, शक्ति या काय होता 
है । उपयु कत प्रयत्न तभी सफल होते 
है, जब जातिके योग्यतम व्यक्ति पर्याप्त 
सुंख्यामें भाग ले। साथ ही इन 
व्यक्तियोंमें उस मूल भावनाके प्रति 
इतना विश्वास होना भी आवश्यक है 
कि वे इसके प्रति ईमानदार रह कर 
ही आत्म-परिपूर्णत्व प्राप्त कर सके । 
जब कभी कोई यूग ऐसे व्यक्ति उत्पन्त 
नही करता हे, तभी संस्कृतिका क्षय 
आरम्भ हो जाता है और उसका दीप 
बुझ जाता हूँ । 
किसी भी जीवित संस्क्ृतिकी 
सच्ची परीक्षा यह हैं कि क्‍या उस 
जातिके सर्वोत्तम व्यक्ति उसके मूल 
तत्त्वोंको पूर्ण और निर्दोष मानते हे, 
उन तत्त्वोंकी जो कि स्वयं ही साध्य 
है न कि किसी परोक्ष साध्यका साधन 
मात्र | साथ ही क्या वे हर एक युगमें 
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केन्द्रिय भावनाको जीवनमें उतार .कर' 
आत्म-परिपूर्ण॑त्व प्राप्त करते हें । 


आत्म-परिपूर्णत्वसे किचित्‌ भी 
अस्पष्ट अर्थका भान नहीं होता हे । 
यह तो निर्दोष अनुभव हैं। एक सत्य 
है, संसिद्धकी एक गति है । यह तो 
उस समय प्राप्त होता है जब स्वयंमें 
जो कुछ हँ उससे भी अधिक स्वानु- 
भूतिकी ज्योति मत, वचन और कर्मके 
प्रत्येक रूपको प्रकाशित कर देने वाली 
शक्तिशाली ज्वाला वन जाती हे । 
यह ज्योति उसी समय दीप्त की जा 
सकती है, जब यह ॒किसीकों जान 
उत्पन्न हो जाता है कि में संपूर्णा जीवनमें 
या जीवनके कलात्मक, साहित्यिक या 
किसी भी एक रूपमें अपनी संस्क्ृति- 
की केन्द्रिय भावनाकों व्यक्त करनेका 
प्रयत्त कर रहा हूँ । 


[३ |] 


भारतवर्षमें युगोसे हमारे सर्व 
श्रेष्ठ व्यक्ति- केन्द्रिय भावनासे प्रसूत 
मूल तत्त्वोंपर विश्वास करते रहे हे । 
यथार्थ ही महाभारत भारतव्षंकी' 
“सामूहिक गुप्त भावना” कही गई 
है। गीताने अजू नसे गांधी तक युगों- 
यूगोंमे आत्मसिद्धिकी प्ररणा दी है 
और आजके यूगमे भी भारतीय गण- 
तंत्रके राष्ट्रपतिसे लेकर लाखों साधा- 
रण नागरिको तकके लिए वह 
शक्तिका स्रोत हैं। विश्वामित्र 
और वशिष्ट, भीष्म और युधि- 
ष्ठिर, कृष्ण और राममें आत्मपूर्णत्व 
के कुछ अस्पष्ट-से ढाँचेके एकबारगी 
ही दर्शन- हो जाते हे । वह रहस्यमयी 
शक्ति, जिससे राम-कृष्णने प्राचीन 
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मूल्योको नवीन बल दिया था गाँवीने 
लाखोमें कमको जगा दिया, इसी 
घुधघली और बहुधा अज्ञात अनुभूतिका 
परिणाम थी। वे इसी भावनाका 
प्रतिनिधित्व करते थे, जिसका आभास 
हमारी स्वप्निल इच्छाओमें प्राप्त है 

में तो मूल तत्त्वो और उनके पीछे 
छिपी भावनाकी शतितकी वात करता 
हैं। न कि उप साजकी जा कि रीति- 
रिवाजो या परम्पराओ, अवान या 
धामिक विश्वासा द्वारा लाद दिया 
गया है । 

परम्पराए जब नप्ट हो जाती है, 
तव उनका पुनरुद्धार कभी भी नहीं 
होता है । बहुतमे धार्मिक विश्वास 
तो मनुध्यके वौद्धिश अनुभवोकी देन 
हैँ, जब बुद्धिकी गति बदलती हैं विश्वास 
भी बदल जाते हैँ, किन्तु भावना इस 
समयसे परे है । 

युग-युगोमे हमारो सम्कृतिको 
ज़िन्दा रखनेवाली यह भावना क्‍या: 
हैँ? यूग-युगकी प्रिभिन्न सजावटोसे 
हूर कौन-सा इसका रूप है ? 

निश्चय ही इस भावनाकी तहमें 
सपृण जीवनका एक मान लक्ष्य---मानव 
व्यय्तित्वका असीमसे पूर्ण एकात्मक 
होना हैं । इस एकात्म्यमें आनादकी 
अभिव्यक्ति हैं। ऐसे आनन्दकी जो 
न कभी फीका पडता है और न क्षीण 
होना है । 

विस्तृत वणन न करते हुए में 
ब्स एकात्मफे तीन रूपोड्नी और 
सकेत करना चाहता हूँ। 

प्रथम--मनुष्य शबित और 
प्रतिप्ठाका अभिन केन्द्र है, वद स्वयके 
भाग्य निर्माता है और यदि उचित 


ज्ञानोदय 


दिगामें अग्रसर हो तो, उसमें समाधि, 
निर्वाण, मोक्ष, कल्याण या भौर 
भी अन्य बब्दसे सम्बोधित पूर्ण आत्म 
दर्शन करनेकी शर्त हूँ । 
द्वितीय--कार्य कारणके नियमसे 
परिचालित नैतिक व्यवस्थापर विश्व 
टिका हुवा हैँ ओर अन्तिम स्वयमू 
में विश्यास--चाहो, तो उसे ईश्वर 
नामसे पुकारो--और उसके कार्यकों 
पूर्ण करनेके लिए उसका निमित्त 
बननेवी तत्परता ही मनुष्यके भाग्यकी 
सवश्रेप्ठ सफलता हूं । हे 
आप कहेंगे यह तो धर्म या दर्शन 
हैं, सस्क्ृति नही । सामाजिक आदशोका 
क्या हो ? सास्कृतिक उनति कमे 
हो ? और राष्ट्र किघर जाय? 
हजारो वर्ष पहले मनुष्य केवल 
एक पूर्व निश्चित सामाजिक नालिया- 
में रहनेवाला एक कीडा मात्र था। 
केवल पसरहित दो पैरका पशु था। - 
न उनका प्रनिप्ठासे सवाध था, मे 
सौभाग्यसे | उसे अमर अस्तित्वका 
भान भी न था । कितु उसमें सर्वोच्च 
जीवनकी कल्पना थी भीर उच्चतर 
जीवनकी पर्याप्त आकाक्षा थी । उसमे 
चेप्टा थी । परिणामस्वस्प उसे 
ईदवरका भान हुवा। वह आत्माका 
अस्तित्व मानने लगा। उसमें महत्तावा 
भावना जगी, जिसने उसे प्रभुत्ववी 
चेतना दी और वह मूलतत्त्वोकी अजे- 
यताको महत्त्व देने लगा । उसे एक 
गुप्त भेदका सुराग मिला कि ईश्वर 
भनुष्यर्पमें अवतार लेता है और 
मनुष्य ईइवरका निमित्त वनकर स्वय 
ईश्वर बन जाता हैं । इृप्णका अवतार 
होता है और अर्जुन जपने - आपको 
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समपंणकर, केवल निमित्त मात्र बतकर 
ऋष्णमें लीन हो जाता है। 

: अपने आपको स्वयंभूके समक्ष 
समर्पित करते हुए मानव अपनी 
सीमाको लॉध सकता है और वह 
सानवरूपसे उठकर देवी पूर्णता प्राप्त 
च्कूर सकता है । इसी केन्द्रिय भावनाके 
आधारपर भारतीय आयोने अपने मूल 
तत्त्वोंकी सृष्टि की थी और तत्पश्चात्‌ 
भारतीयोंने अपनी संस्कृतिका निर्माण 
किया था । 

यह केवल एक धामिक या दार्श- 
'निकु भावना नही थी, यह एक भीष्म 
अक्रियात्मक शक्ति थीं, मनुष्य एक 
सशक्त ईइवर बन गया था, सामा- 
'ज़िक संबन्ध और वौद्धिक एवं कला- 
स्मक कृतियाँ, जो सभी उसके जीवन- 
में अति आवश्यक है उसी भावनासे 
'प्रेरित मूल तत्त्वो द्वारा प्रभावित हुई 
थी और संस्कृतिकी'दिशामें यह दूसरा 
'क़्दम' था । 

' में यहापर इस भावना द्वारा 
असूत कुछ मूल तत्त्वोंका भी आभास 
, दे दूं । स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध शोर्घ 
कर एक' अटूट बन्धनरमं परिणत कर 
दिया जाता था। नर और नारीकी 

आत्माएँ विवाहके रासायनिक प्रयोग 
हारा एक हो जाती थीं। वाणी और 
'जिहवाके समान अविच्छिन्न- बन 
जाती थीं। पार्वती-परमेश्वरम्‌का 
रूप धारण कर लेती थी । शारीरिक 
चर्या आत्माके सत्यमे परिणत हो जाती 
थी। इस मौलिक मूल्यन हमारे 
समाजकी इकाई, हमारे अभेद्य कूटुम्ब- 
नका निर्माण किया था और सीता और 
सावित्रीके समान अवर्णनीय सौदर्य- 
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प्रतिमाओंका साहित्य और कलाके 
क्षेत्रमें निर्माण कर और जीवनमें जन 
मनकी महान्‌ अजेयताके प्रति सतीका 
अद्भूत आत्मसमर्पण- उपस्थित कर 
एक महती क्रियात्मक शक्तिके ख्नोतको 
बहाया था ॥ 

दूसरा मूलतत्त्व माता और पिता- 
में देवत्वकी: स्थापना थी। जीवनके 
अभिन्न शिव और शक्तिकी भक्ति थी । 
संस्क्ृतिके लिए छुटपटाती मानवताकों 
इस तथ्यने दो ठोस आधार दिये । 
एक पिता जो भूत, वर्तमान और 
भविष्यके बीचर्में जोड़नेवाली केन्द्रिय 
कड़ी था और दूसरी माता जो शक्ति- 
का अट्ठ स्रोत थी । व्यक्तिको इन्होंने 
एक नई ही प्रतिष्ठा दी । इस तथ्यने 
मातृपक्षीय कृटुम्ब-व्यवस्थाको हटाकर 
शक्ति ओर सौन्दर्यके आधारपर 
गृहस्थीकी स्थापना की थी। इसने 
कूल, गोत्र और जातिकी स्थापना की, 
पितृ-भक्ति आरम्भ की और जातिमे 
क्‌लदेवता, मह॒षि और राजधि उत्पन्न 
किये, हमारे देशमें जहाँ पितृपक्षका 
महत्त्व था, वहाँ ईश्वरकों परमपिता 
मानकर नये तथ्योकी सृष्टि हुई और 
सर्वोपरि, वसुधेव क्टुम्बकम्‌” अर्थात्‌ 
संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा कृटुम्ब है, उस 
भावनाकी नीव पड़ी । एक बार जब 
इस तथ्यने सामूहिक गुप्त भावनाओंमें 
जड़ जमा ली, तब प्राणी मात्रसे प्रेम 
और ब्राह्मण, परिह् और कुूत्तेमें 
समानताकी भावनाका उदय हुआ और 
वह सस्क्ृतिका अगला क़दम था । 

राम-क्ृष्णने मूक प्राणियों पर 
दया (जीव दया) की भावनाकों 
दृढतासे अस्व्रीकार किया। उन्होंने 
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पूछा-उममें भी ईदवर है जेसा कि 
मुझमें, तब दयाका क्या प्रब्न ? श्री 
कृप्णने अन्तिम कदमबा वणन करते 
हुए कहा हैं कि “सबको मुभमें, मुझे 
सप्में देखो ।” व्यक्तित्वके आत्म- 
सातूका जर्थ थ्य सपूणा एकात्म । 
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जब तक कि सव सस्क्ृतियाँ इस 
तथ्यकों स्वीकार नहीं कर लेती, तब 
तक कोई भी सस्कृति सार्वलौकिक नही 
हो सकती और न ही मानव-हृदय 
की थाकाक्षाको पूर्ण कर सकती है 
अथवा मानवीय समस्याओको सुलमा 
सकती है । हमारी सस्क्ृति बताती है 
कि सव जातियोंके सर्व श्रेप्ठ व्यक्तियो- 
को प्रयत्न करना चाहिए कि वे उनके 
व्यक्तित्वको सवीग रुपमें आत्मसात 
कर सके । हैं 
. थह महत्त्वपूर्ण है, किन्तु समार 
तो इस मृल तथ्यकों अस्वीकार कर 
स्वय से ही युद्ध ठाने हुए है, कुदध 
सस्कृतियाँ स्त्री और पुरुषको झारी- 
रिक बनन्‍्यनोसे चालित समाजका 
अगर मान कर नये तथ्योका निर्माण 
क्रनेकी कोशिय करती है। वे 
आत्मावे! ऐक्यकी प्रतिप्ठाको अस्वी- 
कार कर उन्हें सासारिक नियमों 
हारा व्यवस्थित करना चाहती है । वें 
देश-भकितिमें भी पितृत्वकी भावनाकी 
पवित्रतावों कोई मूल तथ्य नही मानती 
और न ही ईदवरमें परम-पितत्ववे 
दथन करती है । उनके तथ्य पृथक्ता- 
पी भावना लिये है। वे मानवताको 
ऊँच और नीचकी श्रेणियोमें बॉँटती हूँ 
और विश्व-बाघुत्वकी आश्यापर बग- 
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भेंदका तुपारपात करती है । निर्मा- 
णात्मक बलाके क्षेत्रमें भी उनके तथा- 
कथित तथ्य साहित्य और क्लाके 
क्षे॒में ऊंच और नीचके वीच भी 
पत्थरकी दीवार सडी कर देते है । 


जब एक वार ऐसे तथ्य स्वीकार , 
कर लिये जाते है, त्तव वे मानव समु- 
दायको एक इकाईमें परिणत कर देते 
हैं, जिससे फ़ि मनुष्य शून्य स्थितिर्म 
पहुँच जाये । हेगलके सिद्धान्तोंके भार- 
से दये हुए कुछ विचारकोने इसका 
यह गलत अर्थ लगाया कि एक आदर्घ 
व्यवस्थाके' समक्ष व्यक्तित्वकों पूण- 
रुपसे मिटा देना चाहिए । इस प्रकार 
मानवकी प्रतिप्ठाकों झून्यमें परिणत 
क्र दिया गया । ऐसे असम्य घूबोपर 
राज्यकी सार्वेभौमताकों एक स्वयर्मे 
पूर्ण भावना मान लिया गया । 

प्लेटोके कथनकों उलट-पलटकर 
सुन्दरताकी दूसरी परिभाषा बनाई गई 
कि मनुष्य घृणित कार्यति घृणित 
विचारोकी ओर, घृणित विचारोमे 
घृणित तथ्योकी ओर, घृणित तथ्योंमि 
स्वय पूर्ण घृणाकी ओर बढता हैं। ' 
इन सस्क्ृतियोंके अनुसार मनुप्यमें 
अब सथवत देवत्व नहीं रहा, वह तो 
केवल एफ कीडा है । 

यह तो उस केख्धिय भावताकों 
अस्वीकार करना हैँ, जिसका अभिप्राय 
है कि मनुप्यमें वह ज्ञान, इच्छा और 
शक्ति है, जिससे वह केवल असीमकी 
ओर वढ ही न सकता हैं, विन्तु 
असीमको भी प्रगतिके लिए जीवनकी 
दिशामें अग्रसर कर सकता हैं और 
साय ही हम उसके विना प्रद्वतिके 
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लक्ष्य “वसुध॑व कृटुम्बकम्‌” के आदरशों, 
विचारोंके प्रभाव और नैतिक व्यवस्था- 
के प्रभुत्वको भी नहीं समझ सकते-। 
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व्यक्तित्वका पूर्ण एकात्म घामिक 
विचारोसे घिरा होनेपर भी इसी 
संसारसे संबन्ध रखता है। यह तो 
मनुष्यके संपूर्ण व्यक्तित्वका आत्मसात्‌ 

जिससे कि वह अक्षय 'आननन्‍्दके 
रूपमें सौन्दयं-सृष्टिका साधन वन 
सके ।** 


सौन्दर्य और आनन्द एक दूसरेसे 
कभी भी विलग नहीं किये जा सकते । 
सुन्दर कलाकृति अनन्त आनन्द देती 
हैं । जहाँ आनन्द नही है, वहाँ सौन्दर्य 
नहीं हे। एक शिल्पकार पत्थरमें 
सौन्दर्य बोध करता है, तो एक कवि 
दब्दोंमें, एक सांस्कृतिक व्यक्ति शिष्टा- 
चारसे, तो एक भक्‍त अपनी भावनासे, 
और इन सबको देखकर हम स्वयंमें 
जो कूछ भी हे, उससे भी अधिक 
स्वानुभूति करते हें । 

एक आत्मसात्‌ व्यक्तिका संपूर्ण 
व्यक्तित्व सौन्दर्यका निमित्त और 
प्रेरणाकी जीती-जागती मूर्ति बन जाता 
हुँ और हमारे समक्ष आत्म-दर्शनका 
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आनन्द स्पष्ट होने लगता है। वह 
मनुष्य जो एकात्मता प्राप्त कर लेता 
हैं वह स्वग्न ही सौन्दर्यकी कला-कृति 


' हैं। उसके जीवनमें भाव और शब्द 


एक लय हो जाते है । उसे न मोह 
होता है, न लालच, वह अपनी शक्ति 
किचित्‌ भी क्षय नही करता । वह तो 
पूर्णताका एक साधन होनेकी नमूता 
अनुभव करता है। इस पूर्णतामें यदि 
हमें उसके दर्शन हो जाते हैं, तो हम 
भी पूर्णताकी ओर पहुँच जाते हें, 
स्वयंमें देवत्वका अनुभव करने 
लगते हे । 

इसलिए संस्कृतिका सम्पूर्ण अर्थ 
जीवन-कला और साहित्यकों केवल 
परिवर्तनशील उत्ते जनाओ या इन्द्रिय- 
गत चेतनाओं, परम्पराओं या उद्देश्यों- 
का माध्यम बनाना ही नहीं है, किन्तु: 
आत्मदर्शन करना है । एक ऐसे अनु- 
भवको प्राप्त करना है, जिससे हममेसे 
प्रत्येकको आत्मदर्शनका आनन्द प्राप्त 
हो सके और हर एक कह सके 
कि 'में उससे वहुत अधिक हूँ, 
जो में हूँ! और हरेकके जीवनका 
यही एक ढंग हैँ, केवल साधनका 
भेद और दशक्तिकी न्यूनाधिकता हो 
सकती है ! 


अनुवादक--श्री शंकर विजयवर्गीय 
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रावणका उदाहरण इस प्रमग्में सर्वो- 
त्तम प्रतीत होता है-- 
“इक लख पूत सवा लख नाती | 
ता रादण घर दिया न बातों ॥ 
कितने आश्चरयकी बात है ? धन- 
जत सम्पत रावणवी यह दुर्गति क्‍यों 
हुईं ? केवल एक अहवारके कारण । 
सोचता था कि सीताजीको रामसे 
लडाई लिये प्िना यदि वापिस कर 
दूँगा तो घान ही क्या रह जायगी ? 
परन्तु हुआ विपरीत ही ! एक लाख 
पुनोमेंसे न कोई एक अजुनि जन 
देनेको रह गया! और न सवा लाख 
नातियोमेंसे कोई उसकी चितापर 
दीपक जलानेकों रह गया। ऐमे हो 
उदाहरणोको देखकर बास्त्र पुराण- 
कारेने, नीतिविद बिद्दानोने ससारको 
चेतावनी दी-- 
“आयास-कोप भय-दु समुपेतति सत्यों, 
सानेन सर्यजननिन्दितवेपरूप | 
विद्या दुया-दुम-यमादिगुणाश्र हन्ति, 
ज्ञास्ेति गर्ववशमेत्ति न शुदब॒ुद्धि ।? 
अभिमान, अहकार एक ऐसा छून 
रोग है जिससे मानसिक पीडा, कोप, 
भेय, दुख उसके साथ ही चले आते 
हैं। विद्या, दया, दम, यम, आदि 
मस्त मानवीय गुणोको खोकर निन्दित 
वेपमें दर-दर ढोररें साता हूं । 
“ निहासहख्रकलितो४पि समासहस्रे- 
थेस्था न हु सरमुपवर्णयित्तु समर्थ । 
सवन्नदेवसपहाय परे मलुष्य- 
सता श्रश्नभूमिम्ुपयाति नरोडमिमानी॥? 
अहकार पिशाच उस नरकका 
इेत हैं जहाँ जाकर मनुष्य उन दु खाको 
पाता हूँ जिनका वर्णन भगवान्‌ सर्वज्ञ- 
को दोडकर हजारे जीभमसे हजारो 


ज्ञानोदय 


्ट5 


चर्पोमे भी और कोई नही कर सकता। 
हमारा दैनिक जीवन ही ऐसी 
बातोका प्रमाण है कि जहाँ अभि- 
मानीको दर-दर अपमान सहना पडता 
हैँ वहाँ विनयी पुरुष पूजा जाता है। 
नदी किनारे सडा अकडा वृक्ष पानीके 
बहावर्में बहकर साफ हो जाता है 
परन्तु नमनेवाले गौंदलेके पेड पानीके 
प्रबल प्रवाहमें भी ज्यो-के-त्यो खड़े रह 
जाते हे । वस्तुत भादेंव धर्म (नमृता- 
विनय) मान कपायका नाश एवं 
पाचो इन्द्रियों और मनका निग्रह 
करनेवाला है। नमूता करणाकी वह 
लता है जिसमें सद्भावनाके फूल और 
सद्धमके फल लगते हें । इसलिए भारत 
के महामना सन्त वर्णीजीको भी अपना 
अनुभव प्रकट करना पडा कि-/विनय 
के सामने सब सुस्त घूल हैं। इसमें 
आत्माका महान्‌ गुण जागृत होता है, 
विवेक शक्ति जागृत होती है। जिसने 
हृदयमें विनय धारण नहीं क्या हा 
धर्मका अधिकारी कैसे हो सकता हैं 
वस्तुत उपनिषदोकी भाषा विनय 
मानव धर्म है। और इसे ऐसा मानना 
ठीक भो हैं। ससारमें ऐसे वे बर्ड 
बिरले ही हे जो इस मानव धमके 
परिपालनके लिए लोकिक उक्तिया 
का अनुसरण करते हे-- 
“बडे बडाई ना करें, वढे न बोलें बोल । 
द्वीरा सुँहसे ना कहे, बडा हमारा मोल 
उन्हें मय रहता है कि स्वप्रशसा 
से उहें केवल अपयश ही मिलनेबाला 
हैं। यदि अपने कुल जातिका अभि- 
मान क्या तो सन्देह नही वह पर्याय 
मिलेगी जिसमें प्राणीका मूल्य भाजी- 
के साथ झुकनमें बिक जानेवालें कीड़े 


विनय 


का होता है ! पर्याय पानीका बबूला 
है, बना कि तुरन्त फूट गया ! कूल, 
जाति, तप, बल, आज्ञा, बुद्धि, सुन्दरता 
और प्रभुता यह आठों ही अहृद्धार 
र्से मद हैं जिनमें मस्त मानवको धर्म 
कर्म कुछ भी याद नही रह जाता । 
इतना सब कुछ होने पर भी, 
आजके राष्ट्रीय वातावरणमें भी साधा- 
रण लोगोंकी तो बात कक्‍्या' विवेकी 
जुद्धिजीवी सावु वर्ग भी जाति मदकों 
आंत्साहन दे रहा है / हिन्दू समाजके 
तथाकथित बड़े दूसरोंको अछत कह- 
कर दुत्कार रहे है। उनकी समझ 
में नहीं आता कि जब आत्मा और 
'ईइबर सबका एक ही है, एक-सा ही हैं, 
तब छआछतको स्थान देना मूर्खताके 
सिवा और कुछ नहीं है । हिन्दू धर्म 
सें तो ,अस्पुश्यताने ऐसा रूप लिया 
है ।जसका छायाम हा लाखा करांडा 
सनुप्य जाति-भेदके कारण चक्कीयें 
दवे चनेकी भाँति पिस॒ रहे हैं। एक, 
ओरे घमंशात्रोंगें पिनयकी कथा की 
जा रहा है तो दूसरा ओर जाति 
मदका ग्रसाद भी वितरण किया जा 
रहा हैं / कहना होगा कि छआछत 
'धर्मका अंग नही हैँ अपितु उसमें घुसी 
हुई सड़न है, वहमस है, पाप है । उसका 
४ उिवारण करना ही मादंव धर्मका 
प्रिपालन हैं । जहाँ विश्ववन्धुता सर्वे- 
आणियोके साथ समभावकी द्योत॒क है 


“चहाँ अस्पृश्यता विषमताका जीता रूप 


है । इसीलिए बापू कहा था--अस्पु- 
इयता दूर करनेका अर्थ है समस्त 
संसारके साथ मित्रता रखना, उसका 
सेवक बनना। साके मानी हें 
जीव मांत्रके प्रति पूर्ण प्रेम, और 


७५१ 


अस्पश्यता निवारणका भी यही अर्थ 
है । अपने आपको अहिंसाका पुजारी 
माननेवाले धर्माचायं यदि इस सूर्य 
सत्यको अपनानेका कष्ट करें तो 
उनकी शिष्य-परम्परा भी उनकी 
इस. विनय-परम्पराको चलाती 
रहेगी । धरमके नामपर अस्पृश्यता 
जैसी राक्षसीको जिन्दा रखने: 
वाले आचाय यदि अपनी टेक नहीं 
छोड़ते तो कहना होगा कि जातिमद, 
कुलमद, ऊँच-नीचकी क्ुद्र व नीच 
मनोव॒त्ति ज़िनमें हे वे भले हीं राष्ट्रा- 


-यता, घधामकताका ढाल पाट , भले 


ही राष्ट्रीयता उनके चमड़े तक हो 
परन्तु उनका अन्तर टटोला जाय 
तो साग्रदायिकता, जातीयता जेसी 
प्रणित दुर्भावनाएं ही दिखाइ देँगा / 
जब गुरुओंका यह हाल है तब चेलोंकी 
क्या चलाई ? जिन्होने अपने तुच्छ 
स्वार्थोके लिए दीन दुखियोंकी छलकती 
आँखोंके ढुलकते मोतियों-से ऑँसुओंका 
कोई मूल्य नहीं समझा, अन्तरकी आहों 
प्र ओफ! आह !!! भी नही किया, 
निर्धन किसान और ग्ररीब मजदूरोके 
शोषणको ही आत्मधर्म समझा है 
उन्हें राष्ट्रीयवाघातक जातिमद जेसी 
मोहक मदिराका चढ़ जाना स्वाभाविक 
ही है। 
जब कभी यूरोप अमेरिकाके 
लोगोंने गांधीजीसे अपने कतेंव्य-मार्ग- 
को पूछा तभी उन्होंने उत्तर दिया-- 
इस देशमें में ज़ो कर रहा हूँ उसीका 
सूक्ष्म अध्ययन किया जाय यही मेरा 
सन्देशा हैँ ।/ कितनी नमृता ? कितना 
आत्म-विश्वास ? विश्ववन्य बापूके 
विना आज भारत वंसा ही है जैसा 
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रे थे। में उन्हीपर लेटकर धीरे- 
घीरें सिसक्-मिसक्कर रोता रहा । 
मानाजीकों क्या पडी सांव हम 
कुछ भी खाते रहें और यह बवर्चीका 
बच्चा ? इसे तो कसी दिन ऐसी ई ट 
किरारर माँगा कि खोपडी सिल 
जायेगी । न जाने कितनी देर में रोता 
रहा । तभी पासवाले वंगलेमें रहने- 
बाला समवयस्क लडका मुझे खोजता 
हुआ आ गया। उसके स्वास्थ्यके 
कारण सत्र जोग उसे 'संण्डो” कहते 
थे । मुझे देसते ही बोला--'तुम यहाँ 
नेठे हो, देखो कितनी नावें जीजीसे 
बनवाकर म ले आया हूँ । नहरपर 
लो, वहाँ वहायेंगे |” बौर उसने 
दूसरे हाथवाला डिब्बा खोला। में 
बीरेसे उठा। कमीजसे मुंह पोछा 
और चत दिपा उसके साथ । सोच 
लिया, घूव देरमें लोटूंगा, तभी माता 
जीको पता चलेंगा। 
हम दोनो वगलेसे वाहर आ गये। 
घरमसे कोई दो फर्ताज्ञपर नहर थी। 
दोनो चुपचाप चल दिये ।॥ दोपहरका 
समय हो गया था। भूख अब मेरी 
शायद मए चुकी थी | नहरके क्निरे 
पर घने पेट लगे हुए थे, छोटा-्या 
वगीचा भी था। हम दोनो क्नारे- 
की हरी घासपर आकर बढ गये। 
संण्टोनें डिब्बा खोबा और छोटी 
बापज़की नावें निकाल-निक्राल घास- 
पर रुखने लगा। में उन्हें खोल-पोल 
क्र तंपार करने लगा। हम दोनो 
तत्लीन ये। महमा पीछे कुछ खड- 
सडाहट हुई। मेने सिर घुमाकर 
देवा--ओफ मेरी ऊपरकवी सास 
ऊपर और नीचेकी नीचे रह गई।ा 


ज्ञानोदय 


सब जोरसे चीस पडनेकों मन हुआ, 
पर भीतरमे उठी हुई चीख गलेमें इस 
बुरी तरह फेंस गई कि कुद देर तव 
लगा सास आयेगी ही नहीं एक 
बहुत बडा आदमी वगीचेसे निरलकर 
हमारी ओोर आा रहा था-इतना 
बडा कि सारे जीवनमें मेने उसकी 
कन्‍्पना भी नहीं वी । कोई पच्चीस- 
तीस फीटका वह रहा होगा । बग्रीचे- 
के आमके पेटोंके वरावर वह ऊँचा था। 
एक बार एक मन्दिरमें खूब वडा- 
सा नगाटान्सा देखा था उस जंसा 
उसका मुह, ख़ब वडी घनी वाली 
में, खब बडे बडे और तगड्ड हांथ- 
पैर। डरके मारे में उसकी जखि 
देप ही नहीं सवा। रामलीलाममें 
बने कागज़के रावणकी याद मुर्क आ 
गईं। में उसकी ओर अधिक देखनेका 
साहस नहीं करें सका । दोनो होथास 
मेँह टय्कर बही पृथिवीसे चिमट गया, 
मालम नहीं सैण्डोने क्या किया। 

, तभी विसी बडी भारी मोटन्ली 
चीज़ने मेरी वाह पक्डकर मुझ उठा 
लिया। मेने आँसें खोली जरा-सीं, 
देखा उस भयानक दानव ने अपना 
हाथ वढाकर मुझे वहिंस उठा लिया 
था। दूसरे हायसे उसने सैण्डोको 
पकड रखो थां। फिर हमें कुज्ाता 
हुआ वह एव ओर चल दिया। मेरा 
मस्तिप्क बिलकूत भाव-शून्ये हो गया 
या। मुझे बाइचरयें हँ उस समय मरा 
ध्ार्टफेल' क्यो नही हो गया। मेरी 
बाँह जैसे उसडी जा रही थी । पीडा- 
के मारे मेरा अंग-अग तडप रहा था। 
चाहनेपर भी चीख नहीं निकल पा 
रही थी--में रो नही पा रहा था। 


- वे नरभंक्षी ! 


भीतर ही भीतर इच्छा होती एक 
बार रो लूँ--चीख लूँ, तो शायद 
शान्ति मिल जाए। उस समय मुझे 
अनुभव हुआ कि पीड़ामे रोना और 
चीखना कितना श्वान्तिदायक है । धीरे- 
धीरे में चेतना-शन्य हो गया। मुर्गोकी 
तरह वह हमें ले चला। 
धीरे-धीरे जब मुझे होश हुआं तो 
मुझे लगा में पृथ्वी पर पड़ा हूं। आँखें 
खोलीं, पर तभी जेसे दहकते सलाखों- 
के डरसे फिर बन्द कर ली | उसी एक 
दृष्टिमें मेने जो कुछ भी देखा वह 
वर्णनातीत हे-बीचमें. काफ़ी बड़े-बड़े 
लक्कड़ 'जलाकर आग जलाई हुई थी 
उसके 'चारों ओर चार या पाँच वे 
बड़े-बड़े दानव बंठे हुए थे। 
सबसे 'पहिले मेरी दृष्टि जिसपर 
'पड़ी वह एक स्त्री थी ।' कपड़े वे संब 
हम लोगोंकी ही भाँति पहिने हुए थे । 
शायद उर्न भयानक देत्योके मध्य वह 
सुन्दरी रही हो, पर मु्े तो उनका 
भीमांकार देखकर ही ऐक एसे दुनिवार 
आंतकने आच्छन्न कर लियां कि मेरा 
सन ' और मस्तिष्क बिल्कुल जड़- 
निष्क्रिय हो गये और शायद यह 
अवस्था लाभदायक ही रही । बाते वे 
हम लोगोंकी ही भाषामें कर रहे थे 
न चाहने पंर भी गरम और'पिघलते 
सीसेकी' भांति वे बातें' 'मेरे कानोंमें 
पहुँचती हुई नसोंका रत जमाये दे 
रही थी। आइचयय हैँ उस समय एक- 
एक शब्द जसे मेरी समभमें आतां 
हुआ मेरी पंसंलियोंमें -हंथौड़ेकी चोट 
कर रहा था। व बातें जिनकी उस 
आयु में कल्पना भी नहीं कर सकता 
था, आज तंक मुझे ज्यों की त्यों याद 


ज७्जुजु 


हैं। आज उस बातको सोचता हूँ तो 
लगता है शायद में सिन्दबाद जहाजीके 
युगमें पहुँच "गया था; चौथे या पाँचवें 
सफ़रमें जब वंह और उसके साथी एक 
ऐसे ही दैत्यके पल्‍ले पड गये थे। 
अब तो 'भुझलाहठ होती है कि वैसी 
ही कोई छटनेकी तरक़ीब मुझे याद 
क्यों नही आई । गुलीवर॒ने भी अपनी_ 
यात्रामें ऐसे ही दैत्योंका वर्णन किया 
है। आस्कर वाइल्डने बालकोंकों 
प्यार करनेवाले एक दैत्यकी बात 
लिखी है, पर वे सभी दयालु थे! 
दास्तान अमीर'हम्‌जामें साहिब कुरान 
अमीर हमूजा खुद ऐसे देत्योंसे लड़ता 
फिरा था। वहाँ ऐसे फन्देमे” पड़नेका 
संवाल ही नहीं था। आज वे सब 
बातें याद आती हे '। खेर, मेरी क्रिया- 
शक्ति उस समय तो जैसे बिलकुल ही 
मर गई थी । मैने अनुभव किया भेरे 
पैर पर किंसीका पैर रक्‍्खा हैं; 
शायद वह सैण्डोका रहा हो। पहिले 
तो उनकी बातें तनिक भी समभरमें_ 
नहीं ओई, केवल जैसे 'माइक” लगाकर 
कोई चीखता हो, ऐसे स्वर: कानोकों 
फाड़े डांलते थे, पर जब उनका अभ्यास 
हो गया तो लगा उन लोगोंमे अच्छी 
खासी बहस छिड़ी है-- 
। “अभी तक:वे' लोग आये नहीं 
है, भोजके समय 'त्तक शायद देर हो 
जायेगी ।” आवाज “उस स्त्रीकी-सी 
लगी । कुछ रुककर वह बोली-- 
“भगवान्‌ करे उन्हे कोई भी न मिले, 
ने जाने इन बेचारोंको तुम कहांसे 
पकड़ लिये हो ।” 

“भगवान्‌ करे |” किसी पुंरुष- 
कण्ठकी विद्रपभरी वाणी सुनाई दी--- 


छ्णट 


विजय-विकास-गाथा हूँ ! यही संस्कृति 
हैँ । सस्कृतिका अर्थ ही हैँ आदिम 
स्वनावके सस्‍्कारोका इतिहास । 
स्वच्छन्द मैथुन मनुप्ययी आदिम 
प्रवृत्ति थी, लेक्नि ऐसी सारी 
प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने पर ही 
तो हम उनति कर रहे हैं ।” उसने 
अकाट्य तर्ककी तरह कहा । 

तभी एक जैसे सारी वातोकों 
मज़ाकर्में उडाता हुआ बोला-"कुछ 
कही यार, हम तो मास साना छोडेंगे 
नहीं ।? 

“मुझे आश्चय हैँ तुम अपनेको 
क्धि कहते हो | बताते हो कि तुम्हारा 
हृदय भावुकतासे छलकता आ रहा हैं, 
साध्यगगरनकी सारी लालिमा उदासीके 
रूपमे तुम्हारी भावनाओमें उत्तर आई 
हैं और नीडकी ओर लौटते हुए पछियो 
की आतुरता तुम विहल हीकर बसा- 
नते हो । दिसाते हो कि जड और 
चेतन समभीर्म तुम जीवनका स्पन्दन 
अनूभव कर रहे हो और तुम्हारे हृदय 
का अतुल अमाव प्यारके आँसुओ द्वारा 
द्रुम॒दल पल्‍लव, बादल, चाँद, रश्मि, 
दमा, शवनम, उपा, लहर, रागिनी, 
ज्योत्स्ता, नेशकुन्तल, फूल, कलियाँ 
ओर सान्ध्य तारक सभी पर वरस 
पठता हँँ। उफ! यह सब कैसी 
विटम्बना हैं ।” 

“अरे किस ज़मानेकी बातें लेकर 
बैठ गये । म्याँ, एक वार चख लो, फिर 
देखो तुम्हारी यह सब बातें कहाँ चली 
जाती हें। में अपनेको यदि कवि 
बहता हूँ तो इसका यह मतलब नही 
हैं कि में साना पीना सभी छोड हू”? 

मुझे आशइचर्य हुआ कि इन लोगोमें 
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भी कवि है । जरा-सी पत्रक खोलकर 
देसी, बडे-बडें लम्बे बाल पीछे को 
ओर सेवारे हुए, दाढीं मूंछ साफ ! 
मनमें ने जाने किसने कहा यह 
क्विहे | 

“अरे छोठो भी इन भगडोको 
न जाने कवसे गोश्त खाने ने खानेपर 
बातें होती चली आ रही है, आजतक 
तो यह रका नहीं हैँ। सारा संसार 
खाता हैँ, हमारे पुरुणे खाते थे। लाओ 
इसे भून लें, वे लोग तो आते नहीं है 
अभी ॥ एक बोला । 

“अच्छा लाओ 

में चौंक गया । यह किसके विपय 
में है । तभी देसा एकने सैण्डोकी बाँह 
पकडकर उठा ली। वह वेचारा एक 
बार ज़ोरसे कराहा, उसके दानो पर 
टूठे हुए हिल उठे। उसका लाल 
चेहरा एकदम पीला पड गया था 
और पीडाकी एक ऐंठन-सी_ वारन्वार 
उस पर दौड जाती थी । एवं देत्यन 
उसके पैर पकड लिये एकने हाथ, फिर 
बीचमें जलती हुईं लपटोकि बीचमें से 
गये | उफ | बह दृद्य आज भी जब 
याद करता हूँ, तो रोगठे सडें हो जाते 
है | हाथ और पैर दोनो ओरसे विवश 
बेचारा सैण्डो जलाया जा रहा था 
जीवित ! पहिले कुछ क्षण बह कितनी 
बुरी तरह चीख रहा था, कसा अस- 
हाय-भा वह तडफडा रहा था। सारा 
दरीर उसका ऐंठ ऐठक्र रहे जाता 
था, लेकिन लपटें थी कि उसे खार्य 
जा रही थी। मुझे कुछ क्षणोकों लगा, 
जैसे मेरी सारी नसोवा रक्‍त शीतल 
पानी वन गया हैं। उसकी एब-एक 
कराह-चीप-चिल्लाहट.._ गरमनगरभस 


हे | वे नरभक्षी ! 


-कौले-सी मेरे मस्तिष्कमें ठोकती जा 
रही थीं । धीरे-धीरे वह निरचेष्ट हो 
-गया । एक वार हम कंजरोके मोपड़ों- 
की ओर निकल गये थे । 

वहाँ देखा चल्हेमें आग जलाकर 
एक जीवित कछएको - उन्होंने उल्टा 
चूल्हेपर रख दिया था-कढ़ाईंकी तरह! 
केसे हाथ पाँव उस- समय वह चला 
रहा था। हाथ भर लम्बी उसकी 
ग्रदन निकल आई थी-हाथ पाँव भी 
बाहर निकल आए थे । सैण्डोका शरीर 
काला पड़ने लगा और एक असह्य 
उबकाई लाने वाली चिरायेँंध सारे 
वायूमण्डलमें फैल-फेलकर मेरी साँस 
रोकने लगी ! भुनती हुई जीवित 
मछलियों, पंख जलाई जाती हुई 
जिन्दा मुर्ियोंकी तड़पन व्याकुलता 
और विवशताकी चेष्टाएँ मेरे मस्तिष्क 
में दहकते अंगारे भरने लगी। 
जैसे स्वयं तड़प रहा था और जैसे 
मुझे भी कोई भून रहा था ! कही 
इसके बाद मेरा नम्बर हो तो ? और 
आगे में सोच नहीं सका, गला मेरा 
सूख गया था । 

“तुम्हारा तो दावा यह हैँ कि तुम 
दूसरेके हृदयके साथ तादात्म्य कर लेते 
हो ।” वह पहिलेवाला वोला--“सनते 
हे तुम्हारी वह कविता जिसमें तुमने 
-वाल्मीकिके क्रौच पक्षीकी मर्म-व्यथाको 
छन्दोंमें वाधा हे अमर रचना है । 

“क्यों ?-उसमें क्‍या अस्वाभा- 
विकता है? ” तिनककर कवि बोला-वह 
सैण्डोके- हाथ पकड़कर बड़े मनोय्रोगसे 
-उसे भुतवा रहा था। थोड़ी देर चुप 
रहकर उसने कहा-“आप उस अवस्था- 
का अनुभव नहीं कर सकते । आज 
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भी जब में उस कविताको पढ़ता हूँ तो 
रोने लगता हूँ । आह ! कितनी व्यथा 
है, कैसी वेदना है !. 

“तो क्‍या वेसी ही पीर ये लोग 
अनुभव नहीं करते ? में किसी 
धाभिक दृष्टिकोणसे नही, “'रीजनेबुल' 
(सकारण ) और मानवताके नाते कह 
रहा हूँ | पीड़ाको अनुभव करने और 
आत्म-रक्षाकी भावना प्रत्येक जीव में 
है, जो सिद्ध करती है.कि जीवनके प्रति 
वे इतने विरकक्‍त नहीं हे--न मोक्ष 
पानेकों ऐसे व्याकूल ।/ 

“अरे भई, कौन जानता है कि 
कौन क्‍या अनुभव करता है और 
मालम नही ये लोग अनुभव करते भी 
है या नही । मेरा तो यह दावा हूं कि 
ये लोग कुछ भी अनुभव नही करते, 
यह सव हमारे मस्तिष्ककी उपज है ।” 
भमुँफलाकर कवि वोला और चिरायँध 
नाकमें पहुँचनेसे जो पानी उसके मुंहमें 
भर आया था, उसे सटकने लगा । 

« भूनकर उन्होने सेण्डोकों अलग 
रखा । एक देत्यने लकड़ीके बड़े क्न्देके 
पीछे रकक्‍खे बहुत बड़े तलवार जैसे 
चाकसे बड़ी-सीं वोटी सेण्डोकी बगल- 
मेसे काट ली, फिर एकदम मुँहमें रख 
गया । एक दुर्दमनीय वमनकी उत्तेजना 
मेरे भीतर उठी । फिर में उस ओर 
देख नही सका। मेन बड़ा साहस करके 
मंह दूसरी ओर फेर लिया, पर उस 
ओर देखते ही मेरा भय चौगुना बढ़ 
गया। सामने बड़ा-सा पीपलका पेड़ 
था, न जाने कितनी लोमहर्षक वस्तुएँ 
वहाँ टेंगी हुई थी। उलट लड़के, 
किसीका हाथ, पर, कही सिर, सब 
इसी प्रकार सजा-सजाकर लटकाये गये 
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थे--जैसे कसाईकी दुकानपर लटके 
हो । वह पीपल जैसे सारा आदमियो- 
की लाझोसे ठाया हो । 

“हलाल करोगे या झटका ?? 
तभी मेने सुना । 

“मटकेमें क्या रखा है, हलाल 
करो ॥/7 

“में कह नहीं सकता उस समय 
मेरी क्या अवस्था हो गई थी। न 
जानें कंसे मुझे मालूम पड गया कि वे 
मेरे ही लिए कह रहे थे। मेरा सारा 
दारीर एक वार जैसे 'सुन्न' पठ गया । 
एक बार इच्छा हुई उठकर भाग 
जाऊँ, पर वह खरगोश, वह कछुआ, 
मछली, मुर्गी--जिनके मुंह सैण्डोकी 
तरह के थे, मेरे मस्तिप्कर्में दौड गये । 
हें भगवान्‌, मुझे बचा, कुछ न कुछ 
शीघ्र होना चाहिए। इन लोगोका 
कुठ ठीक नहीं है । कैसे निर्देयी आदमी 
हैँ वेचारेकों जीवित जला डाला--- 
मेरा क्या करेंगे ? 

तभी किसीने अचानक मेरी छाती- 
पर जोरसे अपना बजू-सा पाँव रख 
दिया। मेने देखा वह २० फुट ऊँची 
भयकर मूर्ति लम्बा छुरा लिये खडी 
थी । एक क्षेणको लगा उसका मुंह 
वक्रीके बच्चेकी तरह का है, लगा- 
नही बह बवर्चीसे अधिक मिलता है। 
सारी शक्ति लगाकर मेने प्रयत्व किया 
कि सडपकर छठ जाऊें, कितु मुझसे 
हिना नहीं गया । आह, ये लोग मुझे 
भी अभो सा जायेंगे। बडे भयकर 
दृढ़ निशचयसे वह भुझा, उसकी 
आँखोमें सून भवक उठा--वे मशाल- 
सो जल उठो। उसका छूरा नीचे 
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बढा, में पूरे वलसे चीख पडना चाहता 
था, पर साँस नहीं निकल रही थी। 
मेरे शरीरके अणु-अणुमें ऐंसी दुनिवार 
छटपटाहट हो रही थी कि काश | 
किसी प्रकार उसके पजेसे छूट पाता । 
उसका छूरा भेरी गदनकी ओर बढ 
रहा था। है भगवान्‌, इसका हाथ 
एकदम टूट जाये। अभी यह मेरी 
गर्देन छरेसे रेतेगा जैसे वकरेकी गर्दन 
रेतते हैं । उफ ! मेरे सारे शरीरमें 
मोटे-मोटे रोगटे खडे हो गये थे ! एक 
क्षणमें मेरी आँखोके आगे दावतका 
दृष्य आ गया, जिसमें मेरा वडा 
स्वादिष्ट गोश्त बनाया गया हैँ, लोग 
उँगलियाँ चाट-चाटकर खा रहे हे, 
वोटियाँ मेरी बाँखो्में नाच उठी, भुनता 
मसाला,--वोटियाँ अभी ! छुरा मेरी 
गर्देनपर रख दिया गया था। अभी 
यह घूमने ही वाला है, में विवश्ञ हूँ, 
अमहाय हूँ, सारी करुणा, सारी याचना, 
सारी दीनता अपनी आाँखोगें भरकर 
मने उस देत्यकी आँखोमें देखा, पर 
वहाँ पत्थरकी भयकर कूर आँखें थी 
मेरी आँखों पापाजी, माताजीका 
चित्र चमक उठा। छुरा एक वार 
जोरसे फिरा ओफ वह घार-- 
वह पीडा और उस समय मेरी पस- 
लियाँ तोडकर छाती फाडकर एक 
भयकर चौस ज्वालोमुखीके विस्फोटकी 
भाँति फूट पडी--में बचेत 
एकदम देखा--माताजी, बबर्ची, 
पापाजी और न जाने फौन कौन मेरे 
चारो ओर धवराये से जमा थे और में 
कमरेमें विस्तरोंके ढेरके ऊपर पसीनेसे 
लयथपथ पडा घीरे-धीरे सुबक रहा था ' 


बयां 


यह है जाडेकी एक राक्त ! 


-- श्री विजयचन्द्र जेन -- 


झुक चित्र-- ह 
"यह है जाड़ेकी एक रात / 
कितनी नीरव, कितनी ग्रशान्त, 
कितनी मादक, कितनी शीतल ? 
चल रही मौलश्रीकी सुगन्धिसे सनी वायु-- 
हँस रहे गगनमें निशानाथ | 
तारोंका पहने हुए हार, 
फिर रहे नील-नथ-आँगनमें 
स्रच्छन्द मेघक्े कोयबल शिशु, 
नभते लो अमृत बरस रहा | 
सारी परती हे चुधा-स्नात / 
यह है जाड़ेकी एक रात // 


इस नीरवतामें कभी-कभी, 
पुन पढ़ता है कोकिलका रव | 
यत्तोंकी मरमरके भीतर, 
तिनकोंके सुखद घोंसलोंसे-- 
इन विहँग कुमारोंका म॒हु स्वर, 
कानोंगें रसन्‍सा घोल रहा । 
लो दूर गेह के खेतॉसे-- 

कोई किसान गा रहा यीत-- 
उसकी नरसलकी वंशी ही, 
उसका कवसे दे रही साथ, 
करती अपनेते आप वात / 
थह है जाड़ेकी एक रात // 


७६२ 


ज्ञानोदय 


बातायनसे निरलेज्न चॉट, 

हम तुमको कैसे कक रहा ? 
कर रह्मा दृष्ट अपने मनफो, 
हँए रहा और फिर ऊपरते | 
हम भी तो केवे हँस-हेंस कर 
जयऊो भूले कर रहे वात, 
देती हो आननसे वसेर, 
निर्मर-सी निर्मल शपेत हँसी | 
में सोच रहा हैं मन ही मन--- 
हो गया सफल मेरा जीयन, 
हो यया सफल मेशा यीवन, 
यह सो रातोंकी एक रात | 
आये न कमी इसका ग्रमात | 
यह है जाडेफी एक रात !!/ 


दूसरा चित्र- 


यह है जाडेकी एक रात 
मुझ पे न वच्त है पूरे-से, 

में अपभूसा, अधनया हूँ, 
जय ऊहता मे मिसमया हू, 
में रात काटता पटदी पर, 
अपने इन फटे चीयढोंगें, ., 
पर रात आजकी तो देसी | 
कितनी नीरब, कितनी सीपण ? 
चल रहा आज तीसा समीर, 
देता जो मेरा हदय चीर, - 

हो रहा मुझे तो यह प्रतीत, 
जम यया टएडसे आज यात | 
यह है जाड़ेकी एक रात ! 


यह है जाड़ेकी एक रात ! ८ छह: 


कहते हैं कविताके बच्चे 

विरहीकों लगता उष्ण चाँद 

फिर क्‍यों मेरे ही लिए कहो, 

बरसाता है यह निट॒र बर्फ | 
रुकती-रुकती आ रही साँस, 

पेढ़ोंके सूखे ठू्ठोंपर ; 

रोते उलुक या चमगादड, 

' वे चिता वहिके आसपास 

लड़ रहे श्वान जो भाग्यवान्‌ , 
उस ओर किन्‍्हींकी कत्रो' हे, 
उनमें कुछपर जल रहे दीप // 
उस ओर दूर रोदनका स्वर, 

उठता गिरता, गिरता उठता-- _ 
- मर गया अरे होगा कोर, 

' पत्नीपर जिसका दाह बोर / 

पर छोडो यह क्या नई वात / 
'यह है जाड़ेकी एक रात /// 


चल रहा बर्फ-सा है समीर । 

तन रहा काँप, बज रहे दाँत, ' 

में तो कबका मर चुका अरे । 

यदि नहीं मरा, तो अब सचम॒च ही मरना होगा ! 
सुकमे यह कटती नहीं अरे, 
जाड़ेकी बेधक एक रात, . 

है सो रातोकी एक रात-- 

' इसका न कहीं क्या है प्रभात ? 


२७६६ ज्ञानों 


एक दूसरा तारा बीचमें ही बोल 


खठता हे--“बह ठडी होती 
जिन्दगी, जिसके तमाम अरमान, 


चसमाम खुधियाँ, जाने कयकी मर 
चुकी ? तुम क्या समझोगे इनको ? 
हमारी व्यथाकों तुम जानो ही क्या ? 
यह हमारा नन्‍्हा-सा तन जिसमें न तो 
किमीके मनरमें अनुभूति भरनेकी हो 
सामथ्य है, और न किसीके भाग्यका 
पथ-प्रदर्शक बननेके लिए आकपण 
ही। किसीको सदा ठोफ़रें मारते रहो, 
हमेशा उपेक्षा करते रहो और पन्‍लमे 
एम दित उससे कह दो--इन ठोकरो- 
को फूलोकी माला समझो, इस उपेक्षा- 
को दया । उफ | कितना थडा उपहास्न 
हैं, दुनंवतापर कितना चुटीता व्यग्य ।” 
चाँदके हँसते हुए चेहरेपर सफेदी 

आ जाती है। कॉपते हुए स्वरामे 
चह कुछ कहना चाहता हे, कि एका- 
एक रूई जंसे हलके बादलका एक 
टुक्ठा पूरवी आकाथसे ;तैरता हथा 
भाता हूँ | चाँदफे पास आकर बादल- 
की गति भनन्‍द हो जाती है। हसके 
पयो जैसे श्वेत वस्त्र पहने परियाको 
रानी उठ अडी होनी है और चंशी 


जैसा मवुर स्वर हवाकी लहरोपर वह 
चलता हें--- 


जीवनको सकुचित, दृष्टिकोणसे 
देसनेबाले चाँद और तारो ! अपने 
दृष्टिपयवा विस्तार, करों । जीवनके 
सच्चे जोर स्वस्थ रूपको ही जपना 
गादण मानो। दुस और सुख तो 


द्य 


केवल मनकी विभिन्‍न भावनाएँ ह, 
कोरी मृग-तृष्णा । उनसे बनता विग- 
डता ही क्या है ? मानसिक धरातल 
को ऊचा उठाओ। प्यारे तारों, तुमको 
अपना जीवन क्षुद्र लगता हैं, पर 
क्षद्रताफ़ा यह विचार ही व्यों ? तुम 
ऊँचे हो, आकाशके इस विस्तृत नीत 
पटपर तुम्हारा अकेलेका व्यक्तित्व न 
सही, सामूहिक व्यक्तित्व तो अपार 
हैं । अपने एकान्त व्यक्तित्वकी साधना 
भूलकर सर्वके हिंतमें अपनेकों लीन 
कर दो, और तब तुम्हारा क्षोभ एक 
अव्यवत आन दसे विभोर हो जाएगा। 


: “और तुम, चाँद | तुम भी मत 
भूलों कि जीवनके परिवतन क्षणिक 
हैँ । चिरन्तन सत्य जो हैं, वह पुम्हारा 
अस्तित्व हैं । अपनेकों उठाओ, इतना 
अधिक कि तुम्हारे वाह्म-स्वहूप, वाह्य 
आक्षणको भूलकर तुम्हारे आवाशक 
ये साथी--बुमको, अपना जैसा अनु- 
भव करने लगें। 


सफेद बादल धीरे-धीरे पश्चिमी 
क्षितिंजंकी ओर बृढता जाता हू। 
स्व॒रोकी गूँज मिट भी नहीं पार्ती हैं 
कि वशीका-सा मधुर स्वर वातावरण- 
में भर जाता है । बादल दूर होती 
जाता है, पर मीठे स्वरोकी गूंज नहीं 
मिठ्ती-। चाँद मत्रमुस्ध होकर स्फूट 
स्व॒रोमें गा उठता है । आवाशकक हल्ष- 
उजलें सभी तारे उसका साथ देते ह५ 
और जान;- पडता है कि तारोके एक 
अनस्त सगीतकी सृष्टि हो गई हो । 





जप वारमण हिन्दीके यशस्वी लेखक 
हँ। पत्रोंसें उनके लेख सम्मान 
'याते हे और सम्मेलनोंमें उनकी रच- 
साओंपर चर्चा चलती हैँ । रात उनके 
घर चोरी हो गई। न जाने चोर कब 
'चुस और ट्रंक उठा ले गया--शायद 
जाग हो गई और वह भागा। 
..._ राधारमण बहुत परेशान हे । 
आर-वार उसके. महसे निकल. पड़ता 
हं--'हाय, मेरी तो सोरी उमरकी 
कमाई चली गई !” वह पागल हुआ 
जा रहा हैँ। बात हवापर चढ़ी, पड़ौस- 
सें फेल गई--पचासों आदमी आ जुटे- 
. आक भीड़ लग।गई। 

“अब हुआ, सो हुआ। भगवान्‌ 
और देगा। दुखी मत हो, सन्‍्तोष करो 
बेटा !” बूढ़ोंने सान्त्वनाके शब्द कहे । 

. कई तरुण कण्ठ एक साथ खुल पड़े 
“राधे | आखीर चला क्‍या गया ?” 
“मेरेबाला टुँंक चला गया और 


चऔखो, उसके पास हीं किशोरीके ज़ेवर- ' 


का ट्रंक बच गया [ ” 


“क्या था 'तुम्हांरे ट्रंकेमें. ?” 


उत्सकता उमड़ पड़ी'। , 

“पुराने मासिक पत्रोंकी कतरनें 
और मेरे तीन भ्रन्थोंकी पाण्डुलिपियाँ 
वथीं, हाय, अब क्या होगा भगवान ! ” 

बूढ़ोंकी आकूलता शान्त हो गईं । 
उन 'सबंकी ओरसे ही जैसे, रमाशंकरने 
कहाँ---/खर,; ग्रनीमत हो गई बेटा 
पे जवर वच गया। क्ाग़ज्ोंका क्‍या, 


फिर लिख लेना । तू तो रात-दिन 


, लिखता ही रहता है ।* 


विहारी दादाने पूर्ण सन्तोषकी 
सुद्रामें लौटते हुए -कहा--“ले बोल, 
हम तो घवरा ही गये थे कि जाते क्या 


|। १8 


दौलत लुट ग्रई ! 


-, राधेने इधर ध्यान नहीं दिया। 
उसके कलेजेमे काँटा-सा चुभ रहा 


था---“खर गनीमत हुई ! ” और वह 
सोच -रहा था कि जेवर चला जाता, 


' तो शायद वह भी यही कहता ! ” 





इस कहानीको पढ़कर मुझे आप- 
बीती एक घटना स्मरण हो आई। 
घटना सम्भवतः १६२५ या २६ की 
है । मेरे हाथमे एक रजिस्टर था, उसे 
में अपने एक परिचित पंसारीको थोड़ी 


' देरके लिए रख लेनेको' कहकर किसी 


कामसे चला गया । आध घण्टेमे वापिस 


"  आंकेर देखता हूँ तो रजिस्टरसे कागज 


फाड़-फाड़कर सौदा बाँध कर ग्राहकों- 
को दिया जा रहा हैँ । मेने घवराकर 
रजिस्टर उठाया तो, बूढ़े लाला सहज 
स्वभाव बोले---“अच्छा, यह तुम रख 
गये थे, मुझे ख़याल'ही नहीं रहा। 
खेर कोई हर्जा नहीं हुआ | कोरा 
कागज़ एक भी नही ,छुआ, सिर्फ लिखे 
लिखे ही फाड़े हे ।” 
लिखे-हुए कागज़ोंके जाया जानेका 
रंज तो हुआ ही, मंगर उनके भोलेपन- 
ने वह मज़ा दिया कि कुछ.न पूंछिये । 
+-गोग्रलोय. 


* 





६2805 ४४६६ ध्दा 
विज्ञीके जैक मब्द्रि और जेन सस्थाएँ 


श्री पचालाल जन अग्रगल 
8+> ७0 हे 


रसेसे यह विचार चल 
रहा था कि देहलीके 
जैन मादर और जन 
सस्थाओका एक स क्षिप्त 
परिचय सर्वसाधारणके 
लिए सकलित किया 
» गाय। आज उसे ही यहाँ स्थान-कमसे 
पाठकोके सुमन परस्तेत किया जाता 
है। इसमे यदि कही कुछ कमीयेशी 
रही हो तो उक्त सस्थाओसे परिचित 
सज्जन उससे सूचित करनेकी कृपा 
कर --- 
वर्मपुरा-- 

(१) नया मन्दिर-यह ला० 
हरमुसरायजीफा विशाल सादर हैं । 
वि० स० १६५७, ० सन्‌ १८०० म 
इसका बनना प्रारम्भ हुआ था और 
वेशास सुदी ३स० १८६४, ई० सन्‌ 
१८०७ से प्रतिष्ठा हुई थी। दक्षंनीय 
बंदी, पत्चीकारीका अद्भुत काम, 
दैतरारोपर सुनहरी चित्रवारी, प्राचीन 
हतलिसित तगभग १८०० शासन 





और छपे हुए श्राय सभी शास्ताका 
सग्रह ये सब इस मन्दिरकी विश्येपताएँ 
है। स्फटिक, नीलम, मरकत और 
पापाणकी स० १११२ की वी हुई 
क्तिनी ही प्रतिमाएँ यहाँ है। दोनों 
समय इसमें पुश्पोकी गास्तसभा होती 
हैँ। स्तीसमाजकी भी एक शास्तसभा 
सुबहके वक्‍त हुआ करती हूँ । 

(२) स्वाध्यायशाला, (३) भर- 
ईद्फण्ड (मिव्यात्वतिमिसताशिती दि० 
जैन समाश्रित), (४) जैन पाठशाला 
(चौथी कक्षा तक) स्थापित स्वत 
१६४३, सन्‌ १८८६, (१) जैतवत्तन- 
फण्ट (दि० जैनप्रेमसभाश्नित), (६) 
मित्रमण्डल वार्यालय--स्थापित सर्ने 
१६१४, ( ७ ) श्रीवर्यमान पह्लिय 
लायब्रेरी-स्थापित सन्‌ १६२७, (८) 
वमज्ाला-बीबी द्रोपदी देवीकी (भूमि 
नये मन्दिरजीकी ) रथापित सबत्‌ 
7६६८, सन्‌ १६३७, (६) धमभाला- 
कमरा, घमपत्नी ला० चन्दुलाल मुल- 
तानवालोका, स्थापित सवत्‌ १६७६, 


दिल्‍लीके जैन मन्दिर. ..... 


सन्‌ १६९२२, ( १० ) जेनकन्या शिक्षालय- 
स्थापित सन्‌ १९०८ (पाँचवीं कक्षा 
तक) । ये दश संस्थाएँ मुहल्ला 
धर्मप्रामें हे । 
गली पहाढ़के बाहर-- 

(१) चेत्यालय-ला० भौदूमलजी 


द्वारा निर्मापित, (२ ) चेत्यालय-- - 


ला० मीरीमलजीका । ये दो जैनमन्दिर 
मुहल्ला गली पहाड़के बाहरमें हें । 
मस्जिद खजूर--- 

(१) पंचायती मन्दिर--यह 
मन्दिर लगभग २०३ वर्ष पुराना सन्‌ 
१७४३ का बना हुआ है जिसका पीछे 
कुछ वर्ष हुए नूतन संस्कार हुआ था 
और उससे इसने विश्ञाल रूप धारण 
किया है । इसे शुरूमें मुहम्मदशाहके 
कमसरियेट डिपार्टमेंटे आफ़िसर 
आज्ञामलने बनवाया था और बादको 
उसे पंचायती किया था।। इसमें ३ 
विशाल प्रतिमाएँ हें जिनमें पाइवेनाथ 
जीकी मूर्ति श्यामवर्ण ५ फ़ूट ६ इंच 
ऊंची और ३ फ़ूट ५ इंच चौड़ी हे । 
अन्य दो प्रतिमाएँ इवेत रंगकी हैं, 
जिनमे प्रत्येक ३ फ़ुट ५ इंच ऊँची 
और २ फ़ुट 5॥ इंच चौड़ी हैं । इनके 
अलावा कई रत्नप्रतिमाएँ, हस्तलिखित 
लगभग ३००० शास्त्र और छपे हुए 
कितने ही शास्त्रोंका संग्रह आदि भी 
इस मन्दिरकी विशेषताएँ हैं । 

( २ ) धर्मशाला--पंचायती 
मंदिरकी । 
सस्जिद खजूरके वाहर-- 

(१) पद्मावती पुरवाल दि० 
जेन मन्दिर-स्थापित सन्‌ १६३१ । 

(२) मेहरमन्दिर-ला०  मेहर- 
चंदजीका बनाया हुआ, जिसमें 


.स्फटिककी प्रतिमाएं, 
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१६७००० रुपये ख़च्चे हुए। प्रतिष्ठा 
२३ जनवरी सन्‌ १८७९ को हुई। 
ननन्‍्दीश्वरद्दी पके ५२ चेत्यालयोंकी अपूर्व॑ 
रचना, छपे हुए व हस्तलिखित शास्त्रों- 
का संग्रह, प्रात:काल शास्त्रसभा, ये 
इस मस्जिद खजूरके मेहर मन्दिरकी 
खास चीजे हे । 

वेधवाढ़ा-- ., 

(१) दिगम्वर जैन बाड़ा मन्दिर 
मय चेत्यालय श्ान्तिनाथ स्वामी, 
लगभग २०५ वर्ष पुराना (सन्‌ 
१७४१ सें निर्मित, विशाल प्रतिमा, 
हस्तलिखित 
शास्त्रभंडार, सत्रीसमाजकी शास्त्रसभा 
ये सब इसकी विशेषताएँ है । (२) 
शान्तिसागर दि० जैन कन्यापाठशाला 
(पाँचवीं कक्षा तक ), (३) सुन्दर- 
लाल दि० जेन औषधालय, (४) सुन्दर- 
लाल दि० जैन धर्मशाला और (५) 
चैत्यालय' (गलीमें), ये इस वेद्यवाड़ा- 
के धर्मायतन है । 
सदरबाजार-- 

(१) हीरालाल जन हायर सेकें- 
डरी स्कूल-स्थापित सन्‌ १६२० । 

(२) शिवदयाल फ्री नाईट स्कूल 
(श्रीपाश्वेचाथ युवक मंडल द्वारा 
संचालित) । 

(३) “जैन संसार' (उद्ग मासिक) 
पत्र कार्यालय । 

(४) धर्मशाला--ला० मूलचन्द 
मुसहीलालकी । ये सदर बाजारकी 
संस्थाएँ हे । ः 
डिप्टीगंज उफ़ महावीर नगर-- 

(१) लाल चेत्यालय, (२) श्री 
लालचन्द जेन धर्माथ औषधालय-- 
स्थापित सन्‌ १६४० । थे दोनों धर्मा- 
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सवत्‌ १८६१ (सन्‌ १८३४) में 
जिसकी प्रत्तिप्ठा हुई। स्फंटिक्की 
मूर्तियें, सवत्‌ १२५१ वी मूति, लगभग 
१४०० हस्तलिसित थास्त्र और उापेके 
ग्रन्योका इसमें अच्छा सम्रह हैं । 
पुरण्ममांजकी चास्तसभा होती है । 
(२) बतनफठ (जन सेवासमितिके 
तत््वावधानमें) । (३) छोटा मादिर- 
ला० इद्वराजजीका पनवाया हुआ लग- 
भग १०६ वर्ष पुराना (सन्‌ १८४०) 
इसमें सवत्‌ १५८६ की प्रतिमाएँ है । 
ला० इच्द्रराजजीने कायुलके एक 
दुर्रावीमे एक प्रतिमा अपना सब सामान 
बेच कर ५००) रुपयेमें सरीदी थी। 
उसे पहले अपने घरमे प्रतिष्ठित किया, 
बादमें पचोके सुपुर्दं कर दिया। दुर्रानी 
से जो प्रतिमा सरीदी थी वह सबत्‌ 
१५४६ की थी। (४) जैन घमंशाला, 
(५) भुनि समिसागर परमार्थ पवित 
जोपघालय--स्थापित सन्‌ १६३१ 
(६) जैन सस्कृत व्यापारिक विद्यालय, 
आठवी कक्षा तक (रजिस्टड), स्थापित 
सन्‌ १६११ में । 

गली अनार--वर्मपुरा-- 

(१) चैयालय वीवी तोपन । 
सतघरा--धर्मपुरा-- 

(१) चैत्यालय मुंगी रिब्कलाल । 
(२) मन्दिर--ला० चन्दामल, स्‍त्री 
समाज शास्तसभा, (३) श्वाविका- 
शाला । 

. सतवरा (बाहर) धर्मपुरा-- 

(१) हिसार--पानीपत अग्रवाल 
दि० जैन पचायत कार्यालय--हाउस 
नम्बर ६४८। 
कत्ता शाहजी (चायदीवाजार)-- 

अग्रवाल जैन मऔौपधालय-..ला ७ 


ज्ञानोदय ग 


जमरफिह घूमी मल वागजीऊफा, स्थापित 
सन्‌ १६३६॥ 
नई सहक-- 

(१) भारतवर्षीय द्वि० जैन महा 
सभा कार्यालय (रजिस्टर्ड) स्थापित 
सन्‌ १८६४ में। (२), णैनगजट 
(माप्ताहिक) पत्न-कार्यालय । 
कट खुशालराय-- 

(१) अग्रवाल दि० जैन माद- 
रान मंनेंजिंग कमेंटी कार्यालय हाउस 
नम्बर ६६२। 
गन्दानाला--- 

(१) जन मन्दिर । 
सच्जीमडी-- हि 

(१) पा्वेनाथ मन्दिर (बफे 
खानेके पास)। (२) भादिनाथ- 
मन्दिर (गली मन्दिरवालीमें), स्ती- 
समाजकी थ्ास्त्रसभा, (३) भी शात्ति- 
सागर दि० जैन कन्या पाठशाला 
(पाँचवी कक्षा तक)। (४) श्री झान्ति- 
सागर दि० जैन औषधालय । (४) 
दि० जैन महावीर चैत्यालय (जमना 
मीलम), (६) जत विद्यार्थीमडल 
(सभा) व पत्र कार्यालय (मासिव) 
रोशनारा रोड । 
मोयल-जगपुरा देहलीते 2 मीलकी 

दूरी पर॑-- 

(१) यहाँ एक जैन चैत्यालय और 
(२) जैन कया पाठशाला हूँ । 
पटपडगज देहलीते ५ मील दूर-_ 

(१) यहाँ एक जैन मन्दिर है, 
जो ला० हरसुखरायजीका वेनवाया 
हुआ हैं । 
देहली शाहदरा देहलीपे ४ मील दूर- 

(१) जैनमन्दिर ला० हरसुखराय 
ज्ोका बनाया हआ मन्दिर्वाली गली 


दिदलीके मेन मन्दिर. ..... 


में दास्त्रभंडार सहित हैं । (२) जैन 
. पाठशाला, (३) रघुवीरसिह जैनधर्मार्थ 
ओऔषधालय । ॒ 

कुतठुबर्गीनार (देहलीसे ?? माल दूर) 

(१) खंभोंपर जेन मूर्तियाँ खुदी 
हुई है (कीली लोहेके सामनेकी दालान- 
में नीचे तथा ऊपरकी मंजिलमें) 
नोट--यहाँ तक जितना परिचय दिया 

गया वे सब मन्दिर और संस्थाएँ 

दिगम्बर 'जैन हे । 
श्वेतास्वर और स्थानकवासी 
जैन संस्थाएँ 
चेलपुरौ-- 

(१) इवेताम्वर जेन मन्दिर, सन्‌ 
श्प१६ का 
किनाराबाजार-- 

(१) आत्मवल्लभ जैन धर्मशाला, 
स्थापित १८ अप्रैल सन्‌ १६९३६, (२) 
श्री आत्मबल्लभ प्रेमभवन उपनाम श्री 
जेन इ्वेताम्वर धर्मशाला, स्थापित 
संवत्‌ १९५२, सन्‌ १८६९४, पुस्तकोंके 
संग्रह सहित । 
कटरा खुशालराय-- 

(१) जैन इ्वेताम्बर पौशाल श्री- 
संघ श्रीरंगसू रीइवर खतरगच्छकी स्था- 
पित संवत्‌ १६८३, सन्‌ १६२६। (२) 
जन जागृति संघ कार्यालय (तीनों 
संप्रदायोंका) । 
नवघरा--- 

(१) ववेताम्बर जैन मन्दिर लग- 
भग २३० वर्ष पुराना अर्थात्‌ सन 

१७१६ का । 


ब् 
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वेच्वाड़ा 

(१) श्री जेन इ्वेताम्बर खतर- 
गच्छीय जेनधर्मशाला, लाला नवल- 
किशोर खेरातीलाल रक्‍्यान जौहरीकी 
स्थापित संवत्‌ १६८२, सन्‌ १६२५ ॥ 
गालीवाडा-- 

(१) स्थानक (पत्तलवाली गलीमं) 
(२) महावीर जैन औषधालय । (३) 
श्री गंगादेवी धर्मार्थ ट्रस्ट (गली दारोगा 

कन्हैयालाल, मकान न० २०७६ में)। 
चीराखाना-- 

(१) चिन्तामणि पार्व॑नाथ जैन 
इ्वेताम्बर मन्दिर। (२) श्री जैन 
तरुणसमाज कार्यालय, (३) श्री एस. 
एस. जैन कन्या पाठशाला (छठी कक्षा 
तक), (४) धर्मशाला मुन्नालाल सिघी, 
मकान नं ० ३८३ ॥। 
नई सड़क-- 

(१) श्री महावीर जेन हाईस्कूल । 
चाँदनी चोक-- 

(१) श्री एस. एस. जैन महावीर 
भवन। (२) महावीर जैन पुस्तकालय, 
स्थापित सन्‌ १६९२३ । 
मंहीरूई--- 

(१) जैन श्रमणोपासक मिडिल 
स्कूल, स्थापित सन्‌ १६१६ । 
डिप्टीगंज--- 

(१) श्री जैन रवेताम्बर स्थानक, 
(२) श्री जैन पब्लिक लायब्रेरी । 
सब्जी मंडी-- 

(१) श्री पादवंनाथ जैन लायब्रेरी- 
मय धर्मशाला, (२) स्थानक सोहन- 


गंज (चन्द्रावल रोड) । 
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न धर्मसे सम्बन्ध रफने 
वाले ग्रन्थोंके भाण्डार- 
में गणधरसार्थशतव 
और उस सुवणकण्णोंके 
लघु समुदायका बृह- 
द्वाप्प बृहदूवृत्ति' 
अपना बडा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते 
हैं। गणवरमाधंशनक प्रसिद्ध गणवरो- 
की प्रशस्तिका सूनरूप लघु सप्रह है। 
इसमें एक सौ पचास प्राकृत गाथाएँ 
पेततीस गणघरोका सक्षिप्त प्रणसात्मक 
परिचय देती हैे। गणवरमाबंशतक्के 
निर्माता प्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीजियदत्त 
सूरिका जन्म गुजरात प्रान्तके धवलक्त- 
कपुर स्थानमें हयड वेश्यकुलोत्पन्न श्री 
बाछ्धिग जीकी धर्मपत्ती बाहददेवोसे 
विक्रम सवत्‌ ११३२ में हुआ था। 
श्री धर्मदेवोपान्यायने. प्रतिमावान 
असाधारण वालकको देखकर उसकी 
मातासे बालवके असम्पत्न गृणोकी 
चर्चा की तथा समारके हिंतके लिए 
उसे म्‌नि बना लेनेकी अनुमति माँगी। 
भविनसिक्‍त हृदयवाली माताने ससारके 
कत्याणार्थ मातृहदयमें चल सब्न्वित 
पर बालक्को दीक्षित होनेकी आज्ञा 
दे दी। सबत्‌ श्श्ड१ में श्री घर्म- 








देवोषा व्यायजीनें नव वषके उस बावक 
को दीक्षा देकर सोमचन्द्र नामसे विभू- 
पित किया। श्री धमदेवोषाध्यायजी 
जिनचन्ध सूरिजीके खरतरगच्ठके 
आचाय॑ थे इसीविए सोमचन्द्रजी भी 
सरतरगच्द्ीय हुए । इसके २८ वषके 
पदचात्‌ श्री जिनवल्लभ सूरिजीके 
स्वगारोटणके बाद श्री देवभद्राचार्य ने 
सोमचन्द्रजीकी तपस्या और प्रतिभाकी 
शवित देसकर उन्हें ही श्री जिनवल्लभ 
सूरिजीके स्थानपर थी जिनदत्त सूरिये 
भनामसे अभिषित्त किया। इस प्रकार 
नव वर्षका वह प्रतिभावान्‌ बालक 
सेतीस वर्षकी अवस्थामें सवत्‌ १ १६६ 
में सूरिपदपर प्रतिप्ठित हुआ। शी 
जिनदत्त सूरिकी प्रतिभाने श्लावकोके 
हृदयपर अपना पूर्ण पविन अधिकार 
स्थापित कर उहें आदणे श्रावक बनानेम 
पूरी सफलता प्राप्त की। यही जिन: 
दत्त सूरि गणधरसार्धशतकके प्रणेता है। 
जिस समय जुनधर्मके युगप्रवर श्री 
जिनदत्त सूरि भारतवपंम अवतीर्ण हुए 
थे उस समयवा राजनीतिक वातावरण 
भी यदि हम थोडा सा जान लें तो 
» उसे पृष्ठभूमिपर इस प्रधान नायकका 
चिन और प्रभावोत्पादक हो जायगा। 


गणधर साधंशतक और बृहदूब्ृत्ति 


श्री जिनदत्त सूरिजीने ईस्वी सन्‌ 
१०७४५ से ११५४ के मध्यके समयको 
सार्थक किया था। विक्रम संवतके 
अनुसार यह समय ११३२ से १२११ 
' आपषाढ़ुशुक्ल एकादशी तकका हे। इसी 
आषाढ़ शुक्ल एकादशीको श्री जिन- 
दत्त सूरिजीका उन्यासी वर्षकी आयुममें 
स्वर्गारोहएण हुआ । 

इसी 'समथके .वीचमें .कर्मी रमें 
१०६३ सनसे ११५० सन्‌ तक तीन 
राजा हुए ।' क्रमानुसार प्रथम कलश, 
द्वितीय हँ तथा तृतीय जयसिह हें.। 
इन्हीं जयसिहके समयमें “अलंकार- 
सर्वस्वे” कार राजानक रुय्यक सभा- 
पंडित थे। कननौजमें राठोरवंशीय 
राजा राज्य करते थे। श्री जिनदत्त 
सूरिके समकालीन गोविन्दचन्द्र ११०४ 
सनूसे सत्‌ ११५५ तक पाञ्चालके 
राजा थे । नेषध काब्य तथा खण्डन- 
खण्डलाद्य वेदान्त ग्न्थके प्रणेता श्री 
हष॑ 'इन्हींके सभापति माने जाते है। 
जयचन्द संयोगिताके पिता इनके पौजन्र 
थे। पृथ्वीराजके साथ इन जयचन्दके 
वैमनस्यके कारण भारतवर्षको विदेशी 
दासत्वका विशेषतः बौद्धिक दासत्वका 
अनुभव आज तक आशिक खरूपसे 
करना पड़ रहा है। व॒न्देलखण्डमें 
चन्देल राजा कीतिवर्माने सनू १०४९ 
से ११०० तक राज्य किया। इनके 
अन्तिम समयमें श्री जिनदत्त सूरि 
पचीस वर्षके रहे होंगे । इन्हीके समय- 
में श्रीकृष्ण मिश्रने प्रवोधचन्द्रोदय 
नाटक लिखा और १५०६५ .सनमें 
कीतिवर्माके राजदबारमें उसका अभि- 
नय हुआ । 

बंगाल और बिहारमें पालवंशीय 


७७७ 


राजा रामपाल बड़े प्रतापो थे । इन्होंने 
सन्‌ १०८४ से ११३० तक राज्य 
किया | सन्‌ १०८४ में ही श्री जिन- 
दत्त सूरिजीको श्री सोमचन्दके नामसे 
दीक्षा दी गयी थी । राजा रामपालकी 
मृत्यके समय जिनदत्तजी सूरि ५५ 
वर्षके रहे होंगे। इस कालमें मगधके 
विहारोंमें बौद्धोंकी प्रधानता थी । 
पालवंशीय राजाओंकी सीमाके 
भीतर ही एक भागपर अधिकार करके 
सामन्तदेवके पौत्र तथा हेमन्तसेनके पौत्र 
तथा हेमन्तसेनके पुत्र विजयसेनने सेन- 
वंशका राज्य स्थापित किया । सामन्त- 
देव दक्षिणसे आये हुए थे तथा मयूर- 
भंज .रियासतके कसियारीमें पिता-पुत्र 
ने एक छोटा सा राज्य स्थापित किया 
था.। ११०८ सनके पूर्व ४२ वर्ष तक 
विजयसेनने राज्य किया था। इस 
समय श्री जिनदत्त-सूरि ३३ वर्षके रहे 
होंगे। ११०८ के आसपास विजय- 
सेनके पुत्र वल्लभसेनने शासनकी बाग- 
डोर अपने हाथमें ली। नवद्दीपके 
विद्यापीठका शिलान्यास इन्होंने ही 
किया था। सेनवंशीय राजा ब्राह्मण 
थे और इन्होंने वर्णाश्रम धर्मकी सुदृढ़ 


' स्थापना वंगालमें की । सन्‌ १११६ में 


इनके पुत्र लक्ष्मणसेन गद्दीपर आये 
और इन्होने ८० वर्ष राज्य किया। 
इनके राजत्वकालके प्रथम ३५ वर्षो 
श्री जिनदत्तजी सूरि राजपूतानेमें धर्म- 
विस्तार कर रहे थे । गीत-गोविन्दकार 
जयदेवजी इनकी सभाके पंचरत्नोंमे थे। 
लक्ष्मणसेनका दरबार भागी रथीके तट- 
पर नवद्वीपमें लगता था। नवद्दीपके 
विद्यापीठकी इन्होंने वड़ी उन्नति की । 

श्री जिनदत्त सूरिजीके समयमे 


छण्ट 


दक्षिण भारतमे क्त्याणी चानुक्ययझका 
राज्य था। निजाम राज्यमें गुलवगा- 
के पास कायाण नामक शहर इस 
वशकी राजधानी था। श्री जिनदत्त 
सूरिजीके जन्मके एक बर्ष पण्चान्‌ सन्‌ 
१०७६ में कल्याणी चालुय्य विभ्रमाडू 
€ विनमादित्य पप्ठ ) सिहासनारूठ 
हुए। सन्‌ ११२७ त्तक ये राज्य करते 
रहे । इस समय श्री जिनदत्त सूरि- 
जीकी अवस्था ५२ वर्षकी थी । विक- 
माक्के पुत्र सोमेश्वर तृतीय ११२७ से 
११३८ तक राज्य करते रहे । यहाँ 
तक सूरिजी ६३ वपके थे । 

श्री जिनदत्त सूरिजीके जामके 
एक व पूर्व ही सन्‌ १०७४ में दक्षिण 
में चोलबशीय राजाओमें अन्तिम 
राजा अविराजेन्द्रके समय तक विशि- 
प्टाद्देत मतके प्रवर्तत रामानृजाचाय 
इस शव राजाके साथ मैसूर हीमें रहे । 
इसके बाद जन्मत्र चले गये। 

इसी समय मैसूर (महीशूर) के 
होयल व्ीय राजा जैनपमके आश्रय- 
दाता थे। इस वन्नके प्रथम नरेश 
विट्विदेवने द्वारसमुद्रको अपनी राज- 
धानी बनाया। ये सन्‌ ११११५ से 
११४१ तक राज्य करते थे। यह 
समय श्री जिनदत्त सूरिजीके छत्तीसवें 
वर्षसे छाछठवें तकका है । इनके भत्रो 
गगराजने जनैधर्मको आश्रय दिया। 
चोश आजमणसे नप्ट जैन मन्दिरोको 
इन्होने फिरसे बनवा दिया। इसके 
वाद रामानुजाचार्यसे विट्टिदेवने वैष्णव 
धर्मकी दीक्षा ले ली और विष्ण अथवा 
विष्णुवर्धंनके नामसे प्रसिद्ध हुए । 

श्री जिनदत्त सूरिजीके समकालमें 
कतिगके पूर्वेंगण राजामेंसे- राजा 


शानोदय 


अनतवर्मा राज्य वरते थे। इनया 
राजत्वकाल १०७६ से ११८७ तक है 
सूर्जीके द्वितोय बपसे बहत्तरवें वष 
तक अनन्तवर्भा राज्य करते रहे। 
गगासे गोदावरी तक इनका राज्य 
फला हुआ था। श्री जग्लावबा 
मन्दिर इन्हीके समयमें बना था। श्री 
जिनदत्त सूरिजीके समयसे जगन्‍्नायके 
भन्दिरका समय भी सम्बद्ध है । 


इसके उपरान्त श्री जिनदत्त 
सूरिजीकी जन्मभूमि तथा उनके प्रधान 
कमक्षेत्र गुजरातके समकालीन राजनी 
तिक वातावरणपर भी किड्चित्‌ ध्यात 
देना आवश्यक होगा । बसे तो विहार- 
श्रमसे सूरिजी गुजरातसे नागपुर इत्यादि 
स्थानोमें आये थे, पर इनकी प्रधान 
कर्मभूमि गुजजत और मस्भूमि ही 
। गजरातमें चालुक्यव्नीय राजाजों- 
का शासन ईसाकी सप्तम झताब्दीसे 
ही प्रारम्भ हो गया था। पर श्रठवी 
घताचदीमें सिधके अस्व सखारके 
आजनमणसे इस वशकी शर्त कम हो 
गयी थी । दर्मम झताव्दीके अन्तम 
६६१ से तेरहवी धताब्दीके मध्य 
११४२९ तक अनहिलवाडंपट्ट्स 
चालक्यवशीय राजाओंने गुजरातपर 
शासन किया । ई० सेनतू ७२० के 
लगभग पनहिलवाठ पट्टनकों गुजसत- 
कौ राजवानी वनतनेका” अवसर 
मिला था । पु 


चालुक्यवशीय प्राय सब राजाओ- 
ने जैन घर्मको आश्रय दिया था। 
श्री जिनदत्त सूरिजीके समयर्म इस 
वशके राजा वर्ण सन्‌ १०६४ से 
१०६४ तक राज्य करते थे। सन्‌ 


गणधरसाधंशतक और बृहद्ब्वृत्ति 


१०६४ में सूरिजीकी अवस्था उचन्चीस 
वर्षकी थी। इस समय उन्हें सोमचन्द्र 
नामसे विभूषित हुए दस वर्ष हो चुके 
थे; क्योंकि सन्‌ १०८४ में ही सूरिजी- 
' को नव वर्षकी अबस्थामे दीक्षा दी 
गयी थी । कर्णने कई मन्दिर और 
तालाब बनवाये । उनमेंसे अनहिल- 
वाड़का कर्णमेर मन्दिर तथा कर्णावती 
(अहमदाबाद)का कर्णो सागर प्रसिद्ध 
'है। कनाटकके कदम्ब राजा जयकेशी 
की कन्यासे इनके पुत्र जयसिह सिद्ध- 
राज उत्पन्न हुए। सिद्धराज बड़े 
प्रतापी थे। शव होनेपर भी जेन- 
धर्मसे इनका अनुराग कम न था। 
पिताकी मृत्युके समय सिद्धराज बालक 
थे। शासनका कार्य बालकके लिए 
माता ही करती रही। वयस्क होने 
पर सिद्धराजने शासन प्रारंभ किया 
तो माताने उनसे सोमनाथके मन्दिरका 
कर माफ़ करवा दिया था। त्रलोक्य- 
मलल्‍ल तथा राजराज इत्यादि इनकी 
कई उपाधियाँ थीं। गूजरातका 
प्राचीन शिल्प इन्हीके समयमें उन्नत 
हुआ था। प्रसिद्ध पंण्डित हेमचन्दा- 
चार्य इनकी सभाके प्रधान पण्डित थे। 
वाग्भटाल छ्लारके रचयिता विख्यात 
वाग्भट इनके महामात्य थे । 
इन्हीकी राजसभामें इ्वेताम्बर 
जैन आचार्य भट्टारक देवसूरि और 
कर्नाटकके दिगम्बर जेनाचाय कुमुद- 
चन्द्रमें शास्त्रार्थ हुआ था। इस शा स्त्रार्थ 
का निर्णय करनेके लिए हेमचन्द्रा- 
चार्यजीने मध्यस्थता की थी । 
जयसिंह सिद्धराजका शासन-काल 
सन्‌ १०६४ से ११४३ तक था। यह 
समय श्री जिनदत्तजी सूरिके वयके 


९ 


७७५ 


उन्नीसवें व्षसे अड़सठवें वर्ष तक था । 

जयसिंह सिद्धराजके पश्चात्‌ उनके 
भतीज कुमारपाल पचास वर्षकी 
अवस्थामें राजा हुए । इनका शासन- 
काल ११४३ से सन्‌ ११७४ तक था ।! 
इनके प्रधान उपदेशक हेमचद्धाचार्यजी 
थे। कपर्दी तथा वाग्भट उनके अमात्य 
थे। इन कुमारपालके समय ही श्री 
जिनदत्त सूरिजीका स्वर्गारोहण हुआ । 


अजयमेरु (अजमेर) के अर्णगोराज 
तो जिनदत्तजी सूरिके शिष्य ही थे। 
सम्भव हे सम्हार (शाकम्भरी) तथा 
अजमेरके अधिपति चौहानवंशीय 
प्रसिद्ध विग्नरहराज चतुर्थ भी इनके 
समकालीन रहे हों। विग्रहराज चतुर्थ 
ही प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहानके 
पितृव्य थे। 

भारतवर्षकी इस ऐतिहासिक तथा 
राजनीतिक पृष्ठभूमिपर इस प्रधान- 
नायक प्रप्तिद्ध महात्मा श्री जिनदत्त 
सूरिजीका चित्र अद्धित है। इन 
राजाओंमेंसे वहुतोंपर प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूपसे सूरिजीका प्रभाव पड़ा 
होगा । इनके द्वारा प्रसारित उपदेशोंका 
प्रभाव तो प्रत्येकपर पड़ा ही था; 
क्योंकि मानव धर्मके शाश्वत सिद्धान्तों- 
के उपदेशक ये महात्मा लोग हुआ 
करते थे। “सत्य और अहिसा” इनका 
मूलमन्त्र था । 

जिनदत्त सूरिजीकी रचनाएँ 

प्रायः प्रत्येक धर्मके युगप्रवर 
अद्वितीय प्रतिभा लेकर ही अवतीर्ण 
हुआ करते हैं। जैन युगप्रवर भी प्रतिभा 
की अतुल सम्पत्ति लेकर ही अवतीर्ण 
हुए थे। जिनदत्त सूरिजीके पूरब 


छ्टर 


वैदिक धममें नी भद्देत वेदान्तका 
प्रतिपादन करते हुए जब श्री घद्धूरा- 
चार्यय नाम और रूपको उपाधि 
मान माना और मायाको क्रम कह 
दिया तब तो पुराण-कालकी अवतार- 
भावनाकों बडा धतका लगा । शक्ति- 
शील-सौन्दय-सम्पत नगवान्‌के अवतार 
अब अ्रमसे प्रतीत होने लगे। जब 
माया केवल भ्रम है तो ब्रह्म मायाके 
आवरणमें आ ही कंसे सकता हूँ । इस- 
लिए भवनोके लिए सगुण ब्रह्म रूपवानू, 
शरीरी अवतारकी स्वली अप शून्य 
और अन्धकारमय ही दिसलायी पडने 
लगी । इसी समय थी जिनदत्त सूरिजी- 
के समकालीन विशिष्टादंत मतके 
प्रवतक आचाय रामानुजगा जन्म 
हुआ | इन्होने प्रह्म (अद्वेत) को माया- 
का विश्ेषण देकर विशिष्ट कर दिया। 
इन्होने भक्त हृदयकों फिर आश्रय 
दिया यही कहकर कि माया भी सत्य है, 
ब्रह्मका एक अश हूँ। ब्रह्ममें चेतन 
आत्मा तथा जड प्रकृति दोनोके अश 
हैं। ब्रह्म इन सबके साथ रहता है । 
इससे अवतारवादको फिर आश्रय 
मिला और अपनी हीनावस्थाम शक्ति, 
शील और सीन्‍न्दर्य सम्पतत राम और 
कृष्णकी उपासना कर जाति शक्ति- 
सम्पन्न हुईं । इसी यूगमे रामानन्द, 
बत्लभाचार्य, निम्वार्काचार्य इत्यादि घर्म 
प्रवतक तथा सूर, तुलसी, मीरा, सहजो 
इत्यादि समृणोपासक कवि जैनाचार्योके 
साथ ही ससारको स्वर्ग वनानेके कारयमें 
लगे थे । सूरिजीके साथ इनमेसे केवल 
रामानुज जी थें। गीतगोविन्दकार 


ऊप्णभकत महात्मा जयदेवजी सूरिजीके 
समयालीन हे । 


ज्ञानोदय॑ 


दु 


श्री जिनदत्त सूरिजी भी महात्माआ- 
बा एक प्रवाह लेकर ही अवत्तीण हुए थे। 
यद्यपि इनके समयमें हिन्दू राज्य प्राय 
सबल थे, पर वे सब सोमनाथके युद्धमे 
गजनवी द्वारा विजित हो चुके थे। 
इसीलिए असत्यके वाद सत्य और 
अटहिसाका प्रचार करनेके लिए जैन 
मुनियोकी यह मन्दाकिनी बह पडी 
थी। इसका प्रभाव केवल हिन्दुओं पर 
नहीं प्राशिमान पर पडा था। बहुतसे 
यवन इत्यादि भी इन महात्माओोके 
प्रभावसे प्रभावित हुए थे। सूरिजीके 
समकालीन विभूति निम्नाड्ित है -- 
(१) जिनभद्र सुरि (२) देवचद्र 
सूरि (३) देवभद्ग सूरि (४) घनेश्वर 
सूरि (५) नत्॒ सूरि (६) पार्वेदेव 
गणि (७) महेन्द्र सूरि (८) मुनिचरद्र 
सूरि (६) यशोदेव सूरि (१०) यशो- 
देवोपाध्याय. (११) स्लप्रभ सूरि 
(१२) रामचन्द्र सूरि (१३) रामदेव 
गणि (१४) वर्बमान सूरि (१५) शातति 
सूरि (१६) सिद्ध सूरि (१७) हरिमद्र 
सूरि (१८) हेमचद्ध सूरि (१६) आम- 
देव सूरि (२०) चक्रेदवर सूरि 
(२१) चन्द्रप्रभ सूरि (२२) चलद्धसन 
सूरि (२३) विजयपिह सूरि (२४) 
वादिदेव सूरि (२५) वीराचार्य सूरि। 
इतने प्रतिभावान्‌ महात्मा प्राय 
एक समयमे ही भारतवर्ष भरमें विहार 
करते हुए सत्य और अहिसाका सन्देश 
प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचानेका पुष्य 
प्रयत्व कर रहे थे। इन्ही महात्माओवा 
प्रभाव है दि मानसिक दासताके 
वन्‍्चनमें पडी हुई जाति आज तक 
अपने हृदयको पविन रख सकी हैं और 
घमका सात्तिक बल आज तक दिस- 


गणधर साधशतक और बृहदूबूत्ति 


लायी पड़ रहा हें। इन्ही सब 
महात्माओंके प्रभावके कारण आज भी 
भारतवर्षका त्यागी हृदय महात्मा 
गांधीके रूपमें सत्य और अहिसाके 
सन्देशसे जातीय जीवतको इतना सवल 
बताकर राष्ट्रको एक नवजीवन 
दे सका। 

जिनदत्त सूरिजीके समकालीन 
जितने भक्त थे वे सब अच्छे कवि 
भी थे; पर इनके अतिरिक्त भी वहुत- 
से ख्यात कवि, इतिहासकार, कोषकार 
तथा साहित्याचार्य थे । हेमचन्द्राचार्य 
१०८८ सन्‌ से सन्‌ ११७२ तक भारत- 
वर्षके धामिक तथा साहित्यिक क्षेत्रको 
अपनी प्रतिभासे आलोकित करते रहे । 
साहित्य, व्याकरण, छन्द, धर्म, दर्शन, 
कोष इत्यादि प्रत्येक क्षेत्रमें इनकी 
प्रतिभा अद्वितीय थी। ये सूरिजीसे 
तेरह वर्ष छोटे थे; पर इनका स्वर्गा- 
रोहण सूरिजीसे अठारह वर्ष बाद 
हुआ । ओऔचित्यविचारचर्चा तथा 
कविकण्ठाभरण इत्यादिके प्रणेता 
क्षेमेन्द्रसन्‌ू १०२५ से १०८० तक थे। 
इनके समयमें सूरिजी केवल पाँच 
वर्ष के थे । 

प्रसिद्ध कावग्यप्रकाशके लेखक 
मम्मठाचार्य सन्‌ १०५० से ११०० तक 
थे। ये सूरिजीसे २५ वर्ष बड़े थे और 
सूरिजी जब २५ वर्षके हुए तव मम्मट- 
का स्वगंवास हुआ । अलद्ूरसर्वस्व- 
कार रुय्यक भी इसके समकालीन ही 
थे। सन्‌ ११४६ में कल्हणने राज- 


छ्द्रै्‌ 


तरंगिणी लिखी उस समय सूरिजी 
७४ वर्ष के थे । 

यादव प्रकाशजी सन्‌ १०५५ से 
१३३७ तक थे। इन्होंने वैजयन्ती- 
कोपका संग्रह किया । रामानुजाचार्य- 
के विद्यार्थी जीवनमें ये उनके गुरु थे; 
पर बादमें प्रतिभावान्‌ आचार्यसे इन्होंने 
दीक्षा ले ली और उनके शिष्य हो 
गये | यह एक विचित्र घटना है| इनके 
स्वर्गवासके समय सूरिजीकी अवस्था 


६२ वर्ष की थी । 

विश्वप्रकाश कोपके रचयिता 
महेश्वर सन्‌ ११११ में थे। सन्‌ 
१११२ में सूरिजी इस पदपर प्रतिष्ठित 
हुए थे । नानार्थसंग्रह कोषके निर्माता 
अजयपाल ११४० सनके पूर्व थे । इस 
समय सूरिजी ६५ वर्षके थे। हारा- 
वलि इत्यादि कोषोंके रचयिता पुरु- 
पोत्तम देव ११५६ के पूर्व ही थे । 
यह समय सूरिजीके स्वर्गारोहणके पाँच 
वर्ष बादका है । 


सोमपालविलास, सप्तशतीछाया 
तथा सूक्‍क्तिमुक्तावलीके रचयिता 
जल्हण ११४७ में थे। ये भी सूरिजीके 
समकालीन ही थे । इस प्रकार अद्ठि- 
तीय प्रतिभासम्पन्न॒ महात्माओके 
समयमें सूरिजीने युगप्रवर श्री जिन- 
वललभ सूरिजीका स्थान प्राप्त किया 
और अपने समयकी साहित्यिक प्रवु- 
त्तियोके अनुसार इनमें कवित्व-प्र तिभा 
भी निराली ही थी। 


बॉ गे [) 
कीशिना 0" 
ब्च्ः ध्न््् 
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भगवान्‌ महावीरकी अहिंसा और महात्मा गांधी 


लेखऊ--अश्री एथ्वीराज जैन एम ए शास्त्री 


प्रकाशक--थी आत्मानन्द जैन ट्रेक्‍्ट सोसायटी, अम्बाला शहर 


पछ सरया २४ 


विपय तो जैसा पुस्तकके नामसे 

ही स्पष्ट है, इस पुस्तकमे जेनघर्मका 
मूल आधार, अहिंसाका स्वरुप, साधु 
और गुहस्थधर्म, अहिसाका प्रभाव, 
महात्मा गायीकी अहिंसा, जैन अहिंसा 
से गाघीवादकी समानता, गाघीजीकी 
अहिंसाका जैन अहिसासे भेंद आदि 
भहत््वपूणा विषयोका सरल तथा सरस 
भाषामें तात््विक विवेचन कया गया 
गया हैं । साथ ही भगवान्‌ महावीर 
तथा महात्मा पाँवीके जन्मसे पूर्व भारत- 
बपंकी घामिक, सामाजिक एवं राज- 
नीतिक स्थिति कंसी थी, वणवाद, 
जातिवाद, धर्मके नामपर अनाचार 


मूल्य ।) 


अत्याचारका वौसा विंकराल डप 
समाजकों पीडित कर रहाया इन 
सत्र वातोका भी विचार बडे मामिक 
ढगसे किया गया है! 
इसके अलावा जैनधर्मकी अहिसा- 
को ही राजनीतिक क्षेत्र्में महात्मा 
गाघीने कैसे उतारा इन सब विपयोकी 
इस छोटी-सी पुस्तकें एक साथ 
वतलाते हुए लेसक्ने वास्तवमें इसमे 
धशागरमें सागर! भरनेका सफल भमास 
क्या हे। है ० 
पुस्तक जैन अ्जन सर्वसाधारपक 
लिए बडे महत्त्व की हैं हर 
--महादेच चतुर्वेदी 


नए प्रकाशन 


उ्फणज 


- , रिछसमुच्चय , 


रचयिता--श्री आचाय दुर्गंदेव 


सम्पादक--श्री नेमिचन्द्र जैन, ज्योतिषाचाय 


3 
प्रकाशक--श्री जवरचन्द्र फूलचन्द्र गोधा, जैन ग्रन्थमाला, इन्दीर 


पृष्ठ-संख्या १७२ +- ३४ 


जैसा कि नामसे विदित होता है, 
जेनाचार्य श्री दुर्गदेवने अरिण्टोंके 
-विज्ञाल विषग्रको, बड़ी खूबीके साथ 
इस ग्रन्थमें रखा है। इसमें अनेक 
रोगों तथा, उनके भेदोंका वर्णन है । 
, रिष्ट दो प्रकारके होते हे-व्यक्तिगत 
और साधारण । व्यक्तिगत अरिष्टोंसे 
अच्छ बुर शक्‌न, भाग्य और दुभा ग्य 
आदिकी बाते जानी जाती हे; किन्तु 
साधारण रिष्टोंसे राष्ट्रकी विपत्तियाँ, 
. क्रांति, परिवर्तन, दु्िक्ष, संक्रामक रोग 
आदि भविष्यकी बातें ज्ञात की जाती 
- हं। इन दोनों प्रकारके अरिष्टोके लक्षण 
' पहलेसे ही दिखाई देने लग जाते हें । 
'व्यक्तिगत शुभाशुभ फलोके सूचक 
भी -वहुतसे लक्षण होते हे. यथा-- 
- स्वप्समें स्वतः आकाशमें उड़ना, किसी- 
का मरण देखना, फल पुष्प आदिका 
देखना व्यक्तिके लिए शुभ सूचक होता 
हूँ तथा विवाह, अंगभंग, शिरोमण्डन 
आदि अशुभसूचक होता ह। इन सब 
|. बातोंका प्रस्तुत पुस्तकमें पर्णरूपसे 
विवेचन किया गया है । 
प्रथम श्रणीमे शारीरिक रिष्टोंका 
द्वितीय श्रेणीमे मरण-सूचक चिह्नोका 
तृतीय श्रेणीमे निजछाया, परछाया 
तथा छायापुरुष द्वारा मृत्यसचक 


लक्षणोंका बड़े सन्दर ढंगसे निरूपण 


न 


* मूल्य ३।) 


किया गया, है। तत्पइ्चात्‌ स्वप्न 
दर्शन द्वारा मृत्युके लक्षणोंका वर्णन 
हैं। फिर प्रश्नों द्वारा भी इन सब 
विषयोंका प्रतिपादन- किया गया हैं । 


होरा प्रइन इसका एक महत्त्व- 
पूर्ण अंश है। शनिचक्र, नरचक्र 


/ इत्यादि चक्रोंके द्वारा भी मरण समयका 
निर्धारण किया गया है। 


विभिन्न 
नक्षत्रोंमें रोग उत्पन्न होनेसे कितने 


: दिनों तक बीमारी रहती है, रोगीको 
कितने दिन कष्ट उठाना पड़ता हैं 
' आदि विषयोंका वर्णन हैँ। ग्रन्थमें 


कही-कहीं मन्त्र-तन्त्रका भी सफल 
प्रयोग बतलाया गया है । 


अन्तमें प्रश्न लग्न आदि बनानेका 
बहुत सरल ढंग बतलाया गया हैं । 
संस्कृत तथा प्राकृत गाथाओंका सरल 
हिन्दीमें अनुवाद कर दिया गया है 
जिससे पुस्तक सर्वसाधारणके लिए 
उपयोगी बन गईं हे । १८ पृष्ठकी 
प्रस्तावनामें सम्पादकने ग्रन्थका रके 
परिचयके साथ ही ग्रन्थकारके अन्य 
ग्रन्थोंका परिचय भी दे दिया है । 
सकेत-पूति-सूची तथा गाथानक्रमणिका 
आदिसे ग्रन्थकी उपादेयता और भी 
बढ़ . गई हैं । 


“-महादेव चत्ुवेदी 


39८द 


'ज्ञानोइय 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी का नया प्रकाशन 
वसुनन्दि-आवकांचार 


पकाशऊ--भारतीय ज्ञानपी काशी, दुर्गोकुण्ड, वनारस 


आकार २२,८२९ थआाठपेजी 


ड़ पृष्ठ सरया लगभग २५० 


मूढ्य पाँच रपया 


इस आचाय वसुतन्दिकृतत 
श्रावकचा रका प्रकाशन ४५ बप पूर्व 
था० सूरजभानजी बकीलने उस समय 
किया था जब जैन समाजमें शास्त्रो- 
को उपानेंके आदोलनका सूतपात ही 
हुआ था | तबसे अवतक शाम्त्रोको 
उपानेका खूब प्रचार हुआ और 
सिद्धात ग्रयोतकका मुद्रणकार्य आज 
चालू है। इस बीचमें बहुत-्सा 
जैन साहित्य मुद्रित होकर प्रवाशमें 
आया, किन्तु वसुनन्दिध्नावकाचार 
जैसे उपयोगी प्रन्थके सवीग सुन्दर 
सम्करणका अभाव खटकता रहा। 
प० हीरालालजीकी दृष्टि इस ओर 
गयी, उन्होंने उसका नवीन अनुवाद 
क्या और भारतीय ज्ञानपीठने उसको 
प्रकाशित करके उस अभावकी 
पति की । 

प्रस्तुत सस्करणमें प्रथम तो ६४ 
पृष्ठफी प्रस्तावना है, उसके पश्चात्‌ 
विस्तृत विपयसूची हूँ । फिर हिंदी 
अनुवादके साथ मूलग्रथ आरम्भ होता 
हैँ । मूलग्रन्थमें ५४६ प्राकृत गाथाएँ 
है जो ७२ पृष्ठोमें समाप्त हो जाती 
हे। उसके वाद परिशिप्ट हैं। परि- 
भिष्ठमें मूलग्र-यमें आगत कुछ बातों 
पर विशेष टिप्पण दिये गये है, जो 
बहुत उपयोगी है। इसके बाद ग्रन्थमें 
' आगत प्राकृत भाषाकी घातुओकी 


विस्तृत तालिका सस्कृतरूप और हिन्दी 
अर्थ सहित दी गईं हूँ । यह तालिका 
प्राकृत भाषाके अभ्यासियोंके 'लिए 
बहुत ही उपयोगी हूँ । अन्तमें गायानु- 
त्मणिका है । 

प० हीरालालजी अपने विपयके 
प्रौढ विद्दानू है और उसका प्यक्ष 
साक्षी इस ग्रन्थकी विद्त्तामे भरी हुई 
खोजपूर्ण प्रस्तावना है । श्रावकाचारोंके 
तुलनात्मक विवेचनकी पढ़कर विद्वान्‌ 
पाठकफा हृदय आनन्दित हुए बिना 
नही रह सकता । यद्यपि प्रत्येक पाठव 
उनके मन्तव्यों और निष्वर्पोंसे प्री 
तरह सहमत नहीं हो सकता, किन्तु 


उन्होने उसके द्वारा जो देशन कराया 
है. वह पाठककी दृष्टिकों परिष्कृत 


करनेमें बहुत कुछ सहायक हो सकता 
हैं । मेरे जाननेमें श्रावकाचाराका यह 
तुलनात्मक विवेचन पाठकोंके लिए 
एक दम नया है, क्योकि अभीतक इस 
विपयपर किसीने इतना सागोपाग 
विचार नही क्या । अमर 

जहा तक प्रस्तावनाकी सेंड 
विचार-सरणिका ' प्रश्न है उसे उचित 
कहा जा सकता है । यद्यपि अप्ट मूल 
गूणोके सम्बन्धमें कुछ चर्चाएँ विचार- 
णीय हु, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
में वैसा औचित्य नही हैं । उदाहरणके 
लिए आचार कुन्दकुन्द और समनन्‍्त- 


नये प्रकाशन 


| 


'भद्गके बीचमें*"स्वामी कार्तिकियको रखना 
और रत्नकरण्ड श्रावकाचारको असं- 
'दिग्ध रूपसे कार्तिकेयानुप्रेक्षा तथा भग- 


, वती आराधनाका आभारी बतलाना। : 
हम नहीं समझते कि पंडितजीने किसे 


आधारपर 'असंदिग्ध! और निःसन्देह' 
: जैसे शब्दोंका प्रयोग किया- है -। इनके 
स्थानमें यदि. 'सम्भवतः” शब्द होता-तो 
वह उचित था-।- इसी तरह ,अमित- 
, गतिके पश्चातू अमृतचन्द्र सूरिको 
रखना भी ठीक नहीं हू । -अमृतचन्द्र 
सूरि इतने अवाचीन नहीं हैं । 


ग्रन्थकार वसनन्दिने श्रावकाचा रके 
अन्तमें अपनी प्रशस्ति.दी हुँ । उसमें 
उन्होंने लिखा 
शिष्य नयनन्दि ओर नयनन्दिके 
शिष्य नेमिचन्द्र थे । , उन नेमिचन्द्रके 
असादसे मेने यह- ग्रन्थ रचा । 


३] 


पं० हीरालालजीने अपनी प्रस्ता- 


वनामें नयनन्दिका परिचय ददेते हुए 
: लिखा हें कि नयनन्दि रच्ति अप- 
भ्रश भाषाका  सुदर्शनचरित आमेरके 
: भंडारमें हे-। प्रस्तावनामे उसकी 
 अशस्ति उद्धुत की गयी है। उस 


- परम्परा: दी है उसमें श्रीनन्दि नामके 
“-किसी- आचार्यका उल्लेख नही है। 
फिर भी पं० ,हीरालालजीने - कुछ 
विशेषज्ञोके आधारपर सुदर्शनचरित- 


७८७ 


की प्रशस्तिकि रामनन्दिकों और 
श्रावकाचारकी प्रशस्तिके श्रीनन्दिकों 


, एक व्यक्ति मानकर दोनों नयनन्दियों- 


को एक ही मान लिया है और उसके 
आधारपर वसुनन्दिका समय निर्धारित 
किया हैं । 

, सुदर्शन चरित्रकी प्रशस्तिके [आधार 
पर पं० हीरालालजीने एक और अति 


' साहस कर डाला है| नयनन्दिने अपने 


गुरुका'नांम महापेण्डिंत माणिक्यनन्दि 
लिखा हैँ । इसंपर पं० हीरालालजीने 
लिख डाला' है कि नयनन्दि सुप्रसिद्ध 
ताकिक एवं - परीक्षामुख सूत्रकार 


* पण्डित मारिक्यनन्दिके शिष्य थे। 
हैँ कि श्रीनन्दिके . 


केवल नाम सादृइ्यके आधारपर इस 
प्रकारकी एकरूंपता करनेसे इतिहांस- 
की हत्या होनेका ही भय है । 

इसी तरहके और भी ऐतिहासिक 
स्खलन हे ।' कितु प्रकृत विषयपर इन 
स्खलनोंका' कोई गम्भीर प्रभाव नहीं 


पड़ता । और उनका सैद्धान्तिक विंवे- 
“ चन पठनीय एवं मनेनीय है । क्षुल्लेक 


और एऐलक पदके संम्बन्धर्में भी यही 


“बात है । अस्तु, 
: अशस्तिमें नयनन्दिने जो अपनी ग्ररु-. 


अनुवाद बहुत सुन्दर है । छपाई 
कागज वग्गेरह भी उत्तम है। इस 
सुन्दर, कृति तथा उसके प्रकाशनके 
लिए, लेखक तथा प्रकाशक धन्यवादके 
पात्र हे। ,,... -कैलाशचन्द्र शास्त्र 


जाफाशीप्र 


तीरकी तरह एक प्रश्न 


इस वर्षकी होली आई और 
चली गईं, पर मेरे हृदयमें एक वाक्य 
तीरकी तरह जो इस बार खडा हुआ, 

वह होलीका हुल्लड समाप्त होनेपर 

भी ज्योका त्यो खडा हैं। वह वाक्य 
एक प्रश्न हूँ और प्रइन किसी पुरुषका 
नही, किसी महापुरुषका नहीं, स्वय 
इतिहास-पुस्ष का है । 

वह प्रश्न यह है-कोई एक हज़ार 
बष पहले मुसलमानको अछूत वनाकर 
हिन्दू जाति एक बहुत बडे ख़तरेसे 
बच गई थी, पर क्‍या स्वतन्त्र भारतमें 
अपनेको स्वय अछूत बनाकर मुसलमान 
जाति एक बहुत बडे खतरेमें पडनेकी 
तंयारी नही कर रही है ? 

इस प्रइनके पीछे एक हज़ार वर्षो- 
का हमारा इतिहास छिपा है, इसलिए 
यह अपनी व्याख्या चाहता है और सच 
तो यह हैँ कि वह व्यास्या ही झायद 
इस भ्रश्नका उत्तर भी दे दे ! 


देवताफी जगह मल्नुष्य 


साहित्य और बघश्रद्धाकी शक्ति- 
से पता नहीं क्तिने दिन पहले हिद्दु- 
समाजमें एक चमत्कार हुआ कि देवता 
तो लुप्त हो गये और उन देवताओका 
परिचय देनवाले मनुष्य ही देवता बन 
चढठ | शायद एक ऐसा समय जाया कि 


मनुष्य अप्रत्यक्ष देवताओंके चमत्कारी 
गुणोकी अपेक्षा, श्रेष्ठ पुरुषों और 
महापुरुषोके ऐतिहासिक गुणोसे अधिक 
प्रेरणा पानें लगा और बस उसकी इसी 
वृत्तिने इन ऐतिहासिक पुरुषोकों इतना 
उभार दिया कि इन्होने ही देवतामोका 
स्थान ले लिया । 

राम अयोध्याके राजा थे, सीता 
उनकी आदश पत्नी और हलतुमात्‌ 
उनके आदर्श सेवक ! कृष्ण महाभारत 
के नेता थे, राधा उनकी प्रणयिनी ! 
बुद्ध और महावीर समकालीन राज- 
त्यागी वैरागी राजकुमार थे। भिव 
उत्तराखण्डके कला-प्रवर्तक राजा, 
पार्वती उनकी दृढ़ पत्नी और गणेश 
उनका पुत्र । दुर्गा एक वीर महिला, 
जिसने पुस्पोकों शायद पहली बार 
नारीकी शक्तिका परिचय दिया। में 
सव घरतीपर जस्मे मर-तारी अपने 
गणोंके कारण मनुष्योकी श्रद्धाके पात्र 
घने और इस श्रद्धाने अन्घी होकर 


: उन्हें देवता बना दिया । 


देवताका दुश्मन देवता 

कहा तो कि यह श्रद्धा अन्धी 
थी, इसलिए यह यही न रुकी, इसने 
अपने देवताओको अपनी ही भाव" 
नाओमें लपेंट भी लिया। उदाहरणके 
लिए रामके भक्तोने रामकीए महिमा 
तो गाई ही, शिवकी हीनता भी 


सम्पादकीय 


अखानी और इस तरह विशाल भार- 
'त्तीय समाज उस दिमागी बँटवारेका 
शिकार हुआ, जिसने जाने कितने 
'भगड़े कराये और खून-खच्चर भी । 


हाजमा बिगड़ गया 


विशाल भारतीय समाजका सबसे 
बड़ा गुण हाजमा था। जो जातियाँ 
'बाहरसे विजयी होकर आईं, वे यहाँ 
बस गई और ऐसी बसी कि आपा 
'खोकर यही समा गई। शकोंका 
संवत्‌ तो भारतमें आज भी है, पर 
'शकोंका पता कही नही । इस दिमागी 
वँटवारने इस हाजमेको खराब कर 


दिया; क्योकि भारतका निवासी अब, 


अपने ही दायरेमें सिमटकर जीनेका 
आदी हो चला था और ये दायरे नित- 
नूतन वनकर छोटे-से-छोटे और बड़े-से- 
'बडे होते जा रहे थे ! 

इसी स्थितिम॑ मृुत्तलमान एक 
'तूफानकी तरह भारतमें आये। क्या 
“ये भारतवासियोंसे अधिक वहादुर थे ? 
ना, यह बात तो नहीं, पर बात यह है 
'एकेश्वरवादके नये विश्वाससे वे 
उफन रहे थे और यहाँका दिमाग़ 
'टुकड़ोंमें बँटा था--वस उन्हें जीतना 
था, वे जीतते गये । 


'सन्‍्त जाग उठे 


हमारे इतिहासका यह एक चम- 
'त्कार हैं कि जबव-जब यहाँका राज- 
नीतिज्ञ भटका, सन्‍्त जाग पड़ा; 
"इसीलिए हमारा इतिहास राजनीति . 
से सन्‍तोका अधिक आभारी. 
मुसलमानी जीतके खतरेकों है 
मापा और समाजके मानसमें ' 


छ्घ९्‌ 


विचारधाराके बीज वो दिये। वें 
बीज ये थे--“मुसलमान म्लेच्छ हें, 
विधर्मी है, अस्पृश्य हे, उनके साथ 
सम्पक रखना अधर्म हूँ ! 


दोनोंमें कोई लगाव न रहा ! 


इन वीजोंकी रचना करनमें सन्तों- 
ने जनताके मनोविज्ञानकी परखका 
कमाल कर दिया। बात यह हैं कि 
भारतीय समाज एकके मुक़ाबलेमें 
दूसरेको हीन माननेका आदी था ही, 
उसमें ये बीज जम गये, फूट आये और 
पनपकर फल देने लगे। मुसलमान 
और हिन्दूके बीच एक दीमाग़ी दीवार 
खड़ी हो गई भौर इस तरह हिन्दू- 
समाज वभवशाली और विजयी मुसल- 
मानके प्रभावमें आनेसे बच गया । 
यही यह भी कि आचन्तरिक सम्पर्कके 
अभाव विजयके दर्पषसे अभिभूत 
मुसलमान, जिसकी ग्रहण-शवित पहले 
ही कमजोर थी, एकदम अपनेमे सिमट 
गया और भारतमें ही अरबका वाना- 
वरण बना, उसमे जीने लगा ' 

यों समझिये दि भारत री - 
रिवाज, भारतके महापुरुप, शणयणण 
उपमाएँ, परम्पराएँ, भाएं एए 
चीजसे उसके मानसका थोए 77४ ४४४ 
नहीं रहा। वह दि ० ४४ 
था, शासक होवार हग्शणा 77 
नीतिकी गाँठ दिता 775 
रही, पास रहा एज ४ 75 
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पहला सूत्र हो गया। १६२० में खिला- 
फत कान्दोलनने इस पर एक गहरी 
चोट की और अनेक जगह मन्दिरोमें 
नमाज़ और मस्जिदोर्मे झख बजे, पर 
अंगरेज राजनीतिन १६२४ से १६२८ 
तक इस जलगावको ऐसा उम्ारा कि 

यह एक पेनो छुरी बनकर दोनोंके 
बीच आ गया । 


अलगावका साक्षात्कार 


इस अलगावका साक्षात्कार मुझे 
कोई २२ साल पहले एक दिन हुआ! 
मेरे एक मितके पुत्रकी सगाई थी। 
मित्र बडे आदमी थे, समाईमें शहरके 
प्रतिष्ठित लोग आये ये, उनमें तीन 
मुसलमान सज्जन भी थे । एक मूसिफ 
साहब, एक खानवहादुर, एक एक्जी- 
वयूटिव अफसर महोदय 

पुरोहित जब तिलक करना ' हुआ 
मुसिफ साहवके पास गया, तो प्रयावे 
अनुसार वह उनके मस्तक पर बिना 
तिलक दिये ही आगे निकल गया। 
मुसिफ साहय खडे होरर वोले--'क्यो 
पण्टत साहव, क्‍या हमारी पेशानी 
आपको कुछ भद्‌दी लगती है, जो आप 
हमें छोड गये ?” पुरोहितनें उनके 
मस्तक पर भी तिलक लगाकर चावल 
लगा दिये । 

उनके लिहाजमें दूसरे दो मुस- 
लमानोको भी तिलक लपवाना पडा | 
बडा लुत्फ रहा और सचमुच गोरे 
चिट्टे मुसिफ साहबके चौडे मस्तक्पर 
टक्दि कंपके नीचे “लाल तिलक ऐसा 
फया कि क्या वहिये ! मसिफ साहव 
तिलक लगाये वाज़ारबे वीचसें निकले, 
तो शहर भरकी चर्चा हो गये । शाम- 


- ज्ञानोदुय 


को में उनसे मिलने गया, तो बोले-- 
“पण्डितजी मुसलमानी नमाजमें हैं, 
हिन्दूपन पूजामें, मुसलमानी रोजेमें 
हैं, हिन्दूपन ब्तमें, पर ममाजी मामला 
में दोनो इतने दूर क्‍यों रहें विम 
आपके यहाँ भगी बनकर जाऊं ओौर 
आप मेरे यहाँ भगी वनकर आये ?” 

» उस दिन पहली बार अनुभव किया 
था कि यदि भारतमें दोनो जातियोको 
सुख-धान्तित रहना है, तो सामाजिक 
सम्पर्कंकों हमें एक नया रूप अब देना 
ही होगा, पर उसके वाद बैरूविरोध 
की एक तेज घारा ऐसी आई कि 
दिमागी बैंटवारेका चक्र देशके बंटवारे 
पर ही जाकर रुवा । 


स्व॒तन्त्र भारतम है 

देश स्वतन्त्र हो गया और हमार 
नेताओको शत-शत बबाइयाँ कि वे देव- 
में नया मासन, नई व्यवस्था और 
नई अखण्डताकी स्थापना करतम 
समर्थ हो सके ! उनके पुष्य परिश्रमसे 
यह सिद्ध हो गया कि भव हमारा देता 
यही नहीं कि नये वंटवाणका ओरन 
बढेगा, बल्कि यह भी कि बंटवारका 
मलवत्तिकों ही नप्ट बरके हम चने 
लेंगे। इस तरह अब इस देशके हिट 
मुसलमान, सिख, जूत, बौद्ध, पा सी 
ओऔर ईसाई अपने-अपने घर्ममम पू्ण 
स्वतन्न होने हुए नी एक विज्ञाल 
समाजका जग वनकर रहेंगे । 
यह किस तरह १ 

भिन्न-भित्र लग्रोकी यह मानसिक 
एकता क्‍या इस तरह वनेगी कि 
हरेंक अग अपने चारो ओर एक दीवा 
बनाकर बंठ जाये ? या इस तरह हरक 
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अंग अपनेको ढाले कि वह एक' दूंसरेमें 
मिलने लायक़ तो!हो ही जाये, साथ ' 


ही दूसरेकों अपनेमे मिलाने लायक़ हो 
जाय ? निश्चय ही सफलताका दूसरा 
मार्ग हें ! 

इस सफलताके लिए: हिन्दू समाज 
को अपने भीतरसे अस्पृश्यताका' दुर्भाव 
उखाड़ फंकना है और मुस्लिम समाज- 


नह 


को अपने 'भीत्तरसे उसं मज़हबी अल- 


हृदगीके जज्बेको दूर करना है, जो उसे 
दूसरोंसे मिलने नही देती ! 


प्रसन्नताकी बात हे हिन्द समाज- 


में अस्पृर्यताके विरुद्ध घनघोर यद्ध हो 


रहा हैं और अस्पृश्यताके पर अब 
उखड़ चले हें, पर दुःखकी बात है कि 
मुसलमानोमें उस मजहबी अलहुदगीके 
जहरको अभी ठीक-ठीक महसूस भी 
नहीं किया गया, इस होली पर कई 
जगह जो उपद्रव हुए वे इस बातके 
अखण्डनीय- सवूत हे-। 

, होलीकीं मस्तीमें ! 

. इसे आप ज़रा यों समझें--होली- 
का दिन हें । मुहल्लेके लोग'चौराहे पर 
जमा है । रणमोंमे लिपे-पुते और शरा- 
बोर। जो उधघरसे निकलता है, रेंगा 
जाता है, न बचता हूं मोटर न ताँगा 
नःपंदल और न ग़रीब, न अमीर-- 
बस मस्तीका आलम छाया हुआ है । 
तभी उधरसे आ निकले दो-तीन मृस- 
लमान; लोगोंको आज सफेद कपड़ोसे 
दुश्मनी है, उन पर भी चल गई. पिच- 
कारी, पर इधरसे छुंटी पिचकारी, 


उधरसे बरसीं गालियाँ और इधरसे 
पंडे जूते; बस हो गया दंगा ? 
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और दीवाली भी ! 


_ अच्छा यह तो होलीका हुलल्‍्लड, 
छोड़िये इसे । किसीको नही लगा मुह 
रंगकर बन्दर बनना अच्छा, पर यह लो 
बरसात बीत गई, शरद आई, लोगोने 
बरसातमें बिगड़े अपने मकानोकों 
लीपा-पोता और आज सबने मिल- 
कर की दीपावली-अँधे री रातमें शहर- 
गॉव जगमगा उठे, पर ये मुसलमानोंके : 
मकान पर भी आज क्यों अँधेरा है ? 
आज रोशनी करनेमें इस्लामकी कौन 
शरेयत रुकावट डालती हे ? 


धोती, हिन्दी ओर जय 


त्योहारोंकी बात छोड़िये,' 'उनके 
पीछे कही-न-कही मजहबी रंगत है ही, 
प्र १५० के लगभग वर्षोमें ही अँग-' 
रेजोंके साथ रहकर जो मुसलमान हेट, 
नकटाई, कालर, और पतलून-बूट पह- 
नना क्षीख गया, वह धोतीसे क्‍यों घव- 
राता हैं? अँगरेज़ीमें जो मुसलमान 
डाक्टरेट ले सका, वह हिन्दीके हरूफ़से 
क्यों चौकता है ? कृष्ण, बुद्ध और ईसा ' 
उसके लिए प्रेरक क्‍यों न हों ? 

' मुसलमानके रोम-रोममें यह मज- 
हबी अलहदगी किस हद 'तक छाई ' 
हुई है, इसका पता इस बातसे लगेगा 
कि १६३० का. आन्दोलन चलने पर 
हजारों मुसलमानोने अपने मौलवियों- 
से यह पूछा था कि क्या हम लोग 
नारंकी जगह जय घोल सकते हे ? 

. में समभता हूँ, मेरा यह प्रइन, 
जो इस बार भी होलीमें तीरकी तरह 
मेरे दिलमें खड़ा रहा, अब आपके 
सामने स्पष्ट हो गया है और इसलिए 
अपने राष्ट्र: समझदार मुसलमान 


चषर२ 


दोस्तोंके सामने में उसे निहायत अदवके 
साथ यहाँ फिरसे रख रहा हें--कोई 
१००० वर्ष पहले मुसलमानकों अद्धूृत 
बनाकर हिन्दू जाति बहुत बडे खतरेसे 
बच गई थी, पर क्या स्वतस्त्र भारतमें 
अपनेको स्वय अछून बनाकर मुसलमान 
जाति एक बहुत बडे खतरेमें पडनेकी 
तेयारी नही कर रही है ? 


यह गुण्ठापन है ! 


इस वारेमें यह प्रश्न बहुत महत्त्व 
का हैँ कि क्‍या भारतके विशाल 
समाजको यह नैतिक अधिकार है कि 
वह कसी दूसरे समोजको मानसिक 
रूपसे अपने पास जानेके लिए तैयार 
हुए बिना बलपूवक उन्हें अपनी ओर 
खीचनेया प्रयत्न करे २ 
यह प्रश्न इतना आवश्यक और 
सामयिक है कि में उसे उधेडकर 
आपके सामने रसना चाहता हूँ । यदि 
मुसलमान होलीके रगमें बरीक 
होते, तो क्या हमारा यह अधिकार है 
कि हम उन्हें इसके लिए मजबूर करें 
सौर इसके लिए लडाई-झगटेपर उत्तारू 
हो ? इसका साफ उत्तर यह है कि 
यह एक खुला गृण्डापन हैं । सामाजिक 
सम्पर्क मित्रता है और मित्रता कभी 
ताकतके जोरसे नहीं होती | हिन्दुओ- 
में भी तो अभी लासो-करोडो हे, जो 
हर्जिनाकी छायासे कापते हें । फिर 
उनको हमारे हरिजन लोग राह-चलते 
बतपवक छूने लगें तो उन्हें कैसा लगे ? 
राप्टरकी नई उनतिके लिए वह 
सम्पर्क अनिवार्य है, पर यह सहिष्णता 
जौर नम्नतासे ही होगा, जोब और 
खआटेसे नहीं! किर क्या अपनेमें 


ज्ञानोदय 


मिलानेकी इस भावनामें चेलेंजकी वह 
भावना नहीं हैं, जो युद्धकी मा हूँ, 
मिलनकी जननी नही ? ध् 

) +-- क० ला० प्रभाकर 


वीर-जयन्ती ह 


गत्त वर्षोंकी तरह इस वर्ष भी 
चैत्र शुक्ल अयोदशीको वीर-प्रभुकी 
जयन्ती समूचे मारतमें अत्यन्त उत्साह- 
पूर्वक मनाई जायगी । इस वीर-जयती- 
की प्रणालीसे जैनधर्मका काफी प्रसार 
हुआ हैँ । पहले जैन-समाजके उत्सव 
आदि अत्यन्त सकुचित रूपमें होते थे। 
प्राय जैन मन्दिर, जैन धर्मशाला और 
जैनउपाश्रय ही उत्सव और व्यास्या- 
नादिके क्षेत्र नियत थे। सार्वजनिक 
सभामोंके करनेका न तो आम तौरपर 
साहस होता था और न इस तरहके 
व्याख्यानदाता ही प्राप्त थे । 

वीर-जयन्तीकी यह परिपार्टी पड 
जानेसे बडा “महत्त्वपूण कार्य हुआ 
हूँ । इस अवसरपर अब प्राय सवते 
सार्वजनिक स्थानोपर सभाएँ की जाती 
है, कविसम्मेलनो-मुशायरोवा भी 
आक्पेक कार्यत्रम रखा जाता हूं, 
सवघर्मंसम्मेलन किये जाते हैं, चंगर- 
जुलूस निकाले जाते है और व्याल्यांन 
देनेके लिए नेताओ---लोकसेवी विद्वा- 
नोको भी वुलानेका प्रयत्वन किया 
जाता हैँ । क्तिने ही स्थानोपर जन- 
घमंके सभी सम्प्रदायोंत्रे अनुयायी सेंद- 
भाव भूलकर यह उत्सव मनाते है 
और अपने भिन्नपर्मी देशवासियोको 
भी प्रेमपूर्वक उसमें सम्मिलित करते 

इस प्रयत्नसे भूतृत्वकी भावना 
बढती हैँ, जैनघरंके प्रति जिज्ञासा _ 
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उत्पन्न होती है, फ़ैली हुई अनेक 
भूामक धारणाएँ दूर होती हें और 
ज॑नधर्मके मानवोचित , सिद्धान्तोंका 
व्यापक प्रसार होता है । 

वीर-जयन्तीके समान और भी 
सार्वजनिक तथा व्यापक दृष्टिकोण- 
बाले उत्सवोंकी परिपाटदी डालनी 
चाहिए । वीरसेवामन्दिर-द्वारा वीर- 
' शासन-जयन्तीका आयोजन भी इसी 
तरहका पुण्य प्रयास है। अब इसका 
व्यापक प्रचार होनकी ,नितान्त आव- 
'इयकता, हैं । कलकत्ता, बम्बईमें पयू- 
'घरणपर्व॑पर व्याख्यानमालाकी सूक भी 
अभिनन्दनीय हैं । आशा है अब जैन- 
समाजके बहुजनतावाले शहरों--इंदौर, 
अजमेर, व्यावर, जयपुर, सहारनपुर, 
'देहली, जबलपुर, अहमदाबाद आदिके 
उत्साही कार्यकर्ता भी इस प्रथाका 
अनुसरण करेंगे। १५-२० शहरोंके 
कार्यकर्ताओंकी एक समिति बन जानी 
चाहिए, जो सार्वजनिक २०-२५ 
व्याख्यानदाताओंका निर्वाचन करके 
इस तरहका कार्यक्रम निर्धारित करे, 
“जिससे ये विद्वान्‌ १० शहरोमें निरा- 
कुलतापूर्वक जाकर पयू षणपर्व में व्या- 
ख्यान दे सके । इस संगठित प्रणालीसे 
व्यय भी कर्म होगा और. स्थानीय 
कार्यकर्ता विद्वानोके बुलाने आदिकी 
'मंमटसे भी बच सकेगे । दस रोज 
शएक-से-एक नये विद्वानका व्याख्यान 
सुननेके लिए जनता भी उत्साहित 
रहेगी और जेनधर्मको धीरे-धीरे सावव- 
जनिक रूप भी प्राप्त होगा । 

भारतके लोकोपयोगी और सावे- 
जनिक कार्योमें जेनोंका सदेव भरपूर 
सहयोग रहा है। हर उच्नत कायोंमें 


७५०३ , 


स्वेत्र जेनोंने हाथ बठाया है, फिर 
भी वे सार्वजनिक दृष्टिकोणमें. कितने 
उपेक्षित हे, यह आभास पग-पगपर 
होता है। । 

इसका कारण यही है कि हमने 
इस विज्ञापनके युगमें जैनधर्मके सिद्धा- 
न्‍्तोंको जनताके सामने लानेका  ठीक- 
ठीक प्रयत्न नहीं किया । न हमने 
जैनधर्म सम्बन्धी कोई ऐसा ग्रन्थ- 
निर्माण किया, जिससे जनता जैनधर्मके 
व्यापक रूपको समझ सके; न हमने 
जैनधर्मानुथायी , आचार्यो, कवियों, 
सेनानायकों, शूरवीरों और कर्मवीरोंका 
प्रमाणिक इतिहास ही प्रकाशित किया 
है; न हमने जैन-चित्रंकलाका परिचय 
दिया हैँ और न हमने अपने लोकसेवी 
कार्यकर्ताओंका ही उल्लेख किया हैं 4 
“फिर किस आधार पर और किस 
विशेषतापर लोग ज॑नधर्मकी ओर 
आकषित हों और क्योंकर सावेजनिक- 
रूपमें जनताके सामने उल्लेख हो । 

इस विज्ञापनके युगमें विज्ञापनके 
बलपर जापानी इमीटेशन घर-घर 
पहुँच सकते हे और विज्ञापनका साधन ' 
न मिलनेसे हीरे-मोती बकसोंमें रखे 
धूल फाँकते रहते हैं... 

अतः आवश्यकता इस बातकी है 
कि जेनसमाज अपने संकूचित सम्प्र- 
दायके गड़ढेसे निकलकर जेंनधर्मके 
सत्य-अहिसा-अपरिग्रहवादका सारवे- 
जनिक रूपसे विश्लेषण करे। हमारे 
साधु, मुनिराजोको अब उपाश्रय और 
मन्दिकी संकुचित चारदीवारीसे 
निकलकर आम जनताके सामने . 
अपने दिव्य उपदेश देने चाहिएँ । 
हमें अपने मन्दिरोंके पुराने ढंग 


७५९४ 


बदनने होगे। उनके सोने-चांदीके 
चेबा-छत्तर-उपकरण तथा वर्तमान 
पूजा-पद्धति ही जैननमके व्यापक 
प्रचारकों रोकती है। जैनप्मके 
मन्दिर ऐसे होने चाहिएँ कि जहाँ न 
चौकीदारकी आवध्यक्ता रहे, ने 
पुजारीवी और न तालें-कुब्जीकी । 
एक ऐसी आमफहम (सवको समममें 
आने योग्य) दर्शन-पूजा-पद्धति हमें 
चालू करनी होगी जो मानवमात्रके 
लिए उपयोगी हो सके । हर मनुष्य 


* ज्ञानोदय 


अगवान्‌ बाहुबलिली मूतिका निर्माण 
करके हमारे पराकमी पूवजाने हमारे 
सामने एक आदर्श रख दिया था और 
बता दिया था कि जिस वीवसथ 
मू्तिके ऊपर न चेंवर है न उतर है 
जो न तालेंगें बन्द हैँन परुजारीके 
आश्रित हैं, उस मूत्तिके आगे वे भी 
नतमस्तक होगे जी हीरे-जवाहरातकी 
मतियोंसे भी प्रभावित नही होते हूँ। “ 
हम इस व्यापक और महान्‌ आदशयो 
न समझ पाये और हमने वीतराग 


भगवान्‌की भरणमें जा सके, हमें इस भगवान्‌ और जिनवाणी माताको 
ओर अविलम्ब प्रयत्न करना होगा ।. तालोमें बन्द करके रख दिया 


' >च्ोयलीय 


श्रवणपेल्गोलमें 


तलब ठऋत-्दत 
जाक्तदूत 
शा वारन्द्रकुमार पृम पृ० 
ढ़ जयपुर- 
“दस मनमोदक् उपन्यासमे जैनपुराणड्री सुप्रस्तिद्द नागे अजनबी 
झूदण, व्यथित और पावन चरित्रकी सकया है। सारी पुस्तक नायत्वगी 


वेदना, उसकी पियशता और उसकी सम्पूर्ण मानयताके सित्रणसे मरी पढ़ी 
है। दूसरी ओर पुरुषज्ञ अदृकार प्रा नग्न होकर पयनजय्यम समा गया है । 
पुस्तक्की माया अपने मायेच्छासकों प्रक करती हुई इतनो कंपरिलपूर्ण, 
इतनी ग्राबल और इतनी प्रयाहशीड है कि पाठक उसमें अपने आपको खो 


देता है। पद उपन्यास हिन्दी साहित्य भाए्डारका एक शोमामय रू है।” 
आल इण्डिया रेडियो, देहली- _ 


#प्रेमचन्द्रके उपन्‍्यानों की माति मक्तिदः 
सयताभिराम छपाई, 


सदियों पूर्व 


रा 


$ल्‍्ण्ल्एए/-एपससन्टपन्सन्दु जज 


पड्प्ल्टम्न्फ्ल्ट रच 


000 लपक लीक 


तमें दार्शनिक सूक्तियाँ मरी पढ़ी हैं ।? 


डर 
< 


७ कपड़ेमी जिल्द 
आऊपेफ कवर ७ पृष्ठ संज्या २३८ 
मूल्य पॉच रु० 





श्््प्च्स्शत 
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जानांदय की फाड़ 
प्र० वर्ष [११५ अक] एछ संख्या ९६० सम्ल्य छु। रू० 
द्वि० वर्ष [१२अंक] एछ संख्या ९६० सूल्य छुः रू० 
आज ही १५ रू० भेजकर १६२० प्ृष्ठकों महत्त्वपूर्ण ह 
" दोनों वर्षोकी फाइलें संग! लीजिए 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुगोकुण्ड रोड, बनारस ४ 


न की - “कक “लक % की ० की तक ० की ० ला कप सर ० 


व न थम 


जनक ज्ज््न्त्म्न्र / /' अ््न््ज्न्ट #*..__ /' ज्ज्न्न्ननि्‌ 


बद्ध-जयन्ता क्श्वपाक 


वेशाख पूरणिमा के शुभावसर पर 'धमंदूत”ः का एक महत््वपूरा 
विशेषांक आगामी मई मास मैं प्रकाशित होगा। इसमें बौछ कला, 
इतिहास, धर्म, दर्शन, संस्कृति और पुरातत्व सम्बन्धी गवेषणापूर्ण अधि 
कारी विद्वानों के लेख प्रकाशित होंगे। इस विशेषांक में पढ़ियेः-- 


|| 
50] 
हैक 
है 
वी! 
। 
' 


० वांद्ध संस्कृति को अमर कहानियाँ 
० बांद्ध विधियों के निर्मल जीवन-चरित्र 
० बांद्ध दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, 
० भगवान्‌ बुद्ध के अगर सन्देश 
े ०ट्रेश-विदेश की सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, 
इस विशेषांक की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि “चसेंदुतः के 
पाठकों को इस अंक के साथ हीं, “इतिद्वुत्नकः नामक पालि-ग्रन्थ ( बुद्ध- 
वचनामृत ) का अविकल हिन्दी-अनुवाद भी प्राप्त हो सकेगा । ऐसे सुनहले 
अवसर को मत खोयें। आज ही ३) वार्षिक मूल्य भेजकर “घर्मदूतः के 
ग्राहक बन जायें । 
इस विशेषांक में कुछ पन्‍ने विज्ञापनके लिए. रखे जायेगे, जो लोग 
विज्ञापन देकर लाभ उठाना चाहें, वे अ्मी से स्थान सुरक्षित करा लें | 
विशेष विवरण के लिए, लिखें:--- 


व्यवस्थापक, घमदूत', सारनाथ, बनारस 


ख्फ्न्च्ल्क््फ्ड्‌ जनक जनक ऋ जनकर फ फिन्फन॑ ्जि्िर्फ्ट, ज्न्य्न्च््ज्च्य्न्न्न्टटडि 


... 
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5 | 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा १००० २० से पुरस्कत 


शे्‌र-ओ-शायरी 

प्रावीन और वत्तमान कवियोंमें सर्वप्रधान लोकप्रिय 

३१ कलाकारोंके ममस्पर्शी पद्योवा सकलन और उद्ू 
कविताकी गतिविधिजा आलोचनात्मक परिचय । 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलोय 

“कर्मग्ोगी'के सम्पादक श्री सहगछू-'वर्षती छानयीनके 

बाद जो दुर्लभ सामग्री श्री मोयलीयजी भेंट कर रहे हें, 

इसका जवाब हिन्दी ससारमें चिराग लेवर ढढनेसे भी न 

मित्रेगा, यह हमारा दावा हँ ।” 


पृष्ठ सं० ६४० मूल्य आठ रुपये 




















उत्तर धदेश सरकार हारा १००० रु० से पुरस्कत 


शे्‌र-ओ-सुखन 
प्रारभसे ई० सन्‌ १६०० तकवी उद्ग-घायरीवा प्रामाणिक 
इतिहास, निष्पक्ष आलोचना और इस अवधिके प्राय सभी 
शायरोकी श्रेप्ठतम रचनाओका सकक्‍्लन मौर परिचय 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 

महापण्डित्त राहुल साकृयायन-“थे र-औ-सुखनको पढ- 

कर बडी असनता हुई। उद्दके महान्‌ कवियाका हिन्दी- 
वालोसे परिचय वरानेक्य जो महत्त्वपूण काय आप कर रहे 
हैं वह सदा स्मरणीय रहेगा । मूठ्य आठ रुपये 


गहरे पानी पेठ 
[ सक्ति रूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियों _] 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलोीय 

संसार दैनिक-“फुसतके क्षणो्मे “गहरे पानी पैठ' में 
पंठनेकी चेप्टा करता हूँ । शक्तिभर जितनी गहराईम जा 
सकता हूँ जानद ही आनन्द मिलता है तबियत ताज़ा होती 
हैं। मन प्रसन होता है, विचारकों चालन मिलती है, बुद्धि 
शुद्ध होती हे, विकार नष्ट होते हे । प्रकाश मिलता हूं, 
अन्यकार दूर होता है ।” 


पृष्ठ स० र२४ मूल्य ढाई रुपये 
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सुरुचिपूर्ण ग्रकाञ्नन 

















हिल 
[संसारके महान्‌ साधकोंको सूक्तियोंका अक्षय भण्डार] 
श्री नारायणप्रसाद जैन 
आज ( काशी )-इस पुस्तकर्में सभी विषयोंपर सभी 
देशों और सभी यगोके महाएरुषोंके अनमोल वचनोंका 
संग्रह किया गया है । ये वचन मनृष्यके' भटकते हुए क्षणोमें 
आकाशवाणीकी तरह उसका पथ-प्रदर्शन करते हे,' संग्रहकी 
विज्ञालता और विविधतासे संकलयिताके विशद अध्ययन 
और भगीरथ प्रयासका परिचय मिलता है । ज्ञानगंगा जिस 
घरमे पहुँचेगी वही “मतचंगा और कठौतीमें गंगा” सुलभ 
हो जायगी । । . 
पृष्ठ सं० ७७२ ४: सूल्य छः रुपये 


मेरे बापू 


श्री हुकमचन्द्‌ बुखारिया 'तन्‍्मय! 


डो० रामकुमार वर्मा--“मेर वापूमे युग पुरषको कविकी 
श्रद्धाुजलि समपित हुई है । इस श्रद्धाउजलिमें कविकी अनु- 
भूति और कल्पनाके ऐसे प्रसन हैं, जिनकी सुगन्धि निरन्तर 
पजाकी पवित्रता लिये रहेगी । वापूका व्यक्तित्व ही काब्य- 
का सहज विषय है । कवित्वके इस जागरणमे कविकी लेखनी 
संदेश-वाहिका बन गई है । 
पृष्ठ सं०९६ ४ मूल्य ढाई रुपये 


र्र्‌ 





कह सरकार दछारा ४०० रुपयेसे पुरस्क्तत 


मिलनयामिनी 


वललअत। बच्चन 


आंल इण्डिया रेडियो, इलाहाबाद- 

“मिलन-यामिनी रसरागिनी है, यह हमारे मनके 
तारोंको मायाकी उँगलियोंसे बजाती है और जीवनके 
' एकान्त क्षणोंकी उदासी दूर कर जाती है ।” 
कल्पना हेदराबाद- 

“इन कविताओंमें प्रवाह है, भाव सौन्दर्य है और 
पाठकोंको तन्‍्मय कर देनेकी शक्ति है” 


पृष्ठ सं० ररे८ :.. सूल्य चार रुपये 
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ग्र्ख्य्प्स्य्प्ज्नल्ट्ज्प्व्य पु, 


पु 
| बेदिक साहेत्य 
। प्रस्तावना-लेसक 
| माननीय सम्पूर्णानन्दजी, शिक्षामत्री, उत्तरप्रदेश 
लेसकऊ -प० रामगोविन्द प्रिवेदी, वेदान्तशास्री 
शास्त्रीजी तीस वर्षेसि वैदिक साहित्यके अध्ययन, अनुशीलन और 
प्रचारमें लगे हुए है। उपयोगिताकी दृष्टिसे वैदिक साहित्यका इतना 
सरल सागोपाग परिचय हिन्दी तो वय्ा सम्भवतया भाग्तकी अन्य 
भाषाओमें भी उपलब्ध नहीं हैँ | पुस्तकके लगभग ४६६ पृप्ठोर्मे अव- 
तक प्राप्व ११ सहिताओे, १८ ब्राह्मण गथो, ६ आस्यायिकाओं और 
| २२० उपनिपदोवी मूल ज्ञानराशि और उनके सम्बन्ध में अन्य ज्ञातव्य 
|! बातोको भी निवेदीजीने सार रूपमें रख दिया हैँ । 


पृष्ठ स० ५६६, ७ ७०. सलल्‍य ६) नव | 


अल अर पक अमल 


॥ भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, वनारस ४ 
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हिन्दी में अभूतपूर्व प्रकाशन ! 

आकर्षक आदर्श क्‍ 

मुखपृष्ठ चरम चक्र चाद्गयय' 

गाघी तर्त का पुरस्कार करनेवाला |॥ 
और भारतीय सस्कृतिका आदर्श 
पढ़िये ] घमं-चक्र [ पढ़िये 
भारत का शान्तिदूत 
! 
धम-चक्र 
वार्षिक मूल्य ४), डाक व्यय के साथ । 


नीचे दिये हुए पते पर मँगवाइए-- 
घर्मंचक् कार्यालय 


सुगत निधान, ज्ञाट न॑ं० ४६३, १५वाँ रास्ता, 
खार, वम्घई २१ 





लटकी रैक कर 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिषण गा 


- १, मुक्तिदृत [ पौराणिक उपन्यास |] 


२, दो हजार वर्ष पुरानी .कहानियाँ ._ 


: ३, पथचिह्न [ स्पृति-रेखाएँ.] 


४, शेर-श्रो-शायरी [ द्वितीय संकरण | 

५, मिलनयामिनी [ गीत ] . 

६, बेदिक साहित्य | 

.७, मेरे बापू [ महात्माजी के प्रति श्रद्धा्जलि ] 
८. पंच प्रंदीप [ गीत-] 


“ ६, भारतीय: विचारधारा [ दाशंनिक विवेचन] 
: १०, शान गंगा [ श्रेष्ठसमम सूक्तियाँ | 


११. गहरे पानी पैठ [११८ ममंस्पर्शी कहानियाँ ] 
१२. वर्द्धमान ['महाकाव्य ] ॥ 

१३, शेर-ओ-सुखन 

१४, जैन-जागरंण के श्रग्रदूत 

१५, हमारे आराध्य 

१६. आधुनिक जैन कवि 


१७, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिद्दास 


१८, कुन्दकुँन्दाचायके तीन रत्न 
१६. जैन शांसन [ द्वितीय संस्करण ] 


२०, महाबन्ध [ महाधवल सिद्धान्वशास्त्र ] 
, ११. मदन परॉजय - 


२२. कन्नडप्रान्तीय ताडपन्नीय अ्न्थसूची 


. २३, तत्वा्थवृत्ति [ हिन्दौसार संहित ] 


२४, न्यायविनिश्वय विवरण [ प्रथम भाग ] 
२४. सभाष्य रत्नमंजूषा 


“ २६. नाममाला समाष्य 


२७. केवलज्ञानप्रश्नचुड़ामणि  : 
२८. आदिपुराण [ प्रथम भाग ] 
२६. आदिपुराण [ द्वितीय भाग..] 
३०. समयसार [ अंग्रेजी ] 


: ३१५ कुरल काव्य [ तामिल भाषाका पश्चम वेद, तामिल लिपि ] ४) 
सा, ८) वि. &) 


३२. जातकद्दकथा 
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पे 
कि 20 2] 


चालक पा, ध्टट 8.4 
पक ४ !॥ 


भूरतीय ज्ञनए॥:री काशी 


पदक और प्रशाशक--बाबूलाल जैन फागुज्न, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, 
समार प्रेस, बनारस > 
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[ जनवरी १६५२ में प्रकाशित ] 
जेन-जागरणके अग्रदूत 


[१६०१ से १६४२ तकफे २६ दिगवत और आठ बयोदद पशु 


दि० जैन कार्यकर्ताओऊ़ सम्मग्ण एवं परिचय ] 
हू सम्पादक--अयो व्याप्रसाद गोचल्ीय 


को पु पु ज्योति क 
४ श्रीप नेमिचन्द्र जेन ज्योतिपाचाय-- 


७ + टू अन खुऊ अर 


हि पलैननागरण के अग्रदूत' ग्राज मिला । गेठप देस कर अतीब प्रसन्नता 
£ हुईं। आप की ऊलाप्रियता का यद्द ज्यलन्त निदर्शन है । मैं पुस्तर श्रादो- 
४ पान्त पढ़ चुका हूँ। आप ऊे द्वारा लिखे गये अ्रधिकाश सस्मरण ममसर्शों « 
£ हू। मुक्के तो पम्चामृत-सा स्वाद मिला, अतः यह निर्णय नहीं कर खग्ारि 
बौन-सा रस सट्दा है और कौन-सा मीठा ) मेरी अचीय मानसिक स्थिति हे 


“ गई है, मेरा विश्वास है ऊ्रियेसस्मरण अटियल थोडे को भी प्रगति प्रदान 
४ करेंगे । 


: श्री उप्मप्तेन जैन एम एू एल एल बी-- 


३ 


३७ ७० 55% ऊ फेर 


धर वास्तत में आधुनिक समय में एक ऐसी पुस्तक की य्टी आवश्यकता 
१, थी, जैन इतिहास फे क्षेत्र में यह पुस्तक बडी उपयोगी सामित द्वोगी, भोती 
« सन्तान के लिए यह एक पथप्रद्शक का कार्य ज्रेगी! पुष्तक री छाई 
> और 0ध्यथ्ाश 8०६७० भी पदा सुन्दर और या्पणीय है.। में श्राप 
# को दस पुस्तक के निकालने पर पधाई देता हूँ। आशा है, जैनसमाञ के संत 
डा 


रा] 


2 
2 
री 
3 
ही 


दी पिद्दान्‌ दस पुस्तक का स्वागत फरेंगे | 


कपड़े की जिल्द र दुरंगा कवर 


भ 


मूल्य लागत से भी कम ४ रु० 
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€ सम्पादक- ४ 
३ मुनि कान्तितागयर ७० लक्ष्मीचन्द्र जेन एम०ए० 7 
2 कन्हेयालाल मिश्र ब्रभाकरः ७ अयोध्याप्रसाद गोयलीय ड 
£ इस अंक में- ४ 
$ मंदिश्का सन्नाटा श्री अमृतलाल चंचल ८5०५ 3 
; नये सुखी-संसारका निर्माण » रावी ८०७ डी 
सूर्यग्रहणकी परेशानी » महात्मा भगवानदीवन 5१३ | 

$ प्रशंसा और आत्मप्रकाशन » वेंकन ८१७ है 
४ आशाके सुमन » शान्तिस्वरूप कुसुम! ८२१ 2 
$ निर्मलके परिवारसें » प्रेमकपूर कंचन ८२२ हु 
५ निर्वाणभूमि + द्ोणगिरि » दैवेन्द्रकुमार एम० ए० ८२४५ 5 
$£ विचारकण » ऊैष्णलाल वर्मा ८२९ 
४ पूर्व और पश्चिम, भेद और समन्वय ,, अवनीन्‍न्द्रकुमार विद्यालंकार८०३० डै 
ड गणधर साधंशतक और बुहद्ब॒त्ति ,, मुनि काच्तिसागर ८३३ 8 
& अहंकार » रतन पहाड़ी परे 
$ रशहीद से चौधरी : विद्यार्थी कपूरचन्द्र.. प४४५ 3 
४ अम शहीद भेयालाल चौध १ पू 5 
$ भेदको वात » विद्यावती मिश्र दो 8 हा 
्ृ अध्ययन कैसे करें ! प्रो० रामचरण महेन्द्र ८५० है 
६ शाकाहार श्री धर्मचन्द्र सरावगी ८५५ ठ 
- घनकोी महिमा » अमृतलाल दर्शनाचार्य ८5५६ है 
हु कवि-हृदयका एक आध्यात्मिक चित्र. » वत्सल' विद्यारत्न पद 
४ नये श्रकाशन ८६१ ४ 
ह सम्पादकीय [| समयकी चुनौती हम स्वीकार करें, जनता : अन्तिम 5०६५ £ 
ईृ निर्णय, दण्ड कड़ा होना चाहिये, सहकार भारती, 5 
4 ब्रज साहित्य-मण्डल, सस्ता साहित्य-मण्डल, प्रदर्शक है 
डू चाहिएँ ] 5 
माइक कराकर त सककय 
$ वाषिक ६) *» एक प्रति ॥«) ठ 
रच तत्तन 5 
. ६ ज्ञानोठय भारतीय ज्ञानपीठ काशी $ 
£ ज्ञानोदय- राह रो $ 
$्‌ दुगोकुण्ड रोड, बनारस ४ 2 
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उत्तर यदिश्ीय सरकार द्वारा 





5 | ० २० पुरस्छत दर 


ए्‌ 

वद्धमान 
श्री अनूप शर्मा 
श्री अमरनाथ झा-श्री अनूपजीके काब्यकी प्रणसा 
करना अनावश्यक है, में केवल इतना ही कहूँगा कि में इस 
महावाव्यसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ । हिन्दी साहित्यमें 

इसका विशेष आदर होगा । 

नवजीवन रूखनऊ-भारतीय ज्ञानपीठ इस सुन्दर 

प्रकाशनके लिए बधाईवा पान हे । 
मूल्य छ रुपये 





४०० २० पुरस्कृत 
पु शेर-ओ-सुखन 
प्रारभसे ई० सन्‌ १६०० तककी उद -शाय रीका प्रोमाणिक 
इतिहास, निष्पक्ष आलोचना और इस अवधिके प्राय सभी 
शायराकी श्रेप्ठतम रचनाओोका सकलन और परिचय 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
महापण्डित राहुल साकृत्यायन-"शे र-ओ-सुखनकी पढ- 
कर बडी प्रसनता हुईं। उद्के महान्‌ कवियोका हिंदी: 
वालोसे परिचय करानेका जो महत्त्वपूर्ण कार्ये आप कर रहे 
हैँ वह सदा स्मरणीय रहेगा । | है वह सदा स्मरणीय रहेगा।  सूल्यआठ रुपये | रुपये 


#०० रू० पुरस्कृत 
शे्‌र-ओ-शायरी 
प्राचीन और वत्तमान कवियोमें सवप्रधान लोकप्रिय 
३१ कलाकारोके मर्मस्पर्श्ी पद्योका संकलन और उ्ू 
कविताकी गतिविधिका आलोचनात्मक परिचय 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
'कर्मयोगी' के सम्पादक श्रो सहगरू-“वर्षोकी छातबीनके 
बाद जो दुर्लभ सामग्री श्री गोयलीयजी_भेंठ हक रहे ह, 
इसका जवाब हिन्दी ससारमें चिराग लेकर ढंढनेसे भीन 
मिलेया, यह हमारा दावा हूँ ।” हे 
। | _ _॒ मूल्य आठ रुपये  .- रुपये 


(अल जनम जलिकिकिक ०... 448. 45720 74%: 222 42 


का 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, ' 


ज्ानपीठके $ परस्कृत थन्थ 


| 
१५००० रू० पुरस्कृत 
। '. पथचिह्न 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 
* सस्सेलन पत्रिका- 
“श्री शान्तिप्रिय द्विवेदीने आधुनिक हिन्दी साहित्यकों 
कई सुन्दर कृतियाँ प्रदान की है। उनकी यह रचना भी 
सुन्दर है । इसमें लेखकने अपनी स्वर्गीया वहिनके संस्मरण 
ममंस्पर्शी ढंगपर प्रस्तुत किये हैं |. . .द्विवेरीजीकी कलामें 
एक कोमलता हे. . .इन संस्मरणींकोी लिखकर 'लेखकने 
एक महत्त्वपर्ण सामग्री प्रदान की हें । 


मूल्य दो रुपये 
ला ६०० रुपये पुरस्कृत ? 


हे बेदिक साहित्य 


प्रस्तावना-लेखक--माननोय सम्पूर्णानन्दजी, शिक्षामंत्री 
लेखक--पं० रामगोविन्द त्रिवेदी, बेदान्तशाश्त्री 
प्रस्तुत पुस्तकंके ५६६ पृष्ठोंमें अबतक प्राप्त ११ संहि- 
ताओं, १८ ब्राह्मण ग्रंथों, £ आख्यायिकाओं और २२०' 
उपनिषदोंकी मूल ज्ञानराशि और उनके सम्बन्धर्मं अन्य 
ज्ञातव्य बातोंकी विवेचना की गई है। मूल्य छुः रुपये 





४०० रुपये पुरस्क्तत । 
मिलनयामिनी 


श्री बच्चन 
आल इण्डिया रेडियो, इलाहाबाद- 


“मिलन-यामिनी रसरागिनी है, यह हमारे मनके 
तारोंको मायाकी उगलियोंसे बजाती हैं और जीवनके 
एकान्त क्षणोंकी उदासी दूर कर जाती है ।” 
कल्पना हेदराबाद- ; 
इन कविताओंमें प्रवाह है, भाव सौन्दर्य है और 

पाठकोंको तन्मय कर देनेकी शक्ति है” 
मूल्य चार रुपये 


गा] 
दुर्गाकुरड रोड, बनारस ४ 








[ अप्रैल १६५२ में प्रकाशित ] 


| 
। नह 
| वयुनान्दि-श्रावकाचार 
। सम्पादक--प० द्वीरालाल नी शास्र्री न्यायतीर्थ 
ए० कैलाशचन्द्र शात्री-- 


प्र 

|| 

! 

[ 

|| 

| 

। 

| 

| 

|| 

|| 

| “प्रस्तुत पुस्तकमें प्रथम तो ६४ पृष्ठकी प्रस्तावना है, उसके पश्चात्‌ | 
विस्तृत विषयसूची है। फिर हिन्दी अनुवादके साथ मूलग्रन्य आरम्म | 

। होता है। मूलग्रन्यमें ४४६ प्राकृत गायाएँ है जो ७२ पृष्ठोमें समाप्त हो | 
जाती हें! उसके बाद परिशिष्ट है । परिशिष्टमें मूलग्रन्धथर्में आगत कुर्थ | 

| बातों पर विशेष टिप्पण दिये गये है, जो बहुत उपयोगी है । इसके बाद | 
| अ्न्यमें आगत प्राइृत भाषाकी धातुओ और शब्दोकी विस्तृत तालिका | 
सस्कृत रूप और हिन्दी अर्थ सहित दी गई है । यह तालिका प्राकृत नापाके | 

| अभ्यासियोके लिए बहुत ही उपयोगी है । अन्तमें गाथानुश्रमणिका है। | 

प० हीरालालजी बपने विपयके प्रौढ विद्वान है और उसवा प्रत्यक्ष | 

। साक्षी इस ग्रन्यकी विद्धत्तासे भरी हुई खोजपूण प्रस्तावना है। क्षावक्ा- | 

| चारोके तुलनात्मक विवेचनकी पढकर विद्वान्‌ पाठकका हृदय आनन्दित | 

| हैए विना नहीं रह सकता । यद्यपि प्रत्येक पाठक उनके मन्तव्यों और | 

| निष्कपंसि पूरी तरह सहमत नही हो सकता, किन्तु उत्हाने उसके द्वारा 

] जो दर्शन कराया है वह पाठक़की दृष्टिको परिप्कृत करने बहुत हर । 

| सहायक हो सकता है। मेरे जाननेमें श्रावकाचारोका यह छुलनात्मक | 

| विवेचन पाठकोंके लिए एकदम नया हूँ, क्योकि अभीतक इस विषयपर 
| 
| 
| 


किसीने इतना सागोपाग विचार नही किया । 


अनुवाद बहुत सुन्दर है । छपाई कागज वग्ररह भी उत्तम है। इस 
सु दर इृति तथा उसके प्रकाशनके लिए, लेखक तथा प्रकाशक घन्यवादके 


पावर है ।” ॥ 


बडी साइज ० पृष्ठ सं० २३२ 


दुरगा कवर ० सूल्य पाँच रुपये , 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गांकुएड रोड, बनारस ४ 


| 
| 
| 
न्‍- 
। 
[| 
छ 
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मंदिर का सन्चादा 


श्री श्रद्चतलाल चतञ्चल 


तू किसकी पूजा करता है ? 
मन्द्रि. के इस सचाटे में, 
तू किसकी पूजा करता है ? 
माला यें तेरी प्रीति नहीं, 
पूजा में रही श्रतीति नहीं, 
तू आँखें मूंदे बेटा है, 
जैसे उसका आवास यहीं / 
नयनों के पट तो खोल जरा, 
रे क्‍यों इतना भरमाता हैं ; 
तेरा वह प्रभु तो मुझे कहीं, 
इस घर में दृष्टि न आता हे ? 
अपनी अर्चा के ये ग्रयून, 
फिर, किसके आगे घरता है ? 


ज्ञानो 


मसण्प 


और समृद्धिकी पूर्णता तक ले जायगा 
या हमें साहित्यसे भित्र कसी दूसरी 
वस्तुका आश्रय लेना पडेगा ? हो 
सकता हैँ कि अब तकके सूजित 
साहित्यमें कोई ऐसा दूषित पदार्थ था 
गया हो, जिसने हमारे विकसित 
जीवनफे कुछ रसोमें कटुता उत्पनत कर 
दी हो और आगे भधिक सावधानीके 
साथ शुद्ध, परिष्कृत साहित्यका सृजन 
कर हम अपने लिए निर्माध सुस-स्थिति 
का निर्माण कर सकते हो । 
हम देखते है कि साहित्य हमारे 
विकासका एक प्रमुस, शायद सर्वे- 
प्रमुख साधन हुआ हें, किन्तु उसने 
हमें जो कुछ दिया हैं उसमें सुस्रोकी 
अभिवृद्धिके साथ-साथ दुखोकी भी 
अनिवृद्धि हुई हैं। साहित्य आगे बढ़ 
हा हे। सम्भवत यह और भी 
अधिक रसो और वंभवोवी सृष्टि 
हमारे लिए करेंगा। साथ ही हमारी 
यह आशका भी साधार है कि कही 
उन रसो और वँभवोके समकक्ष हमारी 
क्दुताओ और अभावोमें भी वृद्धि न 
होती जाय । 
यदि हमारे आज तकके साहित्यमें 
कसी असावबानी अथवा अवाछित 
विक्षेपके कारण कोई बेसा दूषित तत्त्व 
आा मिला हैँ, तो हम आगे उसे दूर 
रखते हुए अधिक परिप्कृत साहित्यके 
सृजनका प्रयत्न कर सकते हे, लेकिन 
यदि यह दूषित तत्त्व साहित्यका ही 
कोई अनिवार्य अग है तो हमारे 
सामने केवल दो सम्भावनाएँ शेप रह 
जाती है एक, या तो हम साहित्यसे 
भिनत्र किसी अन्य ऐसे साधनकी सोज 
करें जो मानव-समाजको जवाध सुस- 


द्य 


स्थिति तक ले जा सके, या दूसरी यह 
कि हम पूर्ण सुखी मानव-समाजके 
निर्माणकी आशा छोड़कर अपनी 
विवशताओम ही सतोप करें जौर जहा 
तक बन पड़े, उहें ही सह्य रूप देनेका' 
प्रयत्न करने रहें । 

साहित्य क्या हैं? एक व्यक्तिको 
अनुभूत कोई भावना या सोचा हुमा 
कोई विचार जब भापाके माध्यमद्गारा 
लिखित (और श्रव्य अयवा कथित भी ) 
रूपमें किसी दूसरे व्यक्ित तक पहुँचता 
है, तय यही साहित्य” होता हैं। एवं 
व्यविन द्वारा प्रेषित यह साहित्य अपने 
प्राप्त-र्ता दूसरे व्यक्तिके हृदय और 
मस्तिष्क पर किसी सीमातक प्रेषक 
व्यक्तिके भाव या विचारके अनुरुप ही 
एक भाव या विचार उत्नन कर देता 
हैं। एक व्यक्तिके भावों और विचारों 
को दूसरे न्यकितिके अन्तरमें प्रतिविम्बित 
करना, यही साहित्यका वाम हैं! यह 
भी ठोक हूँ कि उस प्रतिविम्बित भाव 
विचारमें प्रतिविम्बित करनेवाले व्यवित 
वा अपना भी कुठ पुट रहता हैं, दि तु 
यह विचार-भाव उस व्यवितिवा मौलिक 
विचार-भाव नही होता, , यह उसवा 
पूणतया अनुभूत और सवंधा आत्मीय- 
कृत नही हो सकता । 

साहित्यकी गति विचार और 
भावनाके क्षेत्रमें सीमित है। भावता 
ओर विचारके क्षेत्रके आगे या भीवर 
मानव-हृदयकी अनुभूतिका क्षेत्र हैं। 
अनुभूति ही भावना और विचारकी 
जननी हैं। जब हम अपनी चेतनाके 
क्सी वाह्य या आन्तरिक पट पर किसी 
भी प्रकारके स्पर्णका अनुभव करते हैं, 
तब उस स्पशकी मूमिका पर ही हमार 


ह नये सुखी-संसारका निर्माण 


सनमें कुछ भावों और विचारोंका 
सजन होता है । स्वीय अनुभूतिके 
आधार पर जिन भावों और विचारोंका 
सृजन होता है, वे हमारे मौलिक, 
सर्वथा आत्मीय भाव-विचार हे; दूसरों 
की अनुभूतिके आधार पर सूजित भाव- 
“विचार जिन्हें साहित्य हमारे पास तक 
'पहुँचाता है, हमारे लिए एक सीमाके 
आगे, बाह्य, अनात्मीय और अपरिचित 
'भाव-विचार ही हो सकते हे और 
इसीलिए हम उनका पूरा उपयोग भी 
नही कर सकते । 
साहित्यका काम प्रतिविम्बित 
करना हे, अनुभूतिका काम सुजन करना 
हु-उन भावों और विचारोका सृजन 
जिनका वाहक बनकर साहित्य उन्हें 
दूसरे, हृदयों-मनोंमें प्रतिबिम्बित करता 
है । साहित्य द्वारा इस प्रकारका प्रति- 
विम्बीकरण मानव-हृदयकी अनुभूतिको 
जगानेमे किसी सीमा तक सहायक 
होता है -सहायक होता है, वह अनु- 
भूतिका, खष्टा नहीं हो सकता। 
साहित्य अनूभूतिके लिए सुविधाजनक 
अऋूछ वातावरण प्रस्तुत कर सकता है, 
जसे उचित मात्रामे जल-वृष्टि और 
धूप किसी वृक्षके आत्म-सुजनमे सहायक 
हो सकती हे, किन्तु वृक्षकी वास्तविक 
सुजन-सामग्री उसके मूल-गत बीज और 
उस वीजके आसपासकी धरतीमें 
समाये हुए तत्त्वोंमें ही होती है। 
अंनुवेरा धरतीमें लगाये हुए वृक्षको 
ऊपरसे कितनी भी धूप और जलवृष्टि 
मिल जाय, वह पनप नही सकता । इस 
प्रकार साहित्य-[स्मरण रहे, दुसरोके 
“भावों और विचारोके प्रतिबिम्ब-साधक- 
नो ही में साहित्य कह रहा हूँ ] मानव- 
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हृदय-मन॒का एक वाह्य पोषक मात्र हे । 
मानव-मनके विकासमें साहित्यने बहुत 
वड़ा काम किया हैं। उसने उसे 
दूसरोंकी अनुभूतियोंकी चलशील. 
छायाओंका स्पर्श देकर उनकी कल्पना- 
क्षमता और अनुक रण-क्षमताको जगाया 
है; लेकिन साहित्य हमारे लिए अनु- 
भूतिका सुजन नही कर सकता। आज- 
की इतनी समृद्धि और सम्पन्न, साथ 
ही उतनी ही दुखी और सशंक मानव- 
जातिके लिए विविध-रसपूर्ण, आरोपित 
भावों और विचारोंकी नहीं, आत्म- 
सृजित गहरी अनुभूतियोंकी ही आव- 
इ्यकता है । हम देखेंगे कि इसी दिशा- 
मे हमारा अद्शंन हमारी वर्तमान 
पीड़ाका एकमात्र कारण है । 
» साहित्य हमारे सामने एक भसाव- 
विचार प्रस्तुत करता है; प्रेम करो, 
दया करो। किसी व्यक्तिने प्रेम और 
दयाकी अनुभूति की है । उस अनुभूति 
से उत्पन्न भावों और विचारोंको वह 
अपने सूजित साहित्य द्वारा हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत करता हैँं। अपने 
साहित्य द्वारा वह प्रेम और दयाके 
अनेक रोचक चित्र हमारे सम्मुख 
उपस्थित कर देता है । कुछ समयके 
लिए हम उस प्रेम और दयाके आक- 
षंणमें बँध जाते हे; हमें लगता हे, 
प्रेम और दयाका स्रोत हमारे भीतर 
फूट पड़ा है, लेकिन क्या यह साहित्य 
हमें सेचमुच प्रेम और दयाकी अनुभूति 
करानेमे समर्थ होता है ? 

इन पंक्तियोंके लेखक और सभी 
पाठकोने प्रेम और दयाकी बहुत-सी 
गाथाएँ पढ़ी-सुनी हे, किन्तु क्या हममें 
से कोई प्रेम और दयाकी अनुभूति 


८१० ज्ञानोदय 


वा दावा कर सकता हूँ ? और फिर 
जिन्हें हम दया-प्रेमकी ग्राथाएँ कहते 
है, उनमेंसे कितनी मौलिक अनु भूतियों 
का चित्रण है और कितनी प्रतिबिम्बित 
क्ल्पनाओवा विवरण है, हम नहीं कह 
सकते । आजकी मानवततामें, और 
उमके साहित्यमें दया, प्रेम, त्याग, 
बन्धुत्व जैसे अनेक नामोकी वडी चर्चा 
हैं; फिर भी यह स्पप्ट है पि हम 
इनकी मौलिक अनुभूतिसे सर्वथा 
वस्चित है और जिसे हम इन वस्तुओं 
की अनुभूति कहते हे वह हसारी अनु- 
भूति होकर किन्‍्ही विचारों और 
भावोका प्रतिविम्ब-मात्र हूँ । 
क्या यह सम्भव हैं कि एक बार 
प्रेम या दयाकी आमून अनुभूति कर 
लेनेपर हम आगे कभी भी उससे 
बचित होकर घृणा और कूरतावा 
अपने हृदयमें दर्शन कर सके ? ऐसा 
होना असम्मव होगा। बात यह है 
कि जिन अनुभूतियोकी, उनसे उत्पन्न 
वाह्य छायाओो--भावों और विचारों 
से प्रेरित होकर हम चर्चा करते हे 
उनकी छायाओंमें ही इतने सलग्न हो 
जाते हे कि उनवी अनुभूतिके लिए 
हमार पास अवकाण नही बचता । 
साहित्य--टूसरे व्यक्तिका भाव- 
विचार-मेरे लिए कसी बस्तुकी 
ओर सकेत क्र सकता है, उसके दर्शन 
नहा कश सकता। पिछले वाक्यको 
मेंनें उससे पहलेका वाब्य लिखनेके 
वाद दो मिनटका अन्तर देकर लिसा 
हैं। इस दो मिनटके समयमें मुझे 
जो नई अनुभूति हुई है, क्या उसको 
में अपने विसी भी दाब्द-चित्रण द्वारा 
आपतक पहुँचा सकता हूँ ? 


अभी तीन-चार मिनट पहले मेने 
पास ही किसी शिक्रारीवी बदुक्‍्की 
आवाज सुनी थी। उसमें मेरे लिए 
ध्यान देने योग्य वोई वातन थी।॥ 
उसके मिनठ-ो मिनट पीछे एवं वय' 
वाराह, शिक्षायीरगी गोतीसे बचकर 
भागा हुआ, मेरे इस टीले परसे जहाँ 
बैठकर में ये पक्तियाँ लिस रहा हूँ, 
मेरे पासमे निकल गया है। मुझे 
देखकर कुछ क्षणवे जिए वह रत्रा,- 
मु्के उसने एक दूसरा हिंसक शिकारी 
नहीं समका और कुछ आशइवस्त भाव 
से आगे बढ गया। उसके इस व्यवहार 
में मुझे एक नया सम्मान, उसके बच 
निवलनेका एक नया तोप और यह 
सब मिलाकर एक नई सुसमयी अनू- 
भूतिकी श्राप्ति हुई है। व्या अपने 
किन्‍्ही घत्दों द्वारा--जपने साहित्य 
द्वारा--में अपनी उस अनुभूतिकों आप 
तक पहुँचा सकता हूँ ? रु 

अपने डेरेसे आधा मीज दूर, पत्र 
वनके बीच जिस टीलेपर वेठवर मे 
बपना देनिक साहिय मृजन करता हूं, 
उसके चारो ओर बिखरे वन्य सौन्दर्य 
का कुद विवरण में आपबो अपने 
साहित्य द्वारा दे सकता हूँ, कितू 
उसकी जो अनुभूति मुझे होती हैं, 
क्या उसे भी में आपके अन्तस्तलस 
उत्पन्त कर सकता हूँ ? 

सौन्दयकी कुछ अनुभूति--सपनी 
पाञ्नता भर अपनी सबसे बडी अनुभूति” 
मेने सम्भवत मारीके रूपमें की 
है। लेकिन यदि मेने नारीके रूपमे 
सौन्दर्यको कुछ भी देखा है, तो इसः 
चनकी कायामें उसे देखनेसे बचित 
नही रह सकता। फिर भी अनेक 


पु 


स्थलोंपर मुझे अभी असुन्दरताके दर्शन 
होते हे-। इसका स्पष्ट अभिप्राय यही 
है कि मेने अभी सौन्दर्यकी-वास्तविक 
रूपमें सौन्दर्यकी--अनुभूति नही की | 
में अभी केवल उस अनुभूतिके मार्ग 
पर हूं । क्या कोई साहित्य--किसी 
पूर्णातिपूर्ण सौन्दर्य-दर्शीके भी व्यक्त 
किये हुए भाव और विचार-मुझ 
सौन्दर्यकी अनुभूति करा सकते हे ? 
कभी नहीं ! में उस अनुभूतिकी 
ओर स्वयं ही वढ़ सकता हैँ, और 
भावुकता, तके तथा कल्पनाके प्रवाहसे 
अलग होकर ही बढ़ सकता हूँ । 
साहित्यकी सीमा यहाँ स्पष्ट है । अपने 
प्रस्तुत लेख-साहित्य द्वारा, में जो कुछ 
आप तक, पहुँचाना चाहता हूँ उसकी 
अपूर्णता और इस प्रकार साहित्यकी 
असमर्थताका अनुमान मेरे सामने हैं । 
यदि आपने भावना और कल्पनासे 


नये सुखी-संसारका निर्माण 


स्वतंत्र अनुभूतिका साक्षात्कार नहीं 


किया, तो मेरा 'उपरोक्त साहित्य 
आपको एक उलझन-भरा ,शब्द-जाल 
ही प्रतीत हो सकता-हे । 

' साहित्यकी एक सीमा है 
. उसके आगे उसे मानव-चेतनाके मार्गसे 
हट जाना चाहिए। मानव-चेतनाको 
अनुभूतिकी आवश्यकता है-निस्संदेह 
उस अनुभूतिकी, जिसकी ओर साहित्य 
संकेत करता हैँ । दया, क्षमा, त्याग, 
सेवा, सहयोग और इनसे भी बड़े प्रेम, 
सौन्दर्य, आत्मीयता,  निर्भीकता, 
सम्पन्नता, शालीनता आदि नामके 
जिन तथ्योंकी ओर, उनके सम्बन्धमें 
कूछ भाव-विचार प्रस्तुत करके, 
साहित्य संकेत करता हैँ, उनकी 
अनुभूतिकी ही मानव-समाजको 


और ' 


सह 


रन 
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आवश्यकता है और निस्संदेह इस अनु- 
भूतिका ही उसके पास अभाव हे । 

आजके सभ्यता-सम्पन्न युगमें मन्‌- 
प्यकी असाधारण पीड़ा और अतृप्तिका 
उत्तरदायी मानव-समाजका वह वर्ग 
है, जो साहित्यकोी अपने सिर पर उठा- 
कर उसकी सीमाके आगे तक ले चलता 
हैं। वह वर्ग कौन-सा है ? वह साहित्य- 
स्रष्टा और साहित्य-ग्राही, दोनों वर्गोकि 
वीच फैला हुआ हैं। हमारा साहित्य- 
कार आज साहित्यके सृजनमें-अपने 
भावों और विचारोकी दूसरों पर वर्षा 
करनेमे तथा हमारा साहित्यानुरागी 
साहित्य-सेवी उस साहित्यके उदरस्थी- 
करणमें इतना व्यस्त है कि इन दोनों 
को ही अनुभूतिके लिए फुर्सत नहीं 
है। अखबारों ' और पुस्तकोंकी वाढ 
आज सभ्यता और शिक्षाकी वृद्धिकी 
मापक मानी जाती हैं । 

इनकी उपयोगितासे इनकार नही 
किया जा सकता । जिस रूपमें और 
जहाँ इनकी आवश्यकता है, वहाँ इनकी 
वृद्धिका अवकाश अभी हें ही, किन्तु 
जहाँ इनकी अतिमात्रा (०शश'वे०अंग्र8) 
है, जहाँ जिन हृदयों-मनोमें-ये आब- 
इयक मात्रामे पहले ही पहुँच चुकी हें 
वहाँ आवश्यकतासे अधिक स्थान घेर- 
कर ये अनुभूतिमं _ बाधक ही वन 
सकती हे । 

अनुभूृतिके लिए जिस स्थिरता 

और नीरवताकी आवश्यकता है, वह 
साहित्यके-विचारों और भावनाओके-- 
प्रवाह-रवम सम्भव नहीं हेँ। यह 
स्थिरता एक विशेष, अभीष्ट दिशामें 
गति हूँ; वह नीरवता जीवनका संगीतः 


है। अनुभूति ही जीवन है। साहित्य 
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केवल जीवनके कुद्ध छावा-चित्र ही 
प्रस्तुत कर सकता हैं। छायाकी वपेक्षा 
उसकी नष्ठा वस्तु कही अधिक सजीव 
ओर सक्रिय हो सकती हैं । एक घर्द: 
में, साहित्यके आगे हमें जीवनकी 
आवश्यकता हैं और यह जीवन-हमारी 
अनुमूति-पूर्ण रहनी-ही मानवताको 
समृद्धि और सुसक्की पूणता तक ले 
जा सकती हूँ । 
अनुभूति स्वय अपना वाहन, स्वय 
अपनी भाषा हैं। आदमीके बनाये 
मिट्टी और काठके कठघरोमें यह भाव 
और विचारकी भाषा पहनकर प्रति 
ध्वनित होती है, किन्तु जीवनके मुक्त 
आकाशमें अपनी निरावरण वाणी 
चोलती है। यहाँ वह्‌ कही अधिक 
सजीव भौर सत्रिय हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
को प्रत्येक गहरी अनुभूति सम्पर्ण 
भानव-समाजको समृद्ध-तर बनाती हैं। 
मेरी अनुभूति मेरे स्वहित और लोक- 
हितके लिए जितनी शक्तिमती और 
प्रमाव-मती हूँ, उसका विचारों और 
भावोकी भापामें अनुवाद झशताब- 
सहल्लाग भी समर्थ नहीं हँ। मेरी 
भत्यंक' बनुमूतिका प्रभाव मेरे आन्त- 
रिक और बाह्य व्यक्तित्वपर मेरे 
आमपासके वृक्षा मौर प्-पक्षियों 
पर, मर सम्पक्म आनवाने घर, 
“"पडोस और मसडबस़रे प्रत्येक व्यक्तिपर 
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बिना उस अनुभूतिके सम्बंधमें एक 
चब्द कहे भी, पडता हैँ और जन उस 
अनुभूतिको में आदोमें बाँधकर उसे 
अपना साहित्य! बना देता हूं ठव ? 
तय वह केवल कुछ व्यक्तियोंके मनमें 
एक चलता हुआ प्रिय-स्पर्णी, अनु- ' 
करणमूलक विकार मात्र उत्पन कर 
सकता हूँ । 

बस, साहित्यके आगे भी मनुप्य- 
को एक अन्य वस्तुकी आवश्यकता हू 
ओऔर बह है, उसकी स्वतत्र, मौलिक 
अनुभूति । इस अनुभूति साहिय 
एक मीमाके आगे बाधक ही हो सकता 
है, इसलिए मनुष्यको ऐसे अवकाशकी 
भी आवश्यकता है, जिसमें वह साहित्य- 
के प्रवाहमे तटस्थ रह सके। इसके 
लिए विद्याओं और पाण्ड्त्योका संग्रह 
नहीं, मानव-समाजके भावो-विचासेका 
कोलाहलपूर्ण बाह्य सम्पक नही, एकात 
प्रकृतिकी नीरब वाणी ही कुद सहायक 
वातावरण प्रस्तुत वर सकती हैं ! 

साहित्यकी उठी हुई उंगलीका 
सकेत लेकर, साहित्यसे प्रणाम-सूर्वेक 
विदा लेकर जब मनुष्य साहिंत्यके 
इग्ित श्रद्धा, सौन्दर्य, प्रेम, सेवा आदि 
की स्वयं अनुभूतिकी ओर अग्रसर 
होगा, तभी वह इन्हें जात सकेगा और 
तभी अपने लिए नये सुखी ससारकी 
निर्माण कर पायेगा । 








७ महात्मा भगवानदीन ० 
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चका था. इसलिए में उन्हें न पह- 
चान सका । मे उनसे बोला, “मेरी 
आँखें ठीक नहीं देखती । मन पहचाना 
नहीं, कहिये, आप कौन हैं ?” उन 
दोमेसे एक बोला, “में हूँ जस्सू।” 
जस्सू मेरे मित्रके पोते होते हे । 


सर 

कर 

र्‌ परसों ही में उनके बाबाके साथ बंबई 

ज था। यही जस्सू अपनी माँके साथ 
' परसों बंबई स्टेशनपर दिलल्‍्लीके लिए 





मुझे विदा करने आये थे। यह तय 
श्र था कि जस्सू कल रवाना होकर आज 
दिल्‍ली पहुँच जायेगे, में उनके ठहरने- 

ह का प्रबन्ध करा दूंगा । 
ऐनक खो जानेसे मेने जस्सूकों 
या - स्टेशनसे लानेका काम अपने पोते 

; दिलीपके सुपुर्द किया था । 

में जस्सूको दिलीपके बिना आया 








दुज़ाजा खटका, कोई अन्दर आया, 
मेरी बेटी शकुन्तला, “कौन हे, 
कौन है” करती कमरेमें पहुँची । की 
वहाँसे लौटकर मुझसे बोली, “कोई 
आपसे मिलने आया है ।” 
मे खाना खा रहा था। मेने प्‌ 
सोचा-आनेवाले सज्जनको क्मरेमें 
बेठा दिया जाय, खाना खानेके बाद रे 
उनसे मिला जाय, पर, न जाने क्‍यों, ह 
जल्दी ही दिलका फैसला हुआ कि 


टी 


फ़ौरन मिला जाय। में कटोरी शा 
हाथमें लिये, जेसे ही कमरेमें पहुँचा, ' 
' मुझे दो आदमी नमस्ते करते सुनाई ४5 


पड़े । आज ही में अपनी ऐकक खो. :« । ना 
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देखकर चकराया। मेने पूछा, “क्या 
दिलीपने तुमको आसानीसे ढूंढ 
लिया ? उसने तुम्हे पहले कभी नही 
देखा ।! 
जस्सू बोले, “हाँ जी, पहचान 
त्तो आसानीसे लिया, पर एक अजीव 
घटना हो गई ।” 
मेन पूछा, “वह क्या २?” 
जम्सू बोले, “हुआ यह क्रि 
दिवीपजी ठोक वक्‍तसे स्टेशन पहुँचे । 
उहोने मेरा नाम लेकर भेरे साथियो- 
से मेरा पता बहुत जददी लगा लिया। 
से उन्हें पहचानता न था फिर भी 
उहोने रुछ इस टगसे बातें की कि 
में समझ गया यह कोई अपने ही 
आदमी है, मुझे लेने आये हे। मे 
उनके साथ हो लिया। उन्होने मुझे 
और मेरे साथीकों उतारों, सामान 
सेमलवाने, कुलीके करने, रिक्‍सार्मे 
बंठाने आदियें इतनी फूर्ती और चुस्ती 
दिलाई जितनी कभी काग्रेसवे बालिन- 
टियर नेताओं और डेलिगेटोके स्वागत 
में दिखाया करते थे। दिलीपजी 
हमको रिक्‍सामें बिठाकर और रिकसा 
चालेको कुछ हिदायत देकर अपनी 
साईकल लेने चल दिये । उनके 
लौटनेसे पहले दोनो रिक्‍सा वाले, 
हमारे रोकने पर भी, चल दिये | हम 
समझे कि रिक्‍्सावाले अच्छी तरह 
वह जगह जानते है जहाँ हमें पहुँचना 
हैं। हम बेफिक्र हो गये, दिलीपजीके 
आनेकी चिन्ता छोड दी। हम यह 
भी समभते थे कि दिलीपजी साईकल 
चवार है, जल्दी हमको पकड लेंगे। 
'फिर रिक्सावालोको भी क्यो रोका । 
दोनो रिक्‍्सावाले डाकखानेके 
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पास जाकर खडे हो गये, बोले, “हमें 
बाबूजीने डाकसानेसे ऊरे खड़े होनेकी 
हिदायत दी हैं ।” 

पाँच मिनट बीते, दिलीपजीवा 
कोई पता नहीं, दस मिनट बीते तब 
भी कोई पता नहीं, पन्द्रह बीते, पच्चीस 
बीते, यहाँ तक कि आध घटा हो 
गया। हम मुश्किलमे पडे। हम ने 
दिलीपजीका ठीक-ठीक पता जानने 
थे जौर न उस जगहका जहाँ जानेबी 
रिकक्‍मावालोफों हिदायत दी गई थी । 

हम रेलसे थक्के हुए उतरेये। 
कपडे हमारे काले हो रहे थे। वाल 
कोयलोसे भरे हुए थे, हाथ-पाँव टीले 
पड रहे थे। रात भर रेलमें ठीक 
जगह न मिलनेसे आँसाके पलक नहीं 
चाहते थे कि वह अपने सहारे सडे 
हो और आऑसोकफों वाजारका सिनेमा 
देखनेके लिए बेमतलवकी तकलीफ 
सहें। ऊपर-नीचेकी पलक मिलकर 
आराम करना चाहती थी । उधर 
दिमागकी आज्ञाएँ निकलती थी कि 
ठहरो । किसी सुभीतेके स्थानपर 
पहुँचकर ही तुमको आराम करने 
दिया जा सकता है। इधर पत्रक 
दिमागवी हुकुमउदूली करते, उसका 
असर यह होता कि सिर कभी वाई 
तरफ और कभी दाईं तरफ ढलकता। 
तिसपुर रिक्सावालोने “बाबूजी, उत- 
रिये, बाबूजी, उतरिये” का शोर 
मचा रखा था। इस खीचतानसे 
मस्तक खीऋक उठता और में बार-बार 
यह सोच उठता था कि यह दिलीप- 
कुमार अजीब आदमी है, “वहाँ 
बेतुकी जगह लाकर हमें पटक दिया * 
बया दिललीवालोकी महमान-नवाजीका 


हर , सूरज अहणकी परेशानी 


यही तरीक़ा है । दिल्‍लीवालोंके बारेमें 
जो उड़ी हुई बातें सुन रखी थीं वह 
' सच नजर आने लगी । पर जो मेरे 
साथ गुजर रही था ऐसी बात तो 
चुनी भी न थी। इसलिए मनको 
और भी तक़लीफ हो रही थी। में 


समझ ही न पा रहा था कि आखिर 


हम ग़रीबोंके साथ दिलीपजीने यह 
किया तो क्या किया ? यह तो हो 
सहीं सकता कि वह साईकलसे हमें 
'यकड़ न लते, या अगर पकड़ न पाये 
होते तो डाकघर तक न पहुँचते । 
क्योंकि डाकघरका पता तो रिक्‍्सा- 
चालोंको उनका बताया हुआ था। 
स॑ जब' बहुत परेशान हो गया तो 
अपने साथीसे बोला, “यह ॒ तो अजीब 
सामला हैं, अब बोलो, क्‍या करना 
चाहिये ?” 

मेरा साथी बोला, “हो सकता 
है, दिलीपजीके साथ कोई: एक्सीडेंट 


हो गया हो, क्योंकि जिस मोहब्बतके ह 


साथ उन्होंने हमारा पता लगाया, 
हमारे लिए कूली किया, अपने पाससे 
दाम चुकाये, हमारे लिए रिकक्‍्से ढूंढे, 


हमें रिक्सोंपर सवार किया, उनसे 


- यह उम्मीद हरगिज्ञ नही की जा सकती 
कि वह हमें इस तरह ऐसी जगह 
छोड़ दें, कि हम दिक्‍कतमें पड़ जाये । 
ज़रूर उनके साथ कोई अनहोनी बात 

गई दीखती हैँ, ज़रूर वह किसी 
चड़ी मृसीबतमें होंगे। उनकी मसी- 
बतको देखत हुए, हमें इस मृसीवतका 

. कछ ख्याल न करना चाहिये। 

में अपने साथीसे बोला, “यह 

चात तो तुम ठीक कहते हो, पर हम 
चो इस शहरके लिए एकदम नये हें, 
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न किसीसे जान है न पहचान, जायें 
तो कहाँ जायें ? ” | 

मेरा साथी बोला, '“क्यों न 
किसी होटल या धर्मशालामें चला 
जाय ?” 

में बोला, क्यों न वहीं चला 
जाय, जहाँ हमारे और साथी ठहर 
हुए 8 

मेरा साथी बोला, “उनके पास 
पहुँचकर अपनी हँसी उड़वानेसे क्या 
फ़ायदा ? ” 

हम दोनोंमें इधर बातें हो रही 
थी, उधर रिक्सावालोंने शोर मचा 
रखा था। इससे मेरा दिमाग भन्नाया 
हुआ था । जी होता था कि रिक्‍्सा 
वालोंको एक एक चपत जमाई जाय । 
अचानक, मुझे वह पता याद आ गया 
जहाँ एक बार, दिल्‍लीके चावड़ी 
बाज़ारमें, हमको ठहरानेकी बात 
बंबईमें चली थी। बस हम दोनों 
वहीं पहुँच गये। वहाँ हर तरहका 
सभीता था। वहीं हम नहाये धोये 
खाना खाया और दिलीपजीकी तलाश 
में निकल पड़े । दरियागंजमें उनके 
-सकानका जल्दी पता चल गया। 
घरपर एक महिला मिली जिल्होंने 
कहा कि न दिलीपकुमार घरपर हें 
और न उनके पिताजी । हम लोग 
वहाँ एक पत्र छोड़कर आपकी तलाश 
में निकले, और अब आपके सामने 
मौजूद हैं ।” 

में यह सब सुन थोड़ा मुस्कराया, 
सोचमें पड़ा और घबराया, फिर यह 
फ़ैसला किया कि जस्सू और उसके 
-साथीको लेकर दिलीपके घर पहुँचा 
जाय । फ़ैसलेके साथ ही हम रवाना 
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हो गये, वाहर एक मोटर ताँगा मिल 
गया । दरियागज स्टेंड पर पहुँचकर 
हम दिलीपजीके घरकी ओर चल 
दिये | दरियागज पहुँचने पर जस्स्‌ 
एक ओर मुडकर एक जीने पर चढने 
लगे। मेने पूछा, “यहाँ किसको पह- 
चानते हो २” 
जस्सू बोलें, “यही तो दिलीप 
कुमारका घर है, यही तो हम अपना 
पत्र दे गये थे ।” 
यह जवाब सुन में एकदम हँस 
पडा। उन्हें ऊपर जानेसे रोक, मपने 
साथ लिया और सीवा दिलीपकुमारके 
घर पहुँचा । वहाँ घर पर कोई न 
मिला, मिली तो दिलीपकी छोटी वहन 
क्मुम मिली। कुसुम बवई हो आई 
थी और जस्सूको खूब पहचानती थी । 
उसे देख वह हँस पडी और बोली, 
“खूब, भाई साहब तो तुमको ढूँढते 
फिर रहे हैं और बेहद परेशान हे। 
चह समझे हुए है यह सव प्रहण देखने- 
का नतीजा हैं, उसका कहना हैं, 
ज्योतिषियोनें ठीक लिखा हैँ कि सूरज 
ग्रहण देखनेसे इन इन राशिवालोको 
दिक्‍कतरमं पड़ना होगा। वह अभी- 
अभी वावाजीके पास आपके वारेंमें 
ख़बर देने गये हे । थोडी देरमें आते 
होगें ॥/ 
मेने यही ठीक समभका कि दिलीप- 
के वापिस आने तक यही रुका जाये । 
थोडी देरमें वह भी आा पहुँचे | उनकी 
परेशानी जो एकदम दूर हुई तो सिवाय 
हँसनेके उनके पास कुछ न रह गया। 
हँसते हुए बोले, “आप रिक्से भगाकर 
इतनी जल्दी क्‍या चले आये ? में 
समझा, आप दोनो वहाके लिए, जहाँ 
आपने बवईमें ठहरना तय क्या था, 
चुल दियि्‌ ॥ में वहाँ गया पर आप वहाँ 
ने मिले। में घवड़ा उठा, कभी स्टेशन, 
कमी घर्‌। हरह-नरहके स्याल उठने 
लगें। दिल्ली आजकल तरह-तरहवी 


ज्ञानोदय ॒ 


वारदातोके लिए बदनाम हो रही है # 
एकदम ख्याल आाया कि अवश्य रिक्‍्शा- 
वाले आपको कही उडाकर ले गये । 
वावाजीने आपके वारेमें मुभसे यह कह 
रखा था कि आप भोले-भाले हू। इससे 
मेरे शवके पौधेको और पानी मिला | 
मेने चाहा कि में अपनी बहनको 
आपकी तलाशझरमें भेजूँ, क्योकि भोग- 
दोडमें में बहुत थक गया था, पर वह 
तेयार न हुई। में फिर दौडा और 
बावाजीके पास पहुंचा। वहाँ पता 
चला कि वावाजी वहाँ नहीं है और 
यह भी मालूम हुआ कि आप दोनोको 
लेकर दरियागज गये है। फिर मे यहाँ 
आया, देखता हूं, आप सब गहाँ 
मौजूद हे । पा 
बताइये अब -में ज्योतिषियोकी 
बात क्यो न मानूं ? यह वेमतलवकी 
परेशानी आसिर हुई तो क्यो हुई ? 


में बोला, “भूस लगना परेशावी' 
है, ज्यादा भूख लगना और वडी 


परेशानी, पर जितनी ज़्यादा भूख 
होगी उतना ज्यादा खाना खाया 
जायगा | इसलिए भूखको परेशानी 
समयना, परेशानीकों न समझता हैं | 
खानेके आनन्दके लिए भूखकी परेशानी 
ज़रूरी हैं। ऐसे ही जिन्दगीके आनन्दके 
लिए ऐसी परेशानियाँ आवश्यक हू! 
अब कोई भूख और परेभानीका नाता 
ग्रहणसे जोड बैठे तो उसमें ज्योतिषियो- 
का क्‍या कमूर ? ज्योतिषियोकी आम- 
दनीके लिए, कोई आदमी गली सोल 
बैठे तो ज्योतिषी उसके अहमानमन्द 
होगे। ऐसी परेशानियाँ आये दिन 
होती रहती है, इन परेशानियोंके विना 
सुस मिल ही नही सक्‍ता। जिसको 
यह परेशानियाँ नही वह सुखसे दूर 
रहता हैँ और सुख उससे दुर रहता है 
भलाई इसीमें हैं कि 225 

स्वागत क्या जाय और 
आनन्द लिया जाय । ! 


जी 


विश्वके ज्ञन-भण्डारसे : 


प्रशंसा ओर आत्मफ्रकाशन 
महान्‌ लेखक श्री बेकन 


कह 2.65 408] 
' झयुहांसा सदगुणोंका प्रतिविम्ब हैँ; 
किन्तु है उस दर्षणके समान जो 
केवल प्रतिविम्ब डालता हैँ। यदि 
प्रशंसा करनेवाले साधारण लोग होते 
हैं, तो साधारणतया प्रशंसा भी नकली 
और तुच्छ होती है और सद्गृणीकी 
अपेक्षा अहंकारी ही उसके पात्र होते हैं; 
क्योकि. -उत्तम गुणोंमेंसे बहुतसे तो 
जन-साधारणकी समभके परे-होते हे । 
निम्न श्रेणीके गुणोंकी ही वे प्रशंसा कर 
सकते हे । मध्यम श्रेणीके गृणोंकी तो 
वे आइचर्यंचकित होकर सराहना करने 
लगते हे; किल्तु सर्वोत्तम गुणोंका जरा 
भी अनुमान लगानेका मस्तिष्क उनके 
पास नही होता । वें तो दिखावे और 
तुलनात्मक विवेचनसे ही अधिकाधिक 
सन्तुष्ट हो सकते है । सचमुच कीति 
“तो उस नदीके समान हे, जिसमें हल्की 
और फूली हुई वस्तुएँ तो तैरती रहती 
हैं, किन्तु भारी और ठोस वस्तुएँ 
२ | 


ड्ब जाती हे । फिर भी यदि योग्य 
और न्यायप्रिय मनुष्य किसीके विषय - 
में एकमत हो सकें, तो ( जैसा कि 
बाइबिलमें कहा गया है ) वह यश 
सुगन्धित इत्र के समान है । वह चारों 
ओर व्याप्त है और आसानीसे मिट 
नही सकता; क्‍योंकि इत्रकी सुगन्ध 
फूलकी सुगन्धकी अपेक्षा अधिक 
टिकाऊ होती है । 

प्रशंसाके कई भूठे भी पहलू 
होते हें और परिणाम-स्वरूप किसीको 
भी उसके प्रति शंका' होना स्वाभाविक 
ही है। प्रशंसाकी कई बातें केवल 
चापलूसीका परिणाम होती हें और 
यदि चापलूसी करनेवाला साधारण 


_ श्रेणीका है, तो वह कुछ ऐसे साधारण 


विशेषणोंको याद रखेगा जो कि हरेक 
व्यक्तिके साथ जोड़े जा सकते है । 


' यदि वह चापलूस चालाक है, तो वह 


स्वयं ,मनुष्यके हृदयमें बैठ “अहं'का 


लाभ उठायगा और वह मनृष्य.जिस 


गुणमें अपने आपको बहुत कुछ समभता 
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है, वह चापलूस भी उसके उसी गुण 
का सबसे अधिक गान करेगा, किन्तु 
यदि वह चापलूस ढोठ होगा, तो 
वह यह ध्यान रसेंगा कि सामनेवाले 
मनुष्यको किस गुणकी कमी असरती 
हैं और कौन-सी कमीके कारण वह 
इमिन्दा हैं। वह घूर्त जान-बूककर 
उसपर वह गृण थोपनेकी धृष्टता 
करेगा । 
कुछ प्रणमा तो आदर और 
सदिच्छाके वशीभूत होती हूँ । उदा- 
हरणके विए श्ासको और महान्‌ 
व्यक्तियोकी प्रशसाका उद्देश्य उनकी 
प्रशसा द्वारा उन्हें सोनेंसे जगाना हैं 
ऐसी दक्षा्में लोगोकों यह कहकर कि 
वे क्‍या हे यह बता दिया जाता है कि 
उन्हें क्या करना चाहिए, किन्तु कुछ 
व्यक्तियोकी तो केवल उन्हें चोट पहहं- 
चानेकी बुरी भावनासे ही प्रश्मयसा की 
जाती है, जिससे कि उनके प्रति 
समाजमें ईर्ष्या और द्वेघकी भावना जग 
जाय । इस प्रकार यह कहा जा सकता 
है कि मनुप्यका सकसे घातक दुश्मन 
वह हूँ जो उसकी प्रशसा करे । 
यूनानियोमें यह कहावत प्रचलित 
थी कि “जिसकी प्रशसा केवल हानिके 
इरादेसे की जाती है, उसकी नाकपर 
फुन्सी होनी चाहिए।” हम भी कहा 
करते है कि “मूठ बोलनेवालेकी 
जवानपर छाले पडते हे।” ययार्थमें 
उचित प्रणसा वही है, जो अवसर- 
विशेषपर पात्रकी उपयुक्तता देखकर 
की जानेसे कुछ लाभप्रद हो सके। 
सालोमनने कहा है कि “यदि कोई 
रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र- 
की जोर-जोरसे प्रणसा करे, तो वह 


ज्ञानोदय 


उसके लिए शापके समान सिद्ध 
होगी ।” किसी भी वस्तु या व्यक्तिका 
सीमासे अधिक गुणगान करना विरोध- 
को उत्तेजित करना है और परिणाम- 
स्वरूप इससे ईर्ष्या और घृणाकी सूप्टि 
होती हूँ ! 

आत्म-प्रशसा करना कुद बिरले 
अवसरोको छोडकर कमी भी श्विप्ट 
नहीं कहा जा सकता, किन्तु जहाँ तक 
किसी मनुष्यके खुदके पद या उद्यमकी 
प्रशसा करनेका प्रश्न है, वह उदारता 
और सम्मानपूर्वक की जा सकती है। 

रोमके पादरी धर्म वेत्ता, मठा- 
वीज् अथवा अध्यापक होते हे। वें 
सासारिक व्यवहारको बहुत ही घृणा- 
पूर्ण दृष्टिसे देखते है । वे युद्ध, राजदूत- 
कार्य, न्‍्याय-कर्म और अन्य सभी 
सासारिक कार्योकों शहर या जिला 
हाकिमका कार्य बताते हुए उनकी 
भत्सेना करते हैं। उतकी दृष्टिमें 
मानो ये सब कार्य केवल हाकिमों और 
सरकारी अमीनोंके है, किन्तु फिर 
भी यही हाकिम और अन्य कर्मचारी 
कितनी ही वार आशासे अधिक भले 
काम करते हे और उन पादरियोकी 
सासारिक कार्योके प्रति घृणा विसी 
भी प्रकार उचित नहीं ठहराई जा 
सकती है ! 

सेंट पाल जब स्वय की भ्रश्सा 
करता है, तो वीच-बीचमें जोड देता 
है कि “में एक मूखके समान बोलता 
हें” किन्तु अपने पद और कायके 
विपयमें बोलते हुए कहता हैं” मी 
जपने पदकी अत्यधिक प्रशसा करूँगा । 

[२] । 
एसपने एक सुन्दर बात कही हैं 


प्रशंसा और आव्मप्रकाशन 


कि एक मकक्‍्खी रथके पहियेकी धुरी 
पर बैठ गई और कहने लगी, ओह ! 
देखो तो ! में कितनी धूल जड़ाती 
हूँ । संसारमें इसी प्रकारके कछ मिथ्या 
मनुष्य होते हैं । यदि कोई भी वस्तु 
स्वयं ही या किसी महान्‌ आधारके 
सहारेसे आगे बढ़ती है, तो वे सोचते 
हैं कि वें ही इस वढ़तीके कारण हें, 
यद्यपि इसमें उनका ज़रा भी हाथ 
नही होता है । 
जो मनुष्य आत्म-इलाघी होते हें 
उनके लिए कलह-प्रियः होना भी 
आवश्यक ही है, क्योंकि शेखीका 
आधार ही होड़ा-होड़ी हैं। उनको 
अपने वृथाभिमानकों पूर्ण करनेके 
लिए शक्तिका प्रयोग करना भी आव- 
श्यक हो जाता हैं। वे न तो चुप रह 
सकते है और न कोई वात गृप्त रख 
सकते हैं और इसलिए वे सफल नही 
हो सकते । 
फिर भी सांसारिक व्यवहारोंमें 
इस गृणका बहुत उपयोग है; जहाँ 
कहीं भी किसी सद्गूणा या , महानताके 
प्रति एक प्रसिद्धि और सुविचारका 
वातावरण तैयार करना हो । किसीने 
कहा है कि एकके बारेमें दूसरेसे मूठ 
बोलना भी कभी-कभी बहुत लाभकारी 
सिद्ध होता हैं। एक व्यक्ति दो 
राजाओंको तीसरेके विरुद्ध एक साथ 
लानेके लिए उनकी आपसी चर्चामें 
मध्यस्थता करता हैं। वह दोनों 
राजाओंकी शक्तिको एक दूसरेके सामने 
बढ़ा-चढ़ाकर बताता हैं । कभी-कभी 
ऐसा मध्यस्थ व्यक्ति, उसका जितना 
भी उन व्यक्तियोंमेंसे हरेक पर प्रभाव 
हैँ, उससे अधिक दिखावा कर च्चासे 
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संबंधित दोनों व्यक्तियोंकी दृष्टिमें 
अपना मूल्य बढ़ा लेता हैं। ऐसे और 
इसी प्रकारके अन्य उदाहरणोसे यह 
सिद्ध होता हूँ कि 'कुछ नही होते हुए 
भी 'कुछ' बना जा सकता है, क्योंकि 
कोरा असत्य भी विचार उत्पन्न करने 
के लिए पर्याप्त होता है और विचार 
उत्पन्न होने पर ही कोई ठोस कार्यका 
निर्माण हो सकता हैं ? 
सेनिक अधिकारियों और सिपा- 
हियोंमें आत्म-प्रकाशन और बाह्य 
दिखावा एक आवश्यक गृण समकका 
जाता है, क्‍योंकि लोहा ही लोहेको 
रेतता हैं और एकमें साहसके अहं- 
कारसे ही दूसरेमें साहस उत्पन्न हो 
सकता है| हरेक मनुष्य दूसरेके णेखी 
भरे कार्यासे बाजी मार ले जाना 
चाहता हँ। जिस बड़े कार्यमें बड़े 
खतरे और साहसकी आवश्यकता 
होती है, उसमें शेखीवाजोंके आ 
मिलनेपर जीवन आ जाता है, किन्तु 
ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रकृति गंभीर और 
शानन्‍्त होती है, ऐसे जहाज़ोके समान 
होते हे, जिनमें जहाज़को डांवाडोल 
हीनेसे बचानेके लिए वजन तो भरा 
रहता है, किन्तु गति देनेके लिए 
पालोंका उपयुकत प्रबन्ध नही होता । 
विद्वत्तेके आकाशमें भरी जाने- 
वाली उड़ानमें गति भरनेके लिए 
आत्म-प्रकाशनके पंख होना बहुत 
आवश्यक हैं। सिसरोने एक स्थानपर 
लिखा हैं कि जो व्यक्ति आत्म-प्रका- 
दनकी निनन्‍दा करनेवाली पुस्तक 
लिखते हैं, वे भी उस पुस्तकपर अपना 
नाम छपवानेसे नहीं चूकते । सुकरात, 
अरस्तू, गेलन इत्यादि सभी व्यक्ति 


सर्च कर 


आत्म-प्रकाशवसे पूर्ण थे। ययाथेमें 
आत्म-प्रकाशन तो मनुप्यकी स्मृतिको 
सदाके लिए बनाये रखनेमें सहायक 
होता हूँ । सदगुण तो सदा ही इस 
मानव प्रकृतिके प्रति ऋणी रहते आये 
है, क्योकि यह प्रकृति ही अशप्रत्यक्ष 
रुपसे उनका गुणगान करती आई हूं । 
सिसरो, सितेका, प्लिनियन इत्यादि 
प्रीकवासियोका यद्य सदा ही ताज़ा न 
रहा होता, यदि उसमें उनकी स्वयं 
की बात्म-प्रशसावा पुट ने लगा 
होता। उनका यह आत्म-प्रकाशन 
उस वानिंशके समान है, जो कसी भी 
वस्तुको केवल चमका ही नही देती, 
विन्तु उसकी उम्‌ भी वढा देती है । 
अभी तक मेने जो कुछ भी आत्म- 
प्रकाशनके विपयमें कहा उससे उस 
गुरका अथ नही है, जिसका प्रयोजन 
यही होता हैँ कि मनुष्यके प्रत्येक 
वचन और कार्यमें स्वयके स्वार्यके 
लिए आत्म-दिसावेकी भावना हो । 
सच्ची आत्म-प्रशसा अहकारका परि- 
णाम नहीं हीती हूँ, किन्तु स्वाभाविक 
उदारता और विवेकका फल होती 
है। कुछ व्यक्तियोंमें यह गुण केवल 


शानोदय 


सुन्दर ही नही शिष्ट भी होता है, 
क्योकि क्षमा-याचना, समर्पण, विनय 
इत्यादि गुणोका यदि उचित प्रयोग 
हो, तो ये सब ही आत्तम-प्रकाशनकी 
कलाएँ है। इन सब कलाओमें सबसे 
अच्छी कला वह हैँ, जब मनुष्य दूसरों 
के उस गुणकी उदारता-पूवक प्रभसा 
करता हैं, जो स्वय उसमें पूणताको 
प्राप्त हो गया हैँ। क्सीने क्तिना 
सुन्दर सूत बहा है--“दूमरोके कसी 
गुणवी प्रशसा कर तुम अपना भला 
करते हो, क्योंकि जिसकी तुम प्रशसा 
करते हो, वह या तो उस ग्रुणमें तुमसे 
श्रेप्ठ है या हीन । यदि वह हीन है 
और उसकी प्रशसा की जाती हैँ, तो 
तुम्हारी उससे भी अधिक । यदि बह 
श्रेप्ठ है और उसकी प्रशसा नहीं की 
जाती है, तो तुम्हारी तो और भी 
नही ।” 

अहका रियोंसे वुद्धिमान्‌ घृणा करते 
है और मूर्ख उनको पूजते है। चाप- 
लूस उनको मूरतिवत्‌ पूज, अपना उल्लू 
सीधा करते हैं और अहकारी स्वयं 
अपने वृथाभिमानसे ऊपर , उठ नहा 
सकते । 

अनुवादक-श्री शकर विजिवनर्गाक 


की 


आशा के सुमन 


“अबूछ-। 


_  ध्ठह3ललफ>छ छज- 


न आओ कमी, पर, बुलाता रहूँगा। 
सपन में सुनहले भुलाता रहूँगा।॥ 


भला साधनाएँ हुई कब न पूरी, 
सभी कामनाएँ न रहती अधूरी, 
न आओ पथिक बन कभी इस डगर से, 


तरी तीर से पर लगाता रहेगा । 


: मिटा आश-अभिलाष मैं एक युग से, 


रहा वेसु अपनी बजा एक युग से, . 
ने गाओ कि इन सरणमों पर, इन्हें मैं--- 


, तुम्हारे खवरों से मिलाता रहूंगा । 


न जाने तुम्हारे हृदय में वसा क्‍या, 


किसी के सपन का किसी को पता क्या, 
नहे एक दुनिया बनाता रहाँगा, - 
(5 2] 

नह एक दुनिया, मिटाता रहेंगा। 


बनो चाँद नम के हटोे यह अपधेरा, 
अरे ! किर कहाँ कौन अस्तित्व मेरा, 
कसम है तुम्हारी सदा मेघ बन-बन, 
तुम्हें अछ्डू में में छुपाता रहोँगा। 


न >नजन--ममक--बकन->-नननम-मझा-, 
दस 


अ्री शान्तिस्वरूप 'कुसुमः 


न 








थी प्रेमकपूर किचन! 


ञ्ञः और बेशरमी क्‍या, सब स्थिति 

और चथक्तिपर निर्भर हैँ, जैसा 
चाहो मनको समभा लो। हमारे 
देशका मध्यवर्गी समाज एक ऐसी 
चादर ओढे है, जिससे उसका दम 
घुटता रहे, पर वह उस चादरको 
उतारकर फेंक देनेके लिए श्रस्तुत 
नहीं। वह चादर है उसकी मान, 
मर्यादा, आदझ्षं, इज्जत कौ। इस 
वर्गकाय हर इसान, हर इकाई भूसो 
भरेगा, दु ख उठायेगा, नगा रहेगा, पर 
बह अपनी स्थितिके नीचे किसी ऐसे 
कामको करनेके लिए तैयार नहीं 
टोगा, जिससे उसके बड़प्पनमें फर्क 
आ सके 

जब आप ध्यानसे देखना शरू 
करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि 
यह नागरिकता नामकी चीज़ जो हमारी 
सारी सास्कृतिक प्रवृत्तियोका केन्द्र- 
विदु है, नगर नामकी चीज़ पर ही 
तो आधारित हो सकती है? 

अशोक उसका अधक्चरा जवान 
बेटा है। शीला घरकी अधक्चरी कली । 
अशोकके तीन छोटे भाई है और दो 
छोटी बहिन, इतना छोटा-सा हीतो 
संसार हूं निर्मेल का | 

निर्मेलके इतने बच्चें है, यह 


उसका दोप हूँ ? ज़मानेंका, समयका, 
या दुनियाका दोप है? नगरकी 
आत्मा इसी नई आवादीपर तो जीवित 
हैँ। निर्मेलक्ी कहानी बहुत पुरानी 
नहीं । नही ऐसी कहानी पुरानी होती 
हैं। जब आज भी वह इस भरे-भरे 
वातावरणसे ऊब उठता हैं, उसकी आत्मा 
छटपटाने लगती हूँ, तो उसे एक ही 
घटना याद आती हूँ । उस घटनाकों 
सोचते-सोचते उसकी वेकली बढ जाती 
हैं । वेचेनी पैर फंलाती हैँ । वह भघ- 
कटे वकरेंकी तरह छट्पटाता हूं, 
जिसका न आदि हूँ न अत/-अस्फुट 
स्तरोमें एक ही शब्द, एक ही लाइन, 
एक ही वाक्य तो उसके खुलें हुए 
मूँहमें घुल जाते हे--भगवान्‌ ऐसे 
गरीब घरमें इतने बच्चे क्यों देता है 

यह एक ऐसा अद्भुत प्रश्न है जो 
कि निर्मेलकी आत्मासे निकलकर 
दुनियामें गूंज उठा-भगवान्‌ गरीबके 
घर इतनी सन्तान क्यो देते हे ? 

निमल इस दुनियामें अकेला नहीं 
आया । उसके साथ उसकी उम्रके 
और भी न जाने कितने आदमी है । 
दूर जानेंकी क्या जरूरत एक प्रकाश- 
को ही देख लो । 

अकाली बात विद्रोहके भडेकी 


% तह 


|| 


निर्मल के परिवार में 


तरह उसके दिमाग़की _तरीमें उभड़ 
आई । कैसा खुशनसीय है वह । बहुत 
पहले प्रकाश उसे एक नये ढंगसे मिला 
था। वही तो वह घटना थी आज 
जिसके पीछे निर्मल इस क़दर भूख 
मार रहा हैं ।-प्रकाशका प्रयोग सफल 
था-मेरा असफल-” वह धीरे-धीरे 
बुदबुदाया और आँखें मूँदकर बेठ गया । 
प्रमिला उसकी रूपमती रानीका 
नाम है, जिसके मुँहपर आज रूपकी 
रखोका भी निशान अवशेष नहीं रह 
पाया है। कौन ले गया यह सब ! 
निर्मेलको इस क़दर सोचमें बेठे 
' देखकर प्रमिलाने न जाने कहाँके बचे- 
खुचचे प्यारको संजोकर उसकी बाहोंपर 
अपना शीतल हाथ रखते हुए कहा- 
“किस सोचमें है, साढ़े ग्यारह बज 
गये-सुबह आफ़िस जल्‍दी जाना है ।” 
निर्मलको ऐसा लगा जेसे सॉपनी 
चुटकी ले रही है । भटकेसे उसका 
हाथ हटाते हुए रह गया। प्रमिला 
अपने आपको कोसती हुई अपना-सा 
मुँह लेकर रह गई। सचम्‌च उसने 
गलती की थी । अब उसके सम्मानका 
समय नहीं रह गया था । 
हटानेके जोशमें निर्मलने प्रमिलाक[ 
हाथ तो हटा दिया था, लेकिन मनमें 
“अन्दर ही अन्दर वह कटा जा रहा 
, था ।-“कसा बेहुदापर्न' आज मेरे सिर- 
पर सवार हो गया था।” 
रात निकल रही थी, घरमें शांति 
थी। एक दिन बहुत पहले ऐसी ही 
दिलकश मीठी-सी शरद शान्ति उसके 
जीवनमें आई, जब जीवनकी मदहोश 
तरंगोंसे उसका कलेजा धड़क रहा था। 
दोनों अपने आप उस शादीकों याद 
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करते-क रते ख़दमें विलीन होते जा रहे 
थे। जड़वत्‌ निमेल बैठा था। मूर्ति- 
वत्‌ प्रभिला खड़ी थी, खोई हुई 
स्मृतियोंमें विलीन-सी । उसकी आँखों- 
की तरीमें वे स्वप्न पनप रहे थे, जिनको 
पूजाके थालमें सँजोकर वह इस घरमें 
आई थी। इसी कमरे, इसी जड़े शीशे- 
के सामने खड़े होकर उसने अपने उठते 
हुए रूपको देखा था और गवेसे खिल- 
खिला पड़ी थी। आज उसे शीकशेके 
सामने खड़े होते हुए भय लगता था | 
किसी रईसजादेसे पूछो जिसका धन 
जुएमें चित हो गया हो, उसकी ग्ररीवी 
किस बेकलीसे कटती हैँ । प्रमिला एक 
दिन रूपकी अमीर थी और आज 
उसका खजाना नष्ट हो गया था, खाली 
हो गया था । इसलिए उसका मालिक 
भी उसे भिभकार रहा था। वह सोच- 
कर रो पड़ना चाहती थी । 

तभी निर्मेल बोला-मिरी शादीको 
कितने साल हो गये होंगे प्रमिला ? / 

यह प्रश्न प्रमिलाको तीरकी तरह 
लगा और वह बिंधी हुई शेरनीकी तरह 
गवंसे बोली- “यही कोई नौ-दस वर्ष ? 

“हमारी शादीके साथ ही प्रकाश- 
की भी शादी हुई थी । उसकी पत्नी 
नीरा तो तुम्हारी सहेली रह चुकी है ।” 

“हाँ” प्रमिलाने सिर हिलाया । 

“मैने तुमसे पहले कभी नही 
कहा । निर्मल बोला-“आज अपनी 
बेबसीकी बात मुँहमें रुकती ही नहीं 
प्रमिला ।” प्रमिला निर्मेलके बहुत निकट 
आकर खड़ी हो गई और निर्मलकी 
पीठपर हाथ रखकर गम्भीरतासे 
सुनने लगी । | 

निर्मेल कहता गया-“'प्रमिला ! 
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प्रकाशकों भगवानूने दो बच्चे दिये 
प्रयोध और सुधा । वह कहता था में 
इसी सें खुश हूं । भगवान्‌की विरा- 
सनमें यह ग्ररीय और अमीरका फर्क 
क्यो बन जाता हैं प्रमिला | प्रकाणके 
पिता और मेरे पितामें कोई फक नहीं 
था, दोनो एक ही स्टेटसके आदमी थे । 
हम दोनोने एक ही वबलास तब एक ही 
तग्हवी शिक्षा पाई, आज मुभमें और 
प्रकादाम इतना अन्तर क्यों पट गया ? 


“प्रकाशके प्रयोध और मेरे अद्योक- 
में जमीन आमसमानका अन्तर हूँ । ऐसा 
क्या प्रमिल्ा ?” 

“अपने अपने भाग्यका फर है 
यह ॥/ 

“नही, में नही मानता। प्रकाश- 
का प्रवोध हँसता हुआ जवानीकी ओर 
बढ़ रहा हैं। उसके लिए दुनियाके 
सानों दर्वाज़े खुलें हूं, क्योकि उसके 
वापके पास पैसा हैं और मेरे पास 
प्रमिला ! शीला मेरी बच्ची हैँ उसकी 
शादीके लिए जहाँ चिटूठी डालो टका- 
सा जवाब मिल जाता है। ओह, गरीब- 
के बच्चे ।” 

“आप क्‍यों घबडाते है, क्‍यों 
अफसोस करते हूँ । कल अशोक भी 
चार पंसा कमाने लगेगा तो हमारा 
हालत सुधर जायगी ।” 

“नही प्रमिला, मही। मेने कमी 
अपन थरापके समयमें यह अनुभव नही 
क्या था कि म गरोब हूँ, पर मेरे 
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बच्चे दूसराका भरा क्टोरा दूध देख- 
कर यही साचकः तो मन मार लेते है 
कि उनके बापके पास पैसे नही हे। थे 
जिद्द क्यो नहीं करते प्रमिला ।” 

“भगवान्‌ जिसे गरीबी देता हूँ 
उसका कलेजा पहले ही छोटा कर देता 
है, वे मुमीबतके आदी हो जाते हे । 
अगर ऐसा न हो तो उनझा कलेजा” 
न फट जाय नाथ, पर यह सब हमारी 
ही गलती हे कि इतने बच्चे हे। में 
समझती हें अगर जब भी हम लोग / 

“बया बकती हो, कि में पाप 
कस २! 

एक जमाना गृजर गया | 
निर्मलवा जीवन भीखते-भीखते बीत 
गया । प्रमिलाकी मुसीवतोका आलम 
बढत्ता -यया । कमजोरी और बुढापने 
जब उसे कुममयमें ही धर दवोचा, 
तो हारकर उसने अधकचरे अश्ोकको 
मेंगनी कर दी, घादी कर दी और उसे 
भी उसी कीचडर्में घमीट लिया जिसमें 
वे खद उलभे उलये उकता गय थ । 
उन्होने अपना मन समझाया, बाप और 
माँका फज तो पूरा करना ही हैं । अज्ञोक 
आवारा न निकल जाय, उसे कही-त- 
कही ढगसे लगा देना या चिपका देना 
है और उसके पैरोमें मज़बूत साँकल डाल 
देनी है, जवानीसे लदे रूपकी सॉकिल । 
अश्योककी झ्ादी हो गई, वहू आई, 
गीत गाये गये, चार दिन रौनक रही 
और अब वेटे-बेंटीसे भरा निमलका घर 
पोते-पोतियोकी प्रद्तीक्षा करने जगा! 


क के 





निवांण-मासि : द्रोणगिरि 


श्री देवेन्द्रकुमार एम० ए० 


भारफ-ूमि नाना सस्कृतियोंकी 
तरह--ताना तीर्थोकी भी 
गआधारभूमि है, जीवनके शाश्वत सत्य 
“और सौन्दर्यकी स्थायी रूप देनेके लिए- 
'भारतीयोंने इनके निर्माणमे धन और 
कलाको कुछ भी नहीं गिना। यह 
अश्न्नताकी बात है, पर यह दुःखकी 
'बात॑ है कि उन्होने इन तीर्थोका कोई 
आमाणिक इतिहास नहीं लिखा। 
सम्यक श्रद्धाकें लिए किसी वस्तुका 
“इतिहास-ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित हैं । 
जैनतीथोंकी भी यही हालत हैँ। 
आरंभमें जैनतीर्थ 'कम थे---और जो 
थे वें जनरवसे दूर--निर्वाणभूमिके 
ऋूपमें पूजितं थे। पर मध्ययुगमें 
 'तीर्थोकी संख्या खूब बढ़ी । इनमें कुछ 
त्तो अतिशय तीर्थंके रूपमे, और कुछ 
प्युराने तीथंकि नामपर कल्पित कर लिये 
न्गये हे । पंडित आशाधरके पूव॑की दो 





॥] 


दिगम्बर-पोथियाँ हैं, निर्वाण-भक्ति 
और निर्वारा-कांड | इनमें सिद्धक्षेत्रों 
और अतिशय क्षेत्रोंके नाम गिनाये 
हैं। पहली पोथी संस्कृतमें है और 
दूसरी प्राकृतमें। निर्वाण कांडमें 
द्रोणगिरिको सिद्धक्षेत्र या निर्वाण-भूमि 
माना है और कहा गया हैँ कि #फल- 
होड़ी गाँवके पश्चिम भागमें द्रोणगिरि 
की शिख रसे गुरुदत्त आदि मुनियोने 
विर्वाण प्राप्त किया । पर द्रोणगिरि 
की भौगोलिक स्थितिका ठीक पता 
न होतेसे बुदेलखलंडकी बिजावर रिया- 
सतमें सेंधघपा स्थानकों ही आजकल! 
द्रोणगिरिके रूपमें माना पूजा जाता 
है। श्री नाथूरामजी प्रेमी इससे सह- 
मत नही हे और उन्होंने “विविध- 
कल्पतीर्थ 'के आधारपर जोधपुरमें 
मेड़ता गावके निकट +फलोधी नामके 
इवेताम्बर तीर्थकों ही प्राचीन द्रोण- 


# फलहोड़ी बड़गामे पच्छिमभायम्मि द्वोणगिरिसिहरे । शुरुदत्तादि,मुनिंदो 


शिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ 


१ देखो जैन-साहित्य और इतिहास । ' 
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गिरि भाना है ।#फलौधीसे ही फलहोडी 
झत्दका विकास हुआ। पर यह निमूल 
हँ। क्योंकि द्रोणगिरि दिगम्वर तीर्थ 
ही है, इसलिए इवेताम्बरोने उसे 
अपना तीय बना लिया होगा, पर 
उममें द्रोगगिरिदा नाम अवश्य मिलना 
चाहिए--दूसरे फलौधीसे फलहोडीकी 
व्युत्पत्ति भी ठीक नही बैठती । बुदेल- 
खडरमें तो भिद्धक्षेत्र द्रोगगिरिकी 
वन्‍्पना और भी तव॑शून्य है, क्योकि 
उममें कला जौर सस्क्ृतिका प्रचार 
अपेक्षाइत वादमें हुआ । कलाकी दुष्टि 
से खारवेलके समयमें ही खजूराहोमे 
जैन मदिर बने और यही वहाँकी 
सयसे प्राचीन कलात्मक निधि 
है, अतएवं प्राकुनिक सौन्दर्य, 
प्राचीन सास्कृलिक परपरा और 
यातायातकी सूविधासे सिद्धक्षेत्र 
द्रोशगिरिके अस्तित्वी कल्पना यदि 
कही की जा भक्‍ती हैँ तो वह हिमा- 
लयकी मध्य उपत्यका कुमाऊंमें । यह 
मी कल्पना ही हूं । पर अधिक सगत 
ओर साधार कल्पना हैँ । कुमाऊंमें 
उत्तगप्रदेशके अल्मोडा और नेनीताल 
जिलें सम्मिलित है । इनमें जो पर्वेत्त- 
श्रेणियाँ है उनमें द्रोणगिरि पहाड 
या एऐविहासिक दृष्टिसे हिन्दू परम्परा 
में बहुत मान हूँ । कहते है, हनुमान्‌ 
संजीवनी मूदीका पहाड इसी पहाडसे 
उठा लें गये थे। अब भी वहां जडी- 
यूदियाँ बहुत मिलती हैं। उसपर 
वैप्यवी देवीवा मदिर हैं। प्राचीन 
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भौगोलिक दृष्टिसि इस प्रदेशको पिडर 
नदीका उपरला प्रवाह तथा रामगगा 
और कोशी एवं सरजूको दूनें सीचती” 
हूँ । नदीकी घारा पहाड काटकर जो 
तठ बनाती हैँ उसे दून कहते हे 
द्रोणगिरि पर्वबतके पच्छिममें आठ मीलः 
के लगभग फलौडी गाँव हुँ। इसके 
बारेमें पता चला है कि प्राचीन समय 
में आदिग्राम नामका बहुत बडा गाँव 
था, जो अब तीन भागोमें वेट गया हैं, 
और उसके एक अशका नाम फलौडी 
हैं। फलौडी और द्रोणगिरिके वीचर्मे 
पाडवोकी तपोभूमि हैं तथा अन्य कई 
प्राचीन ऐतिहासिक चिह्न है । फलोडी 
फलहोडीका विकसित रूप हो सकता 
हैं, अत्यन्त प्राचीनताके अर्थमें भी 
“बडा? शब्द का व्यवहार होता हूँ जैसे 
आदिनाथको 'वडे भगवान्‌ भी बहते” 
हूँ । समव हे, इसी प्रकार आदिग्राम 
हो वडगाँव कहा जाने लगा हो, पहाड 
पर जैन मदिरोके होनेका प्रश्न ही 
नहीं उठता क्योकि प्राचीन तीयोर्मे 
चरणचिह्न ही होते थे, मदिर और 
मू्तियोका प्रचार बादमें हुआ हं, 
दूमरी विचारणीय बात यह है मि 
मूलाराधनासारमें लिखा हूँ कि 
हत्यिणपुर गुरुदतो सम्मलियालीव 
बोस सतम्सि। उज्मतो अधिमास पढि- 
चरणों उत्तम अद्ठ ॥--मूलाराघना । 
गुस्दत्तादि मुनि हस्तिनापुरके रहनेवाले 
थे। यदि यह सत्य हो तो हस्तिनापुर 
के साथुओोंके लिए यह , द्ोणगिरि 


नि आालपारितत ७ भगिय सवालछपदेशं सेदतयनगर समीवदिश्रो वीरमवर्णाई णाना* 
दिध्देशालयाहिरामो फलवद़ो नाम गामे फल्रवद्धिनामाधिजाए देवोए. मवण- 


सुतगसिदर चिटदृद 7--विविधकदपतीय | 


निर्वांण-भूमि : द्वोणगिरि 


जितना सुगम और निकट है उतना 
बुन्देलखण्डका नही । 
काशीपुर और रामपुर होकर 
द्रोगगिरि पहुँचना बहुत आसान हूँ । 
हस्तिनापुर प्राचीन जेन बस्ती रही हैं 
और उसके निकट बिजनौरमे उत्तर- 
प्रदेशके पुरातत्व-विभागकी ओरसे जो 
खुदाई हुई है उसमें दो हजार वर्ष पुराना 
पाइ्वनाथ क़िला निकला है । हस्तिना- 
/ पुर प्राचीन अन्तर्वेद और मध्यदेशकी 
केन्द्रीय नगरी थी आधुनिक घग्घर तथा 
सरस्वतीके काँठेसे लेकर-प्रयाग, और 
कभी-कभी विहार तकका प्रदेश प्राचीन 
मध्यदेश था, नेपालवाले अभी भी इस 
प्रदेशके रहनेवालोंको 'मदेसिया' कहते 
हैं। भारतीय संस्कृतिका उदय और 
विकास सबसे पहले यही हुआ । अतः 
अन्तवेंदवालों को तपोभूमिके लिए 
हिमालयकी यह उपत्यका ही अधिक 
सुविधाजनक रही होगी। आधुनिक 
गढ़वाल और कूमाऊं मिलाकर ही 
प्राचीन इलावृत्त अथवा मध्य-हिमालय 
कहते हें । स्व० पार्जीटरकी कल्पना 
हैं कि आये लोग उत्तर पच्छिमसे न 
आकर इसी इलावृत्तके रास्ते मध्यदेश 


में बसे । श्री डा० एल० डी० जोशीने#ऋ 


यहाँके मूल निवासी खसोके रीति- 
रिवाजोंका अध्ययन करके इसी बातकी 
- पृष्टिकी हैँ। इसके विस्तारमें जाना यहाँ 
अप्रासंगिक हँ-पर इतना निश्चित हैं 
कि मध्यहिमालयका मध्यदेशसे घनिष्ठ 
संबंध रहा है, और तराईकी बस्तियों 





- ८२७. 


(काशीपुर, रामनगर) के रास्तेसे वहाँ 
पहुँचना सुगम था । 


जैन परंपरामें आदिनाथने कलाश 
परवेतसे मोक्षलाभ किया । वे जब 
अयोध्यासे कैलाश जाकर तप और मोक्ष 
साध सकते थे-तो हस्तिनापुर वालोंको 
द्रोफगिरि जाना कोई बड़ी बात नहीं । 
आदिपुराणमें वणित भरतकी दिग्विजय 
से पता चलता है कि उसने पश्चिमः 
द्वार (अपरांत) को जीतकर सिंधुनदीके 
किनारे जाकर विजयार्द्ध प्वंतके राजोंः - 
पर आक्रमण किया, फिर उसने हिम- 
वान्‌ पर्वेतपर चढाई की, वहांसे गंगाके” 
उद्गमसे जाकर कैलाश पव्वेतमें आदि-- 
नाथके दर्शन किएप'। हिमवान्‌ या 
विजयाद्ध॑ पर्वंतका वर्णन हिमालयसे 
हबहू मिलता हैँ, कुछ-कुछ मेरी धारणा 
यह हैं कि पश्चिमी हिमालयकों पहले 
विजयाद्ध कहते थे और मध्य हिमा- 
लयको हिमवान्‌ू, और शायद कलाश- 
को सुमेर। कुछ विद्वानोंकी धारणा 
यह है कि भगवान्‌ आदिनाथका कार्ये-- 
क्षेत्र हिमालयकी तराई भी रहा । 


पिछली दिवालीको मे 'द्वाराह्ाट' 
गया था, यह कसबा कूमाऊंकी बहुत 
पुरानी बस्ती है, जो उक्त द्रोणगिरिके 
ही अंचलमें बसी हैँ । वहाँ बंहुत-से” 
प्राचीन जीणंशीर्ण मंदिर अब भी हें 
उनकी तमाम मूर्तियाँ लापता हैं 
खोज करनेपर पत्थरके खंडपर उत्कीर्ण 
चंदप्रभु पाइवेनाथ तथा महावीरकी” 


# देखिये “खस फेमिली ला??--ढा० 'एंल० डी० जोशी । 
'' देखिये आदिपुराण, पर्व १६ के १४० से १५० श्लोक । 


च्पर्८ 


सपरिकर प्रतिमाएँ हमें मिली । इनमें 
एक मूर्ति ही प्राप्त हो सकी । 
मूर्तियाँ-पेदीकी अश्ञ हे, जो लग- 
अग १ हजार वर्ष प्राचीन प्रतीत होती 
है। काले पत्थर पर श्री पाइर्वनाथकी 
मूर्ति बहुत ही सुन्दर हे जो वहके 
अी नदकिशोर॒जी पतको हल चलाने 
अमय मिली। द्वाराहाटके निर्माणके 
विपयमें अनेक जनश्रुतियाँ हे, पर 
अमलमें द्वार की हाट होनेसे ही 
उमका नाम द्वाराहाट पड़ा । यह वद्री- 
नाथके रास्तेमें है, नीचेके चित्रमें 
यातायातकी दृष्ठिसे उसका महत्त्व 
स्पष्ट हो जायगा#। इससे इतना तो 
अद्ीनाथ कर्णप्रयाग द्रोणगिरि 
न्न्क्नाईहे फमस्यय 


| ज्दृत्ना आराहाद 
हि 


#मभिखियर्सेण 
थ्र्‌ 
#रमनगर 
| मील 
७7शीपुर 
सहज सिद्ध हैं कि सात आठ सी वय 
ही द्वाराहादमें जैनोसी बस्ती जवश्य 
या। यह भी पता चला है कि काणी- 
उन्म ए। बहुत बडा किया है, जो 
ज++-+--.*ै / 


ऊनौदी गाँवड़े ही नियासो हर, 


ज्ञानोदय 


उज्जन किलाके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
उसीके पास द्रोणसर ह-वहाँ भी कुछ 
जैनमूर्तियाँ हे । बायू ज्योतिप्रसाद जैन 
( इनकमर्टक्स आफिसर आगरा) ने 
सूचित किया हूँ कि “भोट-अनुशुत्ति” 
के अनुसार बद्रीनाथकी “मूजमूत्ति' 
पाग्वनाथकी थी, जिसे बौद्धोने बुद्ध 
अगवान्‌की मूर्ति बना ली-और आ० 
शकरके समय उसे बद्रीनाथवी मूर्तिके 
रुपमें प्रतिष्ठित किया गया | स्पष्ट 
और ठोस प्रमावके अभावमें हम चाहे 
इसपर विश्वास न करें, तो भी इस 
विपयर्मं निश्चित सोज करनेकी आव- 
व्यकता बवश्य है । क्योकि हिमालय 
की उपत्यकार्मं बौद्धधर्मका प्रचार 
बहुत रहा है। वहाँ बौद्ध तातिकोंवे 
वडे-बडे तत्रपीठ थे जिनका आ० शकर- 
ने वादमें कीलन कर दिया। और 
अब जैनचिह्न मिलनेसे इस बातके न 
माननेमें कोई कारण नहीं कि हिमा- 
लयकी मध्य उपत्यका कमी वैदिक 
जैन वौद्ध सस्कृतियाकी सगमभूमि थी। 
निर्वाणभक्तिमें सह्याद्रि और विध्याद्रि 
के साथ “हिमवत” को भी जँन तीयोर्मे 
गिनाया हैं मौर हिमवत मध्यहिमालय 
ही प्रतीत होता हैं। इसलिए इस 
प्रदेशमें प्राचीन जैन अवशेष मिलतेकी 
पूरी समावना है। इस प्रकार ऐंतिहा- 
सिक्‍ता, प्राइतिक सौन्दय एवं भोगों- 
लिक दष्टिसे निर्वाण-काडकी निर्वातत 
भूमि यही द्रोगगिरि होना चाहिएं- 
न कि बुन्देलखड । 


# यद सूचना मुझे श्री प० केशवदत्तजी फलौड़ियाने दी, श्राप उक्त 
पर अत अब्मोडार्में ग्राकर रदने लगे ह। 


“राह भरतरोड़ाऊे प्रसिद नागरिक श्रो छाला सूलचन्द जो सैनको प्रेरणासे 
श्यानीपतडे आ। यहाँ शआाप्त सूत्ति सी आपके घर विराजमान दे। आप वैसे 
पतके रहनेवाले ह। इस कार्यमें आपने बहुत सद्वायता को है। 





व |विचार-कण || 


श्री कृष्णलाल वर्सा न्‍ 

?-यूएं अहिंसक मनुष्य ही मुक्ति पाता है | 

२--जिसके हृदयमें पुर अहिंसा विराजती है-- 

कि] वह किसी मनुष्यसे उसके विचारोंकोी वदलनेका आयगह चहाँ करता। 

ख़ि| वह मनुप्य-मचुब्यमें मेद नहीं करता | 

[गि] वह अपने विचारों ही को सत्य और दूसरेके विचारोंको सिध्या 
प्रमाखित करनेकी कोशिश नहीं करता | पु 

[धि)] उसका हृदय प्रथ्वीकी तरह विशाल होता है | जेसे प्थ्वी उच्चार्ति- 
उद्चको और नीचातिनीचको, पवित्रते पवित्र और अपवित्रसे अपविश्रकों 
अत्याचारी और अत्याचार-पीडितको, दुर्गघ और सुगंधको, उसका पेट 
चीरने और उस पर हरियाली ज्यानेवालेको अपनी छाती पर समान 
: स्नेह-भावतते खेलने-कूदने देती है, उसी तरह पुर अहिसक भी सब तरह, 
जीवोंकोी अपने विशाल हृदयमें स्थान देता है | सबकी सब तरहकी वुराइयों- 
या भलाइयोंकोी यूल जाता है। वह केवल यह समझता है कि ये राय 
द्वेषसे पीड़ित जीव हैं । इसलिए हो सके तो इनकी मलाई करनी चाहिए । 
अगर उनकी मलाई शरीरप्ते न हो सके तो वचनसे और सनसे करनी चाहिए । 

[चि] उसकी दया-चाँदनी संसारकी दुःखामित्े जलते हुए सभी 
ग्राणियोकी शीतल बनाती है । 

छि| अहिंसाके भावोंसे जन्मी हुई उसकी करुणा-किरणे' सर्भीको 
बल देती हैं, सबके हृदय-कमलोंको विंकपित करती हैं । 

(ज] युणी और निगु ण, थूर्ख और बुद्धियान्‌, ज्ञानी और अन्नानी,. 
स्वाथ-परायण और निःस्वार्थ सभी अछिसासे समभावी बने हुए उसके शांत 
हृदयसे कल्याणकारी आशीर्वाद पाते हैं | 

भगवान्‌ महावीर इसी तरहके अहिसक थे। उन्होंने इसी अहिसाका,, 
उद्चस्थावस्थाम आचरणांय और सवनावस्थामें मोखिक मी उपदेश दिया था | 

अगर हम भी इन्द्रियोकी वशर्में करनेकी और स्वार्थ-भावनाओंको 
कुचलनेकी निरंतर कोशिश करें! और कोशिश करके एकके वाद एक 
स्वाश्रकी भावनाओंको जीतते जाएँ, वाहरसे अंदरकी तरफ आत्मभार्वो्ें 


लीन होते जाएँ तो हम भी पूर्ण अहिंसक बनके भगवान्‌ महावीरके सच्चे 
अनुयायी बन सकते हैं। 


अनशन समन कवर पा5 पी जनननापना तोजलमनक-गआ, 


4 ५ $% ५ व क्‍ 


श्चि 
सर 


पग्रेज़ोंके प्रसिद्ध कवि किपलिग- 
का कहना था कि पूर्व और 
पद्दिवम अलग अलग हे, और ये सदा 
अलग ही रहेंगे--दोनो कभी नहीं 
मिल सकेंगे । आजकी दुनिया इसको 
नहीं मानती | वह इसको 'साम्राज्य- 
चाद' की आरतो उतारनेवाले और 








साम्राज्यवादी वाताबरणमें पले एक 
अग्रेज कविका मानसिक विंकारमात 
मानती है । क्‍या यह ठीक है ” ईर्ते 
माननेमें भावुकताकी रुछ माता तो 
अधिक नही ? 

आज जब एकके बांद एक घडा- 
घड अन्तर्राष्ट्रीय सघ स्थापित हो रहे 


रे और फट कै और और कै हरे फैर कर और औट जैट जैर फट और अरे 


७ श्री अपनीन्‍न्द्कुमार विधालकार ० 


जे के # डे जुएे डर औए फैट जद हुए और और कै डरे हुए के और 


पूत्र और पश्चिम भेद और समन्वय 


कर. 


हैं, मानव एक है का मंत्र जगह-जगह 
जपा जा रहा हैँ और 'विश्व-सरकार- 
की स्थापनाका कुछ लोग स्वप्न देख 
रहे हैं, तव सचमुच यह राग वेसुरा 
मालूम होता है कि इस बातको बल 
देकर कहा जाय कि पूर्व और पश्चिम” 
अलग-अलग हें । 
दोनों भला अलग क्या है, अलग 
क्‍यों हे ? दोनोंको एक दूसरेसे अलग 
करनेवाली वात है, जीवनके प्रति 
दोनोंका दृष्टिकोण । पूछा जा सकता 
है, इससे आपका क्‍या अभिप्राय है ? 
शक घटनाका उल्लेख इस प्रश्नका 
उत्तर दे देगा । 
में एक जगह कुछ मित्रोंके साथ 
चैठा हुआ था । चुनावकी धूम थी । 
गप्पें भी उसीके सम्बन्धर्मोें थी। बेठ 
सज्जनोंमें एक नामी वकील भी थे । 
चाते जब! गर्मी पकड़ रही थीं, उसी 
समय एक सम्भान्त महिला आई। 
उसके वस्त्र यही वताते थे, वह 
'ऐग्लो-इण्डियन थी। वह वकील 
'महोदयसे पहलेसे परिचित थी । उसने 
आते ही कहा--“वकील साहब, में 
अपने पतिको तलाक देना चाहती हूँ, 
कोई उपाय निकालिए ।” 
दूकानपर बेठे लोगोके लिए प्रश्न 
कुछ विचित्र था। वे सबके सब 
आइचयसे उस महिलाकी ओर देखने 
लगे । इस सवालके कारण बातचीत! 
चन्द हो गई थी। वहाँ मौन था, पर 
उसमें उत्सुकता और कौतूहलकी कमी 
न थी। वकील साहबने पूछा-/“तलाक 
क्‍यों देना चाहती हे आप १” 
महिला-“मेरा पति सभ्य और 
पदिष्ट नहीं है ।” 
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वकील-“आखिर यह तो बताइए 
कि आपने अपने पतिमें ऐसी क्या बात 
देखी, जिससे आप मानने लगी हैं कि 
वे सभ्य नहीं है ? ” 

महिला-“वे सभ्य समाजके बीच 
बेठनेके योग्य नहीं ! “ 

वकील-वह कौन सी बात है 
जिसके कारण उनके साथ सभ्य समाज 
में बैठनेसे आपको हार्म मालूम 
होती है ?” 

महिला-“मेरे वर्तमान पतिको मेज 
पर बैठकर छुरी-कॉटेसे खाना नहीं- 
आता [” 

वकील-“परन्तु यह वात तो 
विवाहसे पहले ही आपको मालूम हो 
गई होगी । हिन्दुओंकी तरह तो आप- 
के यहाँ विवाह होता नही । विवाहसे 
पहले आपके यहाँ तो अच्छी जान- 
पहचान कर ली जाती है, फिर विवाह 
होता हैँ ॥| तब क्या आपको यह चुटि 
नही दिखाई दी थी ? 

महिला-/वकील साहव, इस 
बंहससे क्या लाभ ? आप यह बताइए 
कि दुश्चरित्रताकें अलावा और किसी 
कारणसे भी तलाक दिया जा सकता 
है, या नही ! ” 

वकील-“'दिेखिए, में एक अच्छा 
पढ़ा-लिखा आदमी हूँ, और मेरी 'पत्नी 
एक अक्षर भी पढ़ी-लिखी नहीं, परन्तु 
फिर भी में गुजारा कर रहा हूँ । वह 
अनेक बार ग़लती करती है, अनेक 
बार भारी ग्रलती करती हैं । बार- 
बार समभानेपर भी वही भूल करती 
है, पर धीरजके साथ सब सहता हूँ, 
सुधारनेका यत्न करता हूँ, और विवा- 
हित जीवनके लगभग बीस वर्ष शान्ति 


सरेर ः 


जौर सुखसे बीत गये हैँ। आप 
भी घीरज भौर सहिष्णुतासे काम 
लीजिए ।” 
हला-“वफील साहव, मेने 
तलाक देनेका निश्चय कर लिया 
हम दोनों अब एक छसके नीचे नहीं 
रह सकते । आप तलाक देनेका मार्ग 
दूँढकर बताइए, सोमवारकों में फिर 
आऊँंगी ।” 
महिताके चले जानेके बाद 
वकील साहयने टिप्पणी करते हुए 
कहा,-/वह पैसा चाहती है और कोई 
वाव नहीं । दीखता है बतमान पतिके 
पास पैसा नहीं रहा ।” 
वहाँसे उठनेके बाद भी यह बात- 
चीत मेरे मनमें चचकर काटती रही। 
पूर्व ओर पर्चिमका जीवनके प्रति 
दृष्टिकोण एक नहीं। हो भी नहीं 
सकता। एक पुनर्जेन्‍्म मानता हुँ, 
डूसरा नही मानता । एक्के लिए जो 
* वेह यही लोक हूँ । दूसरेके 
जिए परलोक भी हूं । सुखका उपभोग 
यदि इस जीवनमें नहीं किया, तो 
जीवन निरर्थक हैं, पर दूसरा नये 
जीवनकी आशासे जी सकता हैँ और 
आजके दु सै सह सकता हैं। विवाह- 
मेत्राम कहा गया हूँ कि पति-पत्नी 
दोनो एक दूसरेके गृूणोपर ही ध्यान 
दें, दोषोको न देखें । यदि कोई दोप 
हो, किसी अग्में कोई विक्ृति और 
दाप हो तो उसको भता दे। जब 
जीवनके प्रति दृष्टिकोशमें इतना 
अन्तर हूँ, तब क्या पूर्व और पश्चिम 
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परस्पर मिल सकते हे और एक हे 
सकते हे ? 

एकके वत्तमान अवस्थासे असन्तोष' 
होनेपर परिवर्तन करनेकी उद्दाम 
आकाक्षा हैं, और उसके लिए वह सत्र 
कुद्ध करनेंको तैयार हूँ । दुसरा वतंमान 
अवस्थार्मे असुविधा होनेपर उसमें 
सुधार करनेका यत्न करता है, पर 
उससे सम्बन्धी रस्सी तुडानेकी 
कोशिय नहीं करता । उसी कोशिश 
यही रहती है, कि वेंती रस्सी दूठे 
नहीं । यदि ढीली हो गई है, तो वह 
सहानुमूतिर्में सहिप्णुता और धीरजके 
साथ उसको फिरसे जीवन सितारकी 
संटियोकी तरह कसनेकी कोशिश 
करता हैँ । एक परिवतनके लिए परि- 
वर्तन चाहता है, अत सदा चलायमान 
है। टूसरा नवीनता तो चाहता हैं, 
परल्तु पुरानेको ढाहकर नहीं, उसीका 
रगनसप बदलकर । वह गतिका नहीं, 
स्थिरताका उपासक हैँ । उसको वेग 
और तीद्न गति प्रिय नही, पर स्थायित्व 
प्रिय है, और इसको वह दुलभः 
मानता है । इस अवस्थामें कया पूर्व 
और पश्चिममें मेल सम्भव है ? 

भेद मौलिक है। गूलाव और 
केवडे, मोतिया और रजनीगवार्म भी 
अन्तर है, पर दोनोंके लिए एक वाग्रम 
पास-पास स्थान हैं । क्या इसी प्रकार 


“जीवनके प्रति दुष्टिकोणमें मौलिक 


मतभेद रखते हुए भी पृ और 
पश्चिम गलवाँही डालकर नहीं चल 
सकते ? 
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बुहदकृत्ति 


श्री मुनि कान्तिसायर 
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गणघर साधशतक आर उसका भाषा 
गणधरसार्धशतक में १५० 
प्राकृत गाथाएँ है । इनमें २५ गण- 
. 'धरोंकी प्रशस्तियाँ उज्ज्वल -तारि- 
काओंकी तरह चमक रही है । प्रथम 
दो गाथाओंमे मंगलाचरणके झरूपमें 
आदि ग़णधर ऋषभसेनकी स्तुति की 
गयी हु। जम्वस्वामी और गौतम 
स्वामीकी स्तुति और प्रशस्ति तीन- 
, तीन गाथाओंमें की गयी हे। सुधर्म 
. स्वामीकी प्रशस्ति दो गाथाओंमें हे.। 
प्रभवाचार्य जी, ,शय्यम्भव जी, आर्य- 
महागिरि, आयें सुहस्ती, भद्गग॒प्त जी 
श्री शीलाझुक, श्री व्धंमान सूरि, श्री 
अशोकचन्द्र, श्री धर्मदेव, श्री हरिसिह, 
श्री सर्वदेव तथा श्री भद्गबाहुगूरु की 
प्रशस्तियाँ केवल एक एक गाथामें 
हैं। श्री यशोभद्रसूरि तथा श्री सम्भत 
. सूरिका स्तवन केवल एक ही गाथामें 
«किया गया हें। स्थूलभद्रजीके लिए 
पाँच गाथाए प्रयुक्त हुई हैं । आये- 
समुद्र, श्री मंगु तथा श्री सृधर्माजीका 
सूत्ररूप प्रशस्तिमय परिचय भी केवल 

- एक ही गाथासे दिया गया है। श्री वज्र 

डे 


स्वामीकी प्रशस्ति चौदह गाथाओंमें 
. की गयी है । आर्यरक्षितकी प्रशस्तिके 
. लिए दश गाथाओंका प्रयोग किया 
. गया हैं । दो गाथाएँ उमास्वातिवाचक 
जी इत्यादि की प्रशस्तियोंकी भूमिका 
की तरह लिखी गयी हैँ । उमास्वाति- 
- वाचक जीका प्रशंसात्मक परिचय दो 
गाथाओंमें दिया गया है। हरिभद्वा- 
चाय जीकी प्रशंसा आठ .गाथाओम 
की गयी है । देवाचार्य, नेमिचन्द्र तथा 
उद्योतन सरिजीका परिचय दो गाथाओं 
- में ही . समाप्त कर' दिया. गया ह.। 
जिनेश्वर सूरिजीके .परिचयके, लिए 
तेरह गाथाओंका उपयोग किया गया 
है पर उन्हीमेसे एक एक वृद्धिसागर 
सरिजी तथा जिनभद्रजीका परिचय 
- देनेके लिए उपयुक्त हुई है तथा जिन- 
चन्द्र सूरि और अभयदेव ,जीके लिए 
दो-दो गाथाएँ लिखी- गयी हें - क्योंकि 
इन महात्माओंके जीवनसे जिनेश्वर 
जीके गूण अधिक उज्ज्वल हुए हे । 
ये सब मिलकर तेरह होती हे और 
प्राय: सबका .सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपसे 
जिनेश्वरजीके परिचयसे ही है। 
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उन्हींके परिचयके अग बनाकर इन 
चार महात्माथोके परिचय हमारे 
सामने प्रस्तुत किये गये हे । इसके 
उपरान्त देवभद्र सूरिजीका परिचय 
चार गायाएँ देती है । यहाँ तक चौरामी 
गाथाएँ हुई । शेप ६६ गाथाएं युग- 
प्रवर जिनवलल्‍लभ सूरिजीके जीवनपर 
बडा ही सुन्दर तथा कवित्वमय प्रकाश 
डालती है । इन गायामोमें महात्मानो 
के लक्षण, उनके आहार-व्यवहार पर 
बडी कुभलतासे जिनदत्त सूरिजीने 
प्रकाश डाला हैँ । जिनवलल्‍्लम सूरि 
जीके स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ उन्हीके 
स्थानमें सूरि जीको युगप्रवरका 
सम्मान मिला था । जिनवल्लभ सूरि 
जोके जीवनने सूरि जीके जीवनकों 
कर्म-सौन्दयंसे विभूषित करनेके लिए 
उपादान एकत्रित किये थे | इसीलिए 
उनका जीवन सूरिजीके हृदयके दर्पण 
पर सुन्दर बिम्बकी तरह प्रतिफलित 
हो रहा था। यही कारण हूँ कि इन 
महाप्रभाव महात्माके लिए सूरि जीकी 
वाणी अधिक मुस्॒र हो सौन्दर्य-विधान 
कर सकी, अन्यथा अपने दीक्षागुरु 
घरंदेवोपाध्याय जीका परिचय भी 
सूरि जीने एक ही गायामें दिया है । 
यही है गणघर सार्धद्घतकका सक्षिप्त 
परिचय । 
गणघर सा्धंशतककी भाषा प्राकृत 
हूँ । उपदेशक महात्माओने सदासे ही 
लोकभाषाको ही अपने उपदेशोके लिए 
माध्यम बनाया हूँ। जिन दिनो सस्कृत 
लोक्भापा थी उपदेशात्मक रचनाएँ 
उसीमें हुई । गौतम बुद्धने जनताकी 
भापाको उपदेशका भाध्यम बनाया 
इसीजिए पाली ही घधम्मपद इत्यादि 
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ग्रन्योकी भाषा है । जैताचार्योने प्राकृत 
और अपभ्र शोको अपने उपदेशका 
माध्यम बनाया । जैन धर्मंग्रन्थ इन्ही 
भाषाओआमें अधिक पाये जाते_हे। 
जनता जिस भापाका उपयोगबन्वरती 
है, सच्चा धर्मोपदेशक धर्मको प्रत्येक 
व्यक्तिकी सम्पत्ति बना देनेके लिए. 
अपने उपदेश उसी भाषा करता हैं, 
अपने ग्रन्य उसी भाषपामें लिखता है। 
सस्कृतके वाल्मीकिरामायणका हिन्दी 
रूपान्तर गोस्वामीजीने इसी मनोदृत्ति 
से किया था। तुलसीके समय तक 
ससस्‍्कत, पाली, प्राकृत तथा अपम्र थ॑ 
भाषाएँ जनतासे दूर हो चली था। 
यही कारण हैँ कि लोकप्रसिद्ध 
अवधीको गोस्वामी जीने मानसका 
माध्यम चुना। जिनदत्त सूरिजीके 
समय प्राकृत और अपभ्रश भाषाएँ 
जनताके दैनिक व्यवहार में प्रयुकत होवी. 
थी । अपभ्र शका प्रचार तो खूब हो 
चला था। सूरिजीने अपने उपदशा- 
को प्रत्येक व्यवितके हृदयमें संजीव 
बनानेके लिए अपनी रचनाएं इन्हीं 
भाषाओमें की हे। मर्धुर्ता और 
उच्चारण-सौकयके दो लक्षणोत्ते विभू- 
पित कर प्रकृतिने सस्कृतकों पाती तथा 
प्राकृतके रूपमें परिवर्तित किया। 
पाली और प्राकृत भाषाएं 

अधिक मधर है । सूरि जीकी भारत 
भी साहित्यकी दृष्टिसे उँचा स्थाड 
प्राप्त क्रनेके योग्य हैँ! शा! 
विख्यात मधुरता सूरिजीके शब्द-चयत 
की विशेषता हैं । 

साहित्य-समालोचनाके विकासके 

इतिहासमें भी सूरिजीका युग आदेश 
पर पहुँचा हुआ यथा। वाग्देवताके 


गणधर साधशतक ओर बृहद्वृत्ति 


अवतार माने जानेवाले साहित्य- 
समालोचक प्रसिद्ध मम्मटाचार्य सूरि 
जीके प्रायः समकालीन ही थे; क्योंकि 
अम्मटाचार्यका देहान्त सूरि जीके 
पच्चीसवें वर्षमें हुआ था। मम्मटके 
युगमें रस ही काव्यकी आत्मा माना 
जाता था । ईसाकी आठवी शताब्दीमें 
भामह और दण्डीने अलंकारकों ही 
काव्यकी आत्मा माना। उनके बाद 
नवम शताब्दीमें वामनने शब्द-चयन- 
की रीतिको ही, कोमलता कठोरता, 
समस्तता (समास) तथा व्यस्ततापर 
ही ध्यान रखते हुए काव्यकी आत्मा 
माना। इनके कुछ ही परवर्ती आनन्द- 
वर्धनने अपने ध्वन्यालोकमें ध्वनि 
(व्यंजना) को ही काव्यकी आत्मा 
माना। सूरि जीका युग ईसाकी ग्या- 
रहवींका अन्तिम चरण और वारहवी 
शताव्दीका पूर्वार्ध है। इस युगमें 
'ध्वनिकारके समान ही मम्मठाचार्यने 
अलंकारको गौण स्थान देकर रसको 
ही मुख्य माना। काव्यात्मा रस 
(भाव) को छोड़ अन्यत्र नहीं। 
काव्यके साथ रसका अनिवार्य सम्बन्ध 
मम्मटने माना और इसीलिए उन्होंने 
ध्वनिको प्रधानता दी, क्योंकि रस भी 
“व्यंग्य ही होते हे, वाच्य चहीं। हएषे- 
शोक इत्यादि स्थितियाँ आश्रयके 
अनुभावोंसे व्यक्त होती हें। जिस 
व्यक्तिके हृदयमें अनुभूति रहती है वह 
उस अनुभूतिर्मोें डबकर तनन्‍्मय हो 
उसके अनुकूल व्यवहार करता है। 
ये व्यवहार ही शब्दमय उक्तियोंसे 
अथवा कर्मके रूपमें अनुभूतिको व्यक्त 
'करते हें। रस-ध्वनिका, यही प्रकार 
है। काव्यकी इस आत्माके सम्मुख 


मसरज 


सूरिजीके युगने अलंकारोंकों गौण 
माना । मम्मठने घोषणा की :-- 


उपकुवन्ति त॑ सनन्‍्त॑ येडज्भद्वारेण जातुचित्‌ 
हारादिवदलड्लारास्तेडनुप्नासोपमादयः ॥ 


काव्यमें उपस्थित रहनेवालें उस 
रसको (तं सन्त) जो (ये) अंग बनकर 
(अंगद्वारेण) कभी-कभी (जातुचित्‌) 
और अधिक आकर्षक बना देते हैं 
(उपकृर्वन्ति) वे अनुप्रासादि शब्दा- 
लंकार तथा उपमादि अर्थालंकार 
केवल हार इत्यादि अलंकारोंके 
समान हे । 


आत्मतेजसे अनुप्राणित सुन्दर 
शरीरपर ही आभूषणोंकी शोभा हैं। 
निर्जीव शवपर अलंकार भयावह ही 
प्रतीत होंगे। उसी प्रकार काव्य जब 
अपनी आत्मा रससे अनुप्राणित हो 
सुन्दर हो तभी अलंकार भी उसको 
शोभावृद्धिके लिए सहायक सिद्ध होंगे। 
अलंकारोंकी सार्थकता रसको और 
अधिक प्रभाववान्‌ बनानेमें है। जो 
अलंकार रसको उद्दीप्त नही करते 
वे व्यर्थ है । काव्यमें यदि सुन्दर भाव 
हैं तो उसमें स्वाभाविक सौन्दर्य रहेगा 
ही। भावहीन काव्यको अलंकारोंसे 
सजानेका प्रयत्त करना शवको हार 
इत्यादिसे सुशोभित करनेके समान 
हैं । काव्य रसकी स्थितिमे सजीव हो 
सकता है; पर रसके अभावमें केवल 
अलंकारोंमें काव्यत्व नहीं हँ। इस 
प्रकार सूरिजीके युगमे रसको मुख्य 
माना गया और अलंकारकों गौण । 
रसका रहता आवश्यक समझा गया, 
पर अलंकारका रहना अनिवार्य नही । 
अलंकार यदि रसको अधिक प्रभाव- 


पमशेद 
युक्त करता हो तो रहे, जन्यथा उसकी 
आवश्यकता नहीं। 
साहित्य-ममालोचनाकी इस चेतना- 
के युगमें सूरिजीने अपनी रचनाको 
भावमय ही रखनेका प्रयत्न किया 
था। बह युग अलकारोका था इसी- 
लिए अलकारोके विरोधमें युगकी 
वाणी मम्मटके शब्दोमें मुसर हुई थी। 
सूरिजीने अलकारोका प्रयोग उसी 
सीमामें किया है जो कि युगकी चेतना 
ने उनके लिए निधारित को थी। 
गणधर सा्ंशतककी देवभद्रसूरि विप- 
यक उवबित देसिए -- 
सूर-ससिणो विन समा जेसिज 
ते कुणति अत्यमण । नफ्खत्तगया मेस 
मीणं सयर दि भुजते ॥ 
झ१ ग सा श प्राकृत गा 
सूर-शशिनावषि न समी येपा यत्‌ 
तो कुरवोब्स्तमनम्‌। नक्षजगतौ मेप 
मीन मकरमपि झुझाते ॥ सस्कृतच्छाया। 
देवभद्र सूरिजीकी वन्दना करते 
हुए जिनदत्त सूरिजीने कहा हैं कि 
सूथ और चन्द्रमा उन महात्माकी 
समता नहीं कर सकते, क्योकि सूय 
चन्द्रमा तो अस्त होते है । ये महात्मा 
कभी पतित नहीं होते । ये अपने यश्ो- 
राधिकी आभासे स्वगारोहणके वाद 
भी समारमें प्रकाथवान्‌ ही रहते हे । 
प्राइतका “अत्यमण” यह अर्थ भी व्यक्त 
करता है कि महात्माओोका मन विपयो 
से दूर रहता है। देवभद्र सरिजी 
विपयोके स्पशमें नहीं आते । देवभद्र 
सूरि “अत्यमण” (वासनालिप्त) नही 
हैनि। तब ये अत्थमण (अस्तमन) 
करनेवाले सूर्य-चन्द्रं उनकी समता कंसे 
कर सकते है| सूयय-चन्द्रमा तो नक्षतर- 


सागसे चलते हुए मेष, मोन बोर 
मकरका सेवन भी करते है। क्षत्र 
( सदाचार ) के विरुद्ध नक्षत्र (दुरा- 
चारों) में पटकर ये तो मेष (मेरा), 
मीन ( मछली ) और मकरवा सेवना 
(भोजन) करते है । पर पूज्य देवभद्र 
सूरि तो स्देव सन्मार्गंगामी होनेसे 
कारण सत्य और अहिसाके वरेप्य दूत 
हैं। नक्षत्रमागंसे होते हुए सूर्य और 
चन्द्रमा मेष इत्यादि बारह राडियो- 
पर जाते है। इस अर्थका विरोधा- 
भासके रुप प्रयोग करके इ्लेपवे 
द्वारा सूर्य और चद्धकों देवभद्र सूरि- 
जीसे हेव सिद्ध किया गया है । यद्यपि 
यहाँ अलकार हीं प्रधान दिसलापी पड़ 
रहा है, पर अलकारोंके इस प्रयोगमे 
श्री देवप्रभ सूरिजीकों सूर्य तथा 
चन्द्रमासे भी श्रेष्ठ सममनेकी प्रवृत्ति 
जिनदत्त सूरिजीकी देवभद्वजीके प्रति 
भक्तिकी भावनाको अधिक प्रमाववती 
बना रही हैँ | इमलिए यहाँ अलंकार 
भावाभिव्यक्तिमें अधिवः सहायव होकः 
मम्मटके अनुसार प्रयुवत हुआ हैं! 
सूरिजीके इस अलकार - प्रयोगका 
प्रकृतिसि परिचित होकर सहदय इनका 
इस प्रकृतिसि अवश्य परिचित हो 
जायेंगे कि हृदयकी भकितनें ही सूरि 
जीको अलकारकी ओर इसलिए उमर 
'क्या कि उनके पूज्य देवभद्र जीकी 
अच्छी प्रदसा हो सके। जिनवल्थन 
सूरि जीको अपनी भक्ति समर्पित 
करते हुए तो जिनदत्तजीने उस मविति- 
की भावनाको अलकारोंसे अच्छा 
सजाया है। मेघ, जलधि, सूर्य, चढ़, 
विष्णु, ब्रह्मा, शिव इत्यावि सव जिन- 
वत्लभजीकी स्तुनिके समय उनके 
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गणोत्कषंको बढ़ानेके लिए उपादान 
बनाये गये हे । इन सबके आलंकारिक 
प्रयोग्से जिनदत्त सूरिजीकी भक्ति 
अधिक सुन्दर हो सकी है। इलेष, 
उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तथा 
विरोधाभास इत्यादि अलंकारोंका 
प्रयोग बड़ा ही सुन्दर हुआ हैँ । जिन- 
वललभ सूरिजीकी बहुत-सी विद्याएं 
विद्युतके प्रकाशके समान हे। अपने 
उपदेशसे सूरिजी संताप दूर करते हे 
और भेघ जल तथा छायासे । सर्वत्र 
फलकर मेघ अच्छी वृष्टि करता हे । 
वायुके कोंके जलपूर्ण मेघकों छिंन्न- 
भिन्‍न नहीं कर सकते । वह गर्जन भी 
नहीं करता। जिनवलल्‍्लभ मसूरि भी 
विश्वमें अपने उपदेशामृतकी वृष्टि 
करते हू । आपत्तियोँ और बआत्रु उन्हें 
विचलित नहीं कर सकते । आत्म- 
प्रशंसा और व्यर्थकी वितण्डासे वे दूर 
रहते हैँ । सूर्य अन्चकार नष्ट करता 
है, जिनवलल्‍लभजी मोहतिमिर (अज्ञा- 
नान्धकार) दूर करते हे। ज्ञानके 
प्रकाशके प्रभावसे शुद्ध दृष्टि मोक्षका 
मार्ग देख लेती हें। चन्द्रमा तो सक- 
लक हैँ वह कंसे निष्कलंक जिनवल्लभ 
जीकी समता कर सकता है। विष्णुने 
विधि ( ब्रह्मा ) उत्पन्त किया, जिन- 
वल्लभ जीने विधि (धारमिक विधि) 
को उत्पन्त किया। सुन्दरी लक्ष्मी 
€ गुरुश्री: )' विष्णुके पास है, गुरुश्री: 
(गुरुकी प्रतिभा, वृहस्पतिकी प्रतिभा) 
सूरिजीके पास भी हूँ ॥ जिनदत्त सूरि- 
जीके अलंकार प्रयोगकी कुशलताकी 


ओर यह एक अपर्याप्त इंगित मात्र * 
हैं । सहृदय इन इशारोसे वहुत अधिक, ' 


स्वयं अपनी» निजी प्रतिमासे सौन्दर्य 


छः 
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संचयकर सूरिजीको समझ लेंगे। 
क्योंकि सूरिजीके पूर्ण सौन्द्यंकों अव- 
तरित करनेके लिए लेखनीमें अधिक 
बक्ति चाहिए। में तो केवल इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि अलंकारोंका 
समुचित प्रयोगकर जिनदत्त सूरिजीने 
गुरुओके प्रति अपनी भक्तिको और 
अधिक सुन्दर रूप दे भाषाकों सप्राण 
कर सनन्‍्दर भावोंकी सृप्टि की हैँ । 
श्री सुमतिगणि तथा गसाधरसाध- 
शतककी वृहदवृत्ति * 

प्रस्तुत गणधर सार्थशतकपर वृह- 
दवृत्ति भाष्य लिखनेवाले सुमतिगणिजी 
है। विक्रम संवत्‌ ११६९५ तदनुतार 
ईस्वी सन्‌ १२३८ में गणधरसाथशतक 
की बृह॒द्वृत्ति वेशाख ह्वितीया गुरुवार 
को प्रतिभावान्‌ लेखक सुमतिगणिजीकी 
लेखनीसे अन्तिम शब्दरत्न पाकर पूर्ण 
हुई । 

सुमतिगणिजीके समय अनहिल 
वाड़मे भीम द्वितीय ईस्वी ११७६ से 
१२४२ तक शासन कर रहे थे । इन्ही- 
के समयमे इस वृहद्वृत्तिकों रचना 
हुई। राजा कुमारपालने अपनी मौसीके 
पुत्र अर्गोराज (आनंद) को व्याघूृपलल्‍ली 
ग्राम दिया था। व्यावुपत्लीके नामसे ही 
चालुक्यवंशीय अर्णगोराज वाघेला वंदझरमें 
मूल पुरुष हुए। जिस समय उत्तर 
गुजराजमें भीम राजा थे उसी समय 
सावरमती तथा नमंदाके बीच धोलका 
प्रान्तपर वाघेला चालुक्योंका प्रभाव 
बढ़ रहा था। अर्णोराजके पुत्र लवण- 
प्रसाद भीमदेवके मन्त्री थे । भीमदेवने 
लवणप्रसादके पुत्र वीरधवलको अपनी 
वृद्धावस्थामें अनहिलवाड़का शासन 
सोौप. दिया था । लवणप्रसादके सुस्त ५ 


रेप 


चस्तुपाल और तेजपालकी श्रतिभाके 
बनतसे वाघेला स्वतत्त हो गये थे! 
चीरघबलके पुन वीसलदेव सन्‌ १२४३ 
में अनहिलवाडके राजा हुए। सनू 
१२६१ तक इन्होने राज्य किया। 
१३०४ के पश्चात्‌ इन भागोपर भी 
मुसलमानोके खिलजी बणका आधि- 
पवय हो गया। यद्यपि सुमतिगणिके 
समयमें भारतपर मुसलमानोवा प्रभाव 
बढ़ रहा था पर चालुक्यवशीय हिन्दू 
राजा जैनधमके लिए अपने हृंदयमें 
बडा सम्मान रखने थे । मन्नी वस्तुपाल 
तथा तेजपालने आबू, गरिरनार और 
शजुझजयके इन तीन स्थानों नेमी- 
नाथके प्रसिद्ध मन्दिर बनवाये थे। 
इनके अतिरिक्त भी मातवा्में परमार- 
वीय, मैसूरमें होयलव्शीय, कलियग्में 
परलववज्ञीय, देवगिरिसे नासिक तक 
यादववश्ञीय राजा लोग भी राज्य कर 
रहें थे, पर इनके राज्य भी मुसलमानो- 
से आतकित ही रहा करते थे । सुमति- 
परणिके समयकी यह सक्षिप्त ऐतिहा सिक 
पृष्ठमूमि हैं । 
सुमतिगणिजीके समयकी साहि- 
त्यिक पृष्ठभूमि भी दर्मनीय हें। 
रक्मिणीहरण तथा तिपुर दाह इत्यादि 
छ नाटकोंके रचयिता वत्मराज सन्‌ 
१०४० से १२२५ तक थे। ये गणिजी- 
के ममकालीन ही थे। कर्णंसुन्दरीकार 
बिल्टण सन्‌ ११६३ से १२१३ तक 
वतमान थे। ये भी गणिजीवे सम- 
सामयिक कुछ समय तब अवश्य रहे 
हीगे। चन्धरावती सस्यान (जोघपुर 
भारवाडढ) के राजा य्योधवलके कनिष्ठ 
'पुत्र प्रह्ादनदेव ई० सन्‌ १२०८ में 
थे। इन्होने “पार्थ-पराव्रम” व्यायोगकी 
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रचना की थी। १२०६ में इनका 
स्वगंवास हुआ। प्रसिद्ध बनुधर 
दिग्विजयी धारावपके ये कर्निप्ठ भाता 
थे । अपने पराक्रमके कारण धारा- 
वपसे गजरातके राजा समझे जाते 
लगें थे। ११६३ में प्रहलादनदवका 
युवराज पदमे विभपित किया गया। 
ये राजा ने हो सके और युवराजा- 
वस्यामें ही स्वर्गंवासी हुए। आब 
पहाडकी प्रशस्ति्में सोमेम्वरने इनकों 
मरस्वतीका अवतार माना है । कीति- 
कौमुदीमें इनको सरस्वतीका पुत्र माना 
गया हैं । किसी स्थलपर यह भी कहां 
गया ह कि मृज और भोजकी मृत्युक 
कारण सरस्वतीका शोव इन्होने ही दुर 
क्या। यो योद्धा, दानी और विद्वान थे। 
गजरातका पालनपुर इन्दहीका स्थापित 
प्रहलादनपुर ही है । 

घोलकाके राणा वीरघवलके जन 
अमात्य वम्तुपाल तथा वीरबवलके एुर्त 
वीसलदेवके सभा पण्डित अरिसिह सन्‌ 
१२४२ में थे। इन्होने “कविता रहस्य 
अथवा काव्य-कल्पलता” की रचनीं 
की थी । 

इन्ही बीसलदेवके राजपण्डित 
अमरचन्द्र सूरिजी थे। में जितदत 
सरिजीके शिप्य थें। इतवी समय 
१२४३ सनसे १२६० सन्‌ हैं । इन्होने 
बालमारत महाकाब्य, काव्यवल्मतता' 
परिमल, जिनेन्द्रचरित, मु्वतावली, 
क्लाकलाप, छुन्दोरत्नावली तथा अल“ 
कारप्रवोध इत्यादि अन्योकी रचता की 
थी। मोहराजपराजयकार यश पोर्ल 
१२२६ सम्‌में थे । इन कवियोंके अति- 
रिक्त भी सूमतिगणिजीके साथ-्साव 
बहुत-से कवि तथा टीकाकार इट इत्यादि थे। 


गणधर सा्धशतक और ब्ृहद्‌बृत्ति 


बहृदवृत्ति 


गणधरसाधंशतककी यह वृत्ति 
एक विस्तृत भाष्यका आकार पा गयी 
है । इसका यह आकार सुमतिगणि 
जीकी प्रतिभाका फल है। इसका श्रेय 
इनके गुरु प्रसिद्ध आचाय जिनपति 
सूरिजीको भी है जिनके प्रसादसे 
गणिजी इतने प्रतिभासम्पन्त हो 
सके । इस वृत्तिकी यन्त्रालय प्रतिलिपि 
मेरे सामने प्रस्तुत है। इस प्रतिलिपि- 
के प्रत्येक पृष्ठपर प्रायः दश या ग्यारह 
शब्दोंकी सोलह या अठारह पंक्तियाँ 
हैँ । इस ग्रन्थंमें अभी ऐसे हस्तलिखित 
ग्यारह सौ उनसठ पृष्ठ हें । केवल डेढ़ 
सौ गाथाओंकी इतनी बड़ी वृत्ति ऐसे 
ही प्रतिभाशाली लेखककी लेखनी ही 
प्रस्तुत कर सकती थी । 
गणध रसाधंशतककी प्रथम गाथा- 
की व्याख्या तीन सौ पृष्ठोंमें की गयी 
है और व्याख्याके अन्तमें सूरिजीने 
लिखा है “इति श्री युगप्रवरा- 
गम श्रीसज्जिनदत्तसूरिगणधरविरचित्त 
गणधरसाधंशतक प्रथम गाथाथेः 
किश्विल्लेशतो व्याख्यातः ।” इससे 
यही प्रतीत होता है कि जिनदत्त 
सूरिजीकी प्रतिभासे गाथाओंके शब्द 
इतने सार्थक हैं कि एक गाथापर इतने 
बड़े-बड़े तीन सौ पृष्ठ लिखनेपर भी 
गणिजीको लेशमात्र ही सन्‍्तोष हुआ । 
ये तीन सौ पृष्ठ केवल लेशमात्र अर्थ 
व्यक्त करते हें। दूसरी गाथाकी 
व्याख्या ३११वें पृष्ठ तक है। तीसरी- 


से पाँचवीं गाथाओंकी व्याख्या ३७२वें 


पृष्ठपर समाप्त हुई है। छठवीं और 
सातवीं गाथाओंका व्याख्यान ३७४वें 
पृष्ठ तक हैं। आठवीसे दसवीं गाथाएँ 
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प६ ५४वें पृष्ठ तक व्यक्त की गयी हूं । 
ग्यारहवींसे इक्‍्यावनवीं गाथाके लिए 
७७६वें पृष्ठ तकका स्थान दिया गया 
हैं। ५२वीसे ७६वीं गाथाओंका अर्थ- ह 
निर्देश १०३९वें पृष्ठ तक हूँ । शेष 
चौहृत्तर गाथाएँ ११५६वं पृष्ठ तक 
स्पष्ट की गयी हैं । पूरे ग्रन्थके शरीरमे 
भिन्न-भिन्न स्थानोसे १२००० इलोकोके 
उद्धरण इत्यादि दिय गये हई । 
भारतवर्षका हृदय, शरीर और 
मस्तिष्क अपनी-अपनी अन्तिम सीमा 
छ चके हे। हृदय तो मानवसे देव 
होकर रुका । कवि होकर उसने अतुल 
सौन्दर्यंकी सष्टि की । उसके शरीरन 
इतनी दक्षता प्राप्त की कि भारतीय 
कला-कशलता जगह्विख्यात हो गयी । 
एक ओर जब शरीरकी दक्ष अँगुलियों- 
ने ढाकामें ऐसी महीन मलमल तैयार 
की जिसकी साड़ी एक चनेके कोषमें 
रखी जा सके तो उसके बहुत 
पहले भारतीय मस्तिष्क अखिल 
ज्ञानभाण्डारको सूत्रोंके अति लघुरूपमें 
रखकर 'अणोरणीयान सददतो महीयान्‌' 
“बिन्दुसें सिन्चु समान की व्याख्या 
कर रहा था। सूत्रोंका एक युग 
हीं था जब कि व्यापक शब्द ब्रह्मके 
विपुल विस्तारमें फली हुई अनन्त 
ज्ञान-राशि भिन्न-भिन्न शास्त्रोंके सूत्र 
ग्रन्थोंमें लघु रूप पाकर सिन्धुसे बिन्दुके 
रूपमें महानसे अणुके रूपमे परिणत 
हो गयी । न्याय, मीमांसा, व्याकरण, 
निरुक्‍त, छन्द, ज्योतिष, धर्मंशास्त्र, 
वेदान्त इत्यादि सब सूचररूप हो गये। 
गणधर सार्धशतक भी पेंतीस ग़णध रोंके 
जीवन-सागरके बिन्दुकी तरह ही है । 
उस बिन्दुकी सुमतिगणिजीने सरिताका 


प्र४० 


रूप दिया है, क्योकि वे स्पय स्वीकार 
करने हे कि उन्हें लेशमात्र ही सनन्‍्तोष 
हुआ हैं इस व्यास्या सिधुको 
वबदुके उदाहरण ते सामने हें। 

त्तिने विन्दुको सरिता वना दिया। 
भारतवर्पकी परम्परा बताती है कि 
“प्रणव (ओकार) तथा घून्यकी व्यारया 
करनेवाले पुस्तकालय भारतवर्पमें थे। 
दो-चार ग्रन्योकी तो कोई वात ही 
नहीं थी, यह है विन्दुको सिन्‍्यु बनाने 
की बात। यह हैं भारतवर्षका 
भस्तिप्क । अणुकी व्याख्या ब्रह्मकी 
न्वाख्या होगी ही। ऐसी व्याग्या 
करनेकी प्रतिभा चाहिए । यद्यपि 
कालचकर भालतवर्षका बहुत बा 
साहित्य नप्ठ कर दिया फिर भी महा- 
भोप्यकार पतल्वति, ब्रह्ममृत्रोंके 
भाप्यकार शच्भूर तथा बडे-बड जैन 
भाप्यकार उस जतीतके ऐतिहासिक 
सस्मरण हे। सुमतिगणिजी उसके 
अन्यक्ष उदाहरण हुँ। जिनदत्तजी 
सूरिका एक भी सार्थक शब्द बिना 
व्यास्याके असन्पृष्ठ नही “खा गया हु। 
प्रत्येक शास्तका उद्धरण प्रसगवद्ध 
वृहद्ृत्तिके शरीरमें मिल जायगा। 
दिग्थन मानके लिए थी जिनेब्बर- 
सूरिजीकी जनहिलवाट पट्ठनक्री याना- 
का स्थल देखा जाय, जिसका चौसठवी 
गायासे श्री जिनदत्तजी सूरिने वर्णन 
किया हैँ। सरिजीने अनहितवाडपी 
चाठफ्से उपमा दी है । राजा दुर्लभ- 
राजको नायक माना है! प्रधान 
व्यक्तियोको पान माना है,सुस-सम्पत्ति- 
पू्ष हासविलाससे पूर्ण व्यक्तियोको 
विदृषक माना है । इस प्रकार नाटफ्से 
पैगापमा हैं। इसकी व्यास्यामें गणि- 
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जीने रुद्रटालड्भारसे- विदुषण लक्षण 
तथा घनज्जयके दशघरूपकस नायक- 
लक्षणका उद्धरण दिया हूँ । पचसि 
इत्यादि नाटकके विभिन्न उपादानोंके 
लक्षण भी यही प्रसगव सगृहीत हुए 
है । इस प्रकार प्रत्येक शब्दकी ऊहा- 
पोहपूर्ण पूरी व्यास्या की गयी है। 
मभिन-भिन विपयोके भैकडो प्रन्योके 
उद्धरण इस भाष्यके शरीरमें मिलने 
हैं जिनसे तत्कालीन तथा पूर्ववर्ती 
इतिहास, सामाजिक तथा धामिक 
स्थिति और कला तथा साहित्य इत्यादि 
पर प्रचुर प्रकाय पठता हैं। इतिहासके 
अन्वेपणमें यह ग्रन्थ अन्वेषकोकी 
पर्याप्त सहायता करेगा । 


चुहदबूृत्तिकी मापा 
समतिगणिजीके _लिए सस्क्ृत 
गद्यकी एक वहुत बडी परम्परा नहा 
सकका काय कर रही थी, वाण, दण्डी, 
सबन्ध इत्यादि गद्यकाव्यके विल्यात 
कवाकार तया पतस्गलि इत्यादिके 
समान विस्यात भाष्यकार और बहुत: 
जैन भाष्यकार और टीकाकार गणिजी- 
को उद्योवन दे रहे थे | इतनी सुन्दर 
परम्पराका गणिजीने बड़ी योग्यवास 
उपयोग क्या हैँ। मेंने शैलीको 
दृष्टिस गणिजीकी मापाका चार बगर्मि 
विभाजन किया हं--(१) बाण तथा 
दण्टी इत्यादिकी भव्य वर्णनात्मक शर्लो; 
(२) मीमासान्यान तया बेदान्त भाष्यो 
की विचारात्मक घैली, (३) पतन 
इत्पयादिकी कथोपकयनात्मक अर्लो, 


_(४) साधारण स्थितिकी भाषा | < 


भव्य वर्खनात्मक शैली है 
, इसमें सश्लिष्ट वर्णनकी घारारम 
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शब्दध्वनिसे गृंजित शब्दोके बड़े-बड़े 
समासोंकी शुद्धुला बड़े-बड़े वाक्‍्योंका 
सृजन करती है :-- 

तन्न च अवचनग्रभावनाप्रासादो- 
तुज्शिखरखरतरमरुत्तरज्लचारुचामीक - 
रोहण्डद्ण्डनिर्धोंतपूतप्रबलकलकलकला 
विद्वाणरणल्किज्टिणीक्राणपटपटायमान - 
धवलध्वजपटायमानः.. श्रीमद॒ुज्जयनी 
दुजयनीरन्ध्ररन्ध्रान्वेषिद्रे षिभोगियोगिनी- 
चक्रवक्रचित्रचरित्रचसत्कारकारिश्रीमरु - 
मण्डलमण्डनपरचक्रपराक्रमखण्डनश्री 
विक्रमपुरनगरनिवासिभूतग्रेतपरेतराज - 
नि््याजसंवासप्रोल्लासपरासनप्रवणश्रवण- 
सुखहषदद्वादशवार्षिकपराश्रुताप्रचा रित्र- 
विहितसुविहितजनरक्षननिदानपरिहित- 
सुहितहाटप्रकरितविकटनाटकश्री मदण॒- 
हिल्लपाटव.सघसपिप्रमितवर्षा वस्थान- 
विधानप्रवादिपद्चानन सिंहनादुभअ्षनप्र- 
दायिश्रीप्रकर्पललनिकर्ष.. निष्कषित- 
दारिद्रबमुदासुखितश्रीत्रिभुवन॒गिरि- 
नीवृत्यभिनियमित्तपद्नसपयतिवासवा- 
सिश्रीवासाइ़जोपरि नवफ॒णिफरणाधिरो- 
पणरूपवासावर्त्तार ब्रिकस्था पनस्वरूप- 
प्रसुखनानारूपसारश क्तिसम्भारस्फाय- 
पाने: 85262 723 ***** गणधघरसाई- 
शतकाभिख्य प्रकरण चिकीषुरादित एव 
समस्तप्नत्यूहव्यूहापोह्याय शिष्टससयप्रति- 
पालनाय वा5मिमतगुरुदेवतानसस्कार- 
रूपमत्यथप्रदुता व्यभिचारिभावमद्गल- 
ममिधेयादि च श्रोतृजनग्रवृत्तिहेतवे 
प्रतिपादयन्निसाँ गाधामाह- 

प्रायः चार सौ शब्दोंका यह वाक्य 
उपमारूपकसे अनुप्राणित होकर अनु- 
प्रासोंसे कंकृति उत्पन्न करता हुआ 
बड़े-वड़े समासोंकी धारामें प्रवाहित 
होकर संश्लिष्ट वर्णनका एक उत्कृष्ट 

हा ह 


गणघरसाधंशतक ओर बृहद्द्वत्ति 
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उदाहरण प्रस्तुत करता है । जिनदत्त 
सूरिजीके विशेषणोंका यह संशिलिष्ट 
वर्णन है। यह ग्रन्थका प्रारंभ है इस- 
लिए इस शैलीका पूर्ण ओज यहाँ 
प्रदीपत्त हो उठा है। एसी स्थितिमें 
वाण तथा दण्डी इत्यादि कलाकारोने 
ऐसे ही गद्यका प्रयोग किया हैँ । 


विचारात्मक शैली 

इसमें कारणकार्यकी परम्परासे 
प्रवाहित होती हुईं विचारधारा, संयत 
वाक्य-विन्यास और केवल अनिवार्य 
शब्द-चयनके साथ निर्णतव्य तथ्य तक 
पहुँचती हैं :-- 

न च भूताभावे स्वप्नास्वप्नगन्धवे- 
पुरपाटलिपुन्नादिविशेषो थुज्यते, न 
चालयचिज्ञानगतशक्तिपरि पाकसमनन्त- 
रोपजातविकल्पविज्ञानस!मध्यमस्याः 
कारण स्वलक्षणादश्वलक्षणानुपपत्ते:, 
नापि पारम्पर्यण तहुत्पत्तियुज्यते स्व- 
लक्षणसामान्यरूच्षणाति रिक्तवस्तुभावेन 
पारम्पर्याजुपपत्तेः, बाह्यमनीलागभाचे घर 
शक्तिविपाकनियमो न थुज्यते निया- 
सकसदहकारिकारणाभावात्‌ । 

इस इलीमें एक भी अनावश्यक 
विशेषण नही प्रयुक्त हुआ है। 
सिद्धान्तप्रतिपादनके लिए हेत्वर्थंक 
पञथ्चम्यन्त एक शब्द हीं हेतुका निर्देश 
करके पर्याप्त हो जाता हैं। यह 
विचारात्मक शैली न्यायमीमांसा तथा 
वेदान्तके भाष्यग्रन्थोंकी हैँ। इसमें 
सिद्धांत) प्रतिपादक कारण तथा 
उदाहरण इत्यादि कम-से-कम दब्दोंमें 
आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट रहते हे । 

कथोपकथनात्मक शैली 

यह दौली सुबोध छाब्दोंका प्रयोग 


छछछ 


पहाड कब सुनता था | आसिर 
घरतीको कहना पडा-जैसी तुम्हारी 
इच्छा, घरती बहुत रोई, चहुत रोई, 
किन्तु पहाड वो बहरा हो गया था । 

१. है ट्३ 

दूसरे दिन पहाड़ अपने ऊपर उमे 
बनवृक्षोसे फल तोडने लगा । वनफल 
बोले-“स्वामी, आप हमें न तोडें ।” 

“क्यो २! 

“इसलिये किहम घ रतीसे ही पलते 
हैं । धरतीसे ही पुसते हे। घरतीका 
ही रस हममें समाया हुआ है ।” 

प्रहाड निराश होकर लौट गया । 
आज उसे भोजन ले मित्र सका। 
उसे आज बहुत बेदना हो रही थी। 

पहाडने सोचा। पानी तो भेघ 
देता हैं। मेधके पास जाकर में अभी 
धरतीका पानी वन्द कराये देता हूँ । 
देखें धरती पानी कहाँसे पाती है ? 

पहाड मेघ के पास पहुँचा-“मेथ 
भैया, घरतीको जो तुम जल देते हो 
वह जल आजसे देना वन्द कर दो ।” 

मैघ बोला-"पहाड, यह कंसे हो 
सकता है ? धरतीको जल देना बन्द 
कर दूँ, यहेँ तो कभी हो ही नहीं 
सकता ।7 

पहाड बोला, “यह सम्भव हूं 
भद्दया, मेघ ।” 

“नही पहाड, तुम नही जानते । 
घंरती पर ही तो समुद्र है। समृद्रकी 
मापसे ही तो हमारी ज़िन्दगी चल 
रही हैं। कल हम घरतीको पानी न 
देंगे तो हम पानी किससे पा सकेंगे । 
जाओ भइया पहाड, ऐसी बातें नही 
करते 7 के 


जलता 0 अचओओ, 


ऋानोदय 


दुः 


मेघकी बात सुनवर पहाड़ बड़े 
सोचमें पड गया । उसे बृडी स्ीज उठ 
रही थी | फिर भी उसने एक तरकीब 
सोची । मेघने उसकी बात न सुनी तो 
न सुनने दो लेकिन घरतीकों मजा 
चखाना ही हूँ । 

वह सीधा क्सिनके पास गया। 
किसान अपने बलोकी डोर पकडे हल 
कन्पे पर लादे खेंतकी ओर जाही 
रहा था कि उसने देखा, पहाड उसकी 
ही ओर चला आ रहा हूँ । “बहो 
भइया-करो गरीब पर कृपा की ?* 

पहाड बोला, “देखो भइया किसान, 
तुम्हारे दरवाज़े पर एक भीख माँगने 
थाया हूं ।” 

कृपक बोला,"म और वुम्हे भीख 
में तुम्हें क्या भीख दे सकता हूँ” 
बोलो, कया वात है ?” 

पहाडने सारी बातें कह सुनाई । 

किसान बोला-/पहाड सोचो वो, 
घरतीकौो छाती चीरकर तो हम उसमे 
अन्न वोते हैं । फिर धरती हमें अनके 
दाने देती है। फिर उसीका दिया 
अन्न बोंकर अपना और अपने बाल- 
बच्चोका पेंट पालते हैँ। यदि हम 
वोना छोड देंगे तो हमारे वाल-बच्चे 
भूखे मर जायेंगे।” किसान इक ने 
सका, अपने खेत पर चला गया । 

पहाड निराश होकर लौट गया । 
वह सोच रहा था क्या धरतीके बिना 
सस्ारका काम नहीं चल सकता। 
सहसा उसे ध्यान आया। भरे, में भी 
तो घरती पर द्वी खडा हूँ । 


$ 
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श्री कपूरचन्द्र विद्यार्थी 


हर पहिनना, वंदे वृद्ध माता-पिताके इकलौते होते हुए 


| 






000... मातरम्‌ कहना, अपनेको 
॥ गाँधीवादी बतलाना, 
* | || सत्य अहिसाकी महिमा 
। गाना, देशभक्तिपर्ण 

लम्बे-चौड़े भाषण देना 
देशसेवापूर्ण कार्योमें भाग लेना, आगे 
आगे होना, जितना सरल सववे- साधा- 

“रणको अगस्त ४७ में हुआ उतना सरल 

उसके पूर्व न था । 

इस सरलताका श्रेय हमारी & 
सअगस्त सन्‌ १६४२ की अंतिम देश- 
ज्यापी क्रांतिको है, सफल जनक्रांतिकी 

'है। और है उन क्रांतिकारी शहीदोंको 
“जिन्होंने बंदे मातरम्‌' कहनेके फल- 
स्वरूप गोली खा ली, खादी टोपी शिर 
"पर रखनेके लिए प्राण दे दिये । 
महात्मा गांधीकी जय बोल फाँसीके फंदे 
'पर भूल गये। सत्य-अहिंसाकी मान- 
सर्यादा रखनके लिए सर्वस्व निछावर 
न्क्र दिया। प्रिय तिरंगेको न भुकने 
दिनेसे. पहिले प्राण देकर भूुक गये । 





भी, मना करने पर भी कहना न 
मान कर जलूसोंमें भाग लिया, 
सभा-समारोहोंमें. गये, पुलिसकी 
लाठियाँ भेलीं, तरह-तरहकी यातनाएँ 
सही, गोलियाँ खाकर पुलिस अधि- 
कारियोंकी मशीनों, दुनालियोंको वेकार 
सिद्ध किया, मर हटे परन्तु उद्देश्यसे 
पीछे नही मुड़े 

जवान पत्नीके सौभाग्यका भागा- 
पीछा नहीं सोचा, परिजन-पुरजनोंको 
विलखना छोड़ा, बच्चोंके भाग्य एवं 
सहारेकी चिता न कर धन-वेभवके 
ऐश्वयंको ठुकराते चले गये, और चल 
दिये शिरसे कफन बाँध हमें आज़ादी 
लेना हैं, ४० कोटि मानवोंके कंधोंसे 
गरुलामीका जुआ उतार फेंकना है। 
भारत माँको बंधनमुक्त करना है, 
कर्मी किसान-श्रमी श्रमिकका पेंट 
भरता हूँ । आनेवाले स्वतंत्र युगका 
निर्माण करना है । ' 

इन स्वप्तोंकी साकार रूप देने 


फ्र8छ६ 


सफल बनानेका जितना श्रेय सन्‌ 
१६४२ के बलिदानोको हैं उतना ही 
श्रेय उन बलिदानोको भी है जिन्होंने 
पिछले असहयोग आन्दोलनोमें विदेशी 
बहिष्कार या किसी भी रूपसे प्रत्यक्ष 
में या परोक्षमें स्वतनत्ताके पानेमें 
अपना सहयोग दे हाथ वठाया है और 
आनेवाले युगकों प्रगतिशील बनाया 
है। और इतना प्रगतिशील बनाया हूँ 
कि हम अगस्त १६४२ की अतिम 
ऋातिमें सफल हुए। « 


इस सफलताकी साधनामें किचित्‌ 
सहयोग दमोह जिलेके चोघरी भैया- 
लालजी जैनका भी है, जिन्होंने अपना 
जीवन-सवस्थ इसी शुभ कार्येमें लगा- 
कर चीरणगति प्राप्त की । 


चौधरी भैयालाल नाठे कदका 
बह गठीला, गौरवर्ण नौजवान था कि 
जहाँ भी जाता दहाडता जाता, सफ- 
लता हँसके लाता। उस समय जब 
कि देश गौराग महाप्रभुओोंके शासन 
से पूर्ण प्रभावित था। घनीमानी 
श्रीमान्‌ शासकोंके कृपाभाजन बनने, 
'रायवहीदुरी, खानबहादुरी पाने, आन- 
रेरी मजिस्ट्रेटी प्राप्प करनेमें अपना 
सौभाग्य समभते थे। साधारण जनता 
तो क्या बडे-बड़े रईस सानदानी नाग- 
रिकः बेगारी बना लिये जाते थे। 
शासकोंके इच्छानुसार वर्ताव करना 
बिना किसी वस्तु 
छीनना, मान-मर्यादाका ध्यान न रखते 
हैए व्यवहार पालना, साधारणसे 
साधारण पुलिस चपरासीका कार्य 
थ। इस स्वच्छद ब्रिटिशशाही शासन 

विरोधरम आदोलन तो क्या, बात 


ज्ञानोइय 


करना, देशप्रेमका शब्द जवानपरः 
लाना मृत्युका सामना करना था। 

ऐसी गुलाम परिम्थितिमें चौधरी 
भैयालालजी खादी बेप-मृपाममं देश- 
प्रेमके टिमठिमाते प्रतीक थे। उस 
प्रथम महासमरमें जब कि विश्ववच्चा 
बापूका पूर्ण सहयोग सत्तार्ढ झासव 
को प्राप्त था और लोक्मान्य तिलक 
जिसका विरोध कर जन-जागरण हेतु 
दौरा कर असहयोग कर रहे ये। 
चौधरी भंयालालजी इसी असहयोगके 
साथी थे । 

सैनिक भर्ती करनेके निमित्त 
रिक्रूटिंग आफिसरने अपना भाषण 
दमोंह म्युनिसिपल कायलियमे दिया, 
चौधरीजी श्रोता-प्रेणीमें थे, भाषणके 
विरोध-स्वरूप समयवी मांग की। 
परतु समय न देनेपर नागरिकोकीं ओर 
से धन्यवाद देनेके बहाने समय माँगा, 
फिर भी सीमित समय दिया गया 
जिसमें आपने रिक्रूटिंग आफिसरके 
भाषणका जोरदार विरोध कर दूसरे 
दिन तिलक मैदानमें आम सभा होने 
की घोषणा कर दी । । 

दूसरे दिन सहयोग न देनेका आम 
प्रस्ताव शआासकोको असह्य हो गया 
और चौघरीजी भारत-रक्षा-कानूनर्क 
अतगंत, सैयद जाफरअली मा० डिप्टी 
कुमिइ्नरके आदेशानुसार ईश्वेरसिह 
पुलिस सब-इन्सपेक्टर द्वारा वंदी बना 
लिये गये । 

मामला विद्येप न्यायालय मि० 
अहमद हुसेन सा० की अदालतमें चालू 
किया, उस समय जनताका विश्वास" 
सरकारी न्‍्यायालयोपर था और काग्रेंसः 
द्वारा सरकारी न्यायालयोका बहिष्वार 


अमर शहीद मैयालाल चोधरी 


न होनेसे न्‍्यायकी माँग की गई। 
पैरवीके लिए प्रातके प्रधान कॉमग्रेसी 
नेता, वकील, डा० मुझ्जे, बरिस्टर 
अभ्यंकर, मनोहरपंत वेबड़े एडवोकेट, 
अर्जुनलाल सेठी, नाथूराम मोदी, सुंदर- 
लाल तपस्वी, दादा साहब खापर्ड आदि 
सभी काँग्रेसी समय-समयपर सहयोग 
देने पधारे । मुकदमा लगातार ८ माह 
चला, अंतको गवर्नर महोदय नारा- 
यण राव सेलाकरने स्वयं पधारकर 
मुक़दमा उठा लिया । 

“ परंतु समाचार-पत्रों द्वारा सरकार 
ने प्रचार कराया कि भैयालालजी 
चौधरी क्षमा मांगनेपर निर्दोष छोड़ 
दिये गये । यह विज्ञप्ति जब चौधरी 
जीके कान पड़ी तो उल्टे पर नागपुर 
दौड़े गये और गवर्नर महोदयसे इस 
भूठे प्रचारका विरोध किया, और 
सही समाचार प्रकाशित कराया गया। 

इसी समय प्रांतीय सरकार द्वारा 
सागर जिलेके “रत्तोना” नामक ग्राम 
में बूचड़ख़ाना खोलनेका प्रस्ताव आया 
जिसे कार्य-छूपमें परिणत करनेके 
लिए बूचड़खानेका निर्माण-कार्य प्रारंभ 
होने लगा । इसका विरोध प्रांतके साथ 
ही साथ दमोह जिलेने भी लिया, 
चींघरीजीने तो ग्राम-ग्राम भ्रमण कर 
विरोध-प्रचारमें सक्रिय भाग लिया, 
जिसके परिणाम-स्वरूप सरकारको 
बूचड़ख़ानेका कार्य बन्द करता पड़ा । 

चौधरीजी असहयोगमे पीछे नही 
रहे, विदेशी वस्त्रोके बहिष्कार आन्दो- 
लनमें आप प्रत्येक दृकानदारकों 
अनुनय-विनयपूर्वक समभाते मनाते 
और बहिष्कार कराते । 

उस समयकी एक धटना हें कि 
एक धनी मानी विदेशी वस्त्रोंका प्रधान 
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व्यवसायी दिनको तो चौधरीजीसे 
सहयोग रखता और रातको चोरी- 
चोरी व्यापार करता। चौधरीजीकों 
इस धोखेबाजीका पता कुछ समय 
बाद लगा कि आपने उसीकी दूकानके 
सामने आमरण अनशन प्रारंभ कर 
दिया । अभी अनहनके ३-४ दिन ही 
बीते थे कि दृकानदारको लेनेके देने 
पड़ गये। अन्तमें चौधरीजीसे अपराध- 
की क्षमा मॉग जनताकों विश्वास 
दिलाते हुए भविष्यमें इस ग़लतीकी 
पुनरावृत्ति न होनेकी प्रतिज्ञा की ५ 
चौधरीजीन भी जनताकी अनुमतिसे 
६वें दित अपना अनशन तोड़ दिया ! 

यद्यपि चौधरीजी देखनेको जरूर 
क़दके छोटे थे परन्तु बड़े-बड़े आफ़िसर 


. भी आपके प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व और 


साहसका लोहा मानते थे । 

एक समय इस्ताकअली जिला- 
धीशने सामान ढलानेके लिए बेगारमें 
गाड़ी पकड़नेका आदेश सदाकतअली 
क़ाजीको दिया। सदाकत अपनी सख्ती 
और ज्यादतीको मशहूर था। गाड़ी' 
पकड़े सदाकत बेंगलेकी ओर जा रहां 
था कि रास्तेमें चौधरीजीसे भेंट हो 
गईं। चोधरीजीको देख गाड़ीवान खड़ा 
हो गया और दुख:गाथा कहने लगा । 
चौधरीजीने भी चपरासीको खरी' 
खोटी सुना गाड़ी लौटा दी। चपरासी 
भागता साहबके पास गया और चौधरी 
जीकी हरकत कह सुनाई । दूसरे दिन 
चोधरीजी अदालतमे बुलाये गये। पहुँ- 
चनेपर आपने साहबकी ज्यादती और 


' अन्यायपूर्ण बर्तावका विरोध किया, 


साथ ही भविष्यमें ऐसा न करनेका 
बचन भी साहव से ले आये । 


मथध्फ 


चौधरीजी राष्ट्रसेवीके साथ-साथ 
जनसेवी भी कम न थे। एक समय 
दमोहमे जोरोका प्लेग फैला । जनता 
इसे नई बीमारी एवं सक्रामक रोग 
समभ एक दूसरेसे सवध छोटने लगी। 
सरवारी कमचारी भी आपत्तिग्रस्त 
जनतासे मनमाना बताने करने लगे । 
चौधरीजी ऐसे समय जात कैसे बैठते ! 
चन्द नौजवानोकी एक सेवा-समिति 
बना मुर्दा टाने, दवा मुफ्त बाटने, 
सेवा-शुश्रूपा करने, खिचडी बाँटनें, 
सफाई करने भादिकी व्यवस्था कर 
दुखी रोगी जनताका साथ दिया । 


प्लेग-गालमें बरटन सा० नामक 
अग्रेज़ शासकसे जोरदार बहस हो पडी 
कारण जनताका विव्वास टीका पर 
न होकर देशी औषधि उपचार पर 
था। इस विरोबमें जनताने चौधरीजी- 
का साथ दिया और टीका लगाता, 
ज्यादती करना बद हो गया । 


जनताका कहना ही नही, पूर्ण 
विध्वास हैं किये राजनतिक कायसे 
किसी मीटिंगमे भाग लेने कलकत्तें गये 
थे कि वहाँसे वापिस होते समय 
“माडारोड” स्टेशनपर जो मिर्जापुरके 
करीब है दूसरे दर्जेके डिब्पेमें दो अग्रेज 
सेनिकोसे वाद-विवाद छिड गया, 
वियाद इतना ज़्यादा बढ गया कि 


ज्ञानोइय 


जिसमे अंग्रेज सेनिकोको जोदा आा गया 
ओऔर उन्होने इस नौजवान राष्ट्रसेवक- 
को गोलीका शिकार बना दिया। 

इजाहाबाद जक्शनपर गाडी खडी 
होनेपर लाझकों वाहर निवाला गया 
और पुलिसकी सरक्षतामे घव जलवा 
दिया गया | ता० १९-४-१६२२ को इस 
मनहूस घटनाका तार परिवारवालाको 
२ दिन वाद मिला | परिजन यह ट खद 
समाचार सुन इलाहाबाद दोडे गये, 
परन्तु पुलिसने कोई नि३चयात्मक 
उत्तर न दे साधारण घटना-खिडकीसे 
टकराकर मृत्यु होनेकी बात वतलाते 
हुए बातकों योही ठाल दिया | परन्तु 
इलाहाबादी साथी मुसाफिरोसे दो 
अग्रेज सैनिकीको वाद-विवादमें हराने 
और उनका कोपभाजन बन प्राण 
हनन करनेका पता लगा जो चौपरी 
जीके स्वभावसे सत्य भी माना जा 
सकता हूँ । 

इस तरह राप्ट्रके नौजवान सिपाही 
चौधरी भैयालाल जी जैनने देशके 
प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर, 
आनेवाले सैमिको, आन्दोलनों, कातियो 
को प्रगति प्रदान की, और इन्हीं 
प्रत्यक्ष परोक्षमें किये गये वलिदानोका 
सुपरिणाम हमने आजादीके रूपमे 
पाया इसका श्रेय चौधरी भैयालालजी 
जैन जैसे अमर शहीदोको ही है । 


ले 








देख रहा जो कुछ वह तेरे ही भावोंकी छाया / 


तुकमें ज्योति इसीसे ही तो सूरज चमका करता, 
/ तुकमें शांति इसीसे चंदा, शीतलता है भरता, 


यह कोमल आकर्षण, तेरे भव्य हृदय की साया / 
देख रहा जो कुछ वह तेरे ही भावों को छाया /! 


| । 
| | 
( हिमगिरि त॒ज्ञ विशाल, इसीसे कुका न तेरा मस्तक, | 
ढ ह सरिताएँ गतिवान, चरण॒की गति न सकी इससे रुक, । 
; नव घन बन तूने जग-मरुथल पर जीवन बरसाया / | 
देख रहा जो कुछ वह तेरे ही भार्वोकी छाया // | 
। | 
| | 
| | 

| 


तेरी एक स्तरॉस में अंकित वाहुदेवकी गीता, 
तेरा ही विश्वास राम, तेरी ही श्रद्धा सीता, 


४0» *३ 


तू क्या यह सब भेद अभीतक जान नहीं है पाया / 
देख रहा जो कुछ वह तेरे ही भावोंकी छाया // 





श्रीमती विद्यावती मिश्र 


हि अर हि मी! हक । कि! दिस है. शमी 





प्राः अधिकाश व्यक्ति 


मानसिक. खूपसे 
आलसी होते हूं। जय वे 
परीक्षाके लिए क्सी पुस्तक 


को तैयार वरने बंठने हें, 
तो वे उसका अध्ययन नहीं 
करते प्रत्यृत घोडेकी तरह 
सरपट दौडे जाते हूँ ! पुस्तक 
पढनेके पश्चात्‌ यदि आप 
उनसे प्रइन करें कि क्या 
पढा हूं, तो वे कुछ भी उत्तर नहीं दे 
पत्ते । कारण, उनकी स्मृति पुस्तक्से 
कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाती । ज्ञान 
ऊपरसे ही निकन जाता है, नवीन 
सलवार दृढतासे मन नही पकड पाता। 
इसी पवार कुछ विद्यारथियोको उत्ते- 
जक उपन्यास, वहानियाँ पढनेकी 
इच्छा होती हैं | प्रतिदिन वे 


टन तक सम». +अअओ ॥नमकक )००७क का» इक» ५)कन 4 १अअक+ १००० हे 


उनके मनमें केवल एक 
हलकी-सी छाया मात्र रह 
जाती है । 

हमें चाहिए कि मनकी 
इसे भाग-दौोड और भंवर- 
वृत्तिसे छूटकारा प्राप्त 
करें । किसी पुस्तकसे स्थायी 
लाभ प्राप्त करनेके लिए 
हमें चाहिए कि पुस्तककों 
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धीरे-धीरे ग्ान्तिपूवक पढें । 
कुछ पढनेके पश्चात्‌ रकें 
तथा अपने आपसे प्रश्न 
करते रहें, “हमने ,अभीतक- 
क्या पढा है ?” यदि मन- 
पर नयें सस्बार नही पढ़े 
हूँ तथा स्मृतिने कुछ ग्रहण 
नहीं किया हैँ तो हमें पुन" 
उस भागकों पढना चाहिए, 
यहाँ तक वि नये संस्कार 
जटिलतासे अकित हो जायें। अध्ययन 
करते समय दो तत्वों पर विशेष 
ध्यान रखिये -- 

मनन -अर्थात्‌ पढी हुई 
वातपर पुन-पुन चितने, सोचना, 
विचार करना जिससे कि वह मनम 
बैठ सके और भूला न जा सके । पढ़ी 
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8----.००--०--० हुई बात पर जितना ही 
नई पुस्तक पढते है किन्तु 6 


चिन्तन किया जायगा, वह 
उतनी ही स्मृति्में अच्छी 
तरह बस जायगी ] 

२--र्व प्र्वेक्षण 
जो कूद आप पहले पढ़ चुके 
है, उसे नये ज्ञानसे समुक्त 
करना, उसे न भूलना वरन्‌ « 
नये विचारसे उसका मिलान 
करना । यदि पिछला भूलते 
जायें और आगे पढते जामे 





|_ शो रामचरण महेन्द्र, एम० ए०__ प्री० रामचरण महेन्द्र, एम० ए० | 


अध्ययन केसे कर ? 


तो कोई लाभ नहीं हे । अध्ययनका 
सम्बन्ध विचारसे हू । टामस हाव्सने 
कहा हैं कि यदि मे उतना ही पढ़ता 
जितना दूसरे लोग पढ़ते हें तो मेरा 
ज्ञान उतना ही कम होता । कारण, 
लोग पहले पढ़े पर सोच विचार करना 
नही चाहते । उनकी मानसिक पाचन- 
क्रिया ठीक नहीं हैं । 


यूनानी तत्त्वज्ञानी डीमाक्रोटसने 
जो -ईसासे तीन वर्ष पूर्व हुए थे, 
उन्होंने अपने नेत्र इसीलिए निकलवा 
डाले थे जिससे व्यर्थ काग़रजपर नेत्र 
दोड़ानेके स्थान पर वह मनन और 
चिन्तन कर सके | पुनः-पुनः स्मृतिमें 
संगृहीत ज्ञानकी, आवृत्ति करनेसे ज्ञान 
दृढ़ होता है. और संस्कार परिपुष्ट 
होते है । 


३--ध्यानावस्थिति ;--मनका 
तेजीसे पुस्तकके मेटरपर दत्तचित्त 
रूपमें लगा रहना । जितना ही अधिक 
आपका ध्यान विषयमें लगा रहेगा, 
उतना ही' आपका मन नये ज्ञानको 
अरहण करेंगा। प्रायः लोग रुचिपूर्वक 
पुस्तकके 'विपयमें दिलचस्पी नही लेते, 
अतः ध्यान उसपर नही लगता । कोई 
भी लाभ पठन-पाठनसे नहीं होता। 
ध्यानको अधिकसे अधिक लगाये रखने 
से ही नया ज्ञान अन्तस्तलमें अंकित 
होता है। बहुधा लोगोंकी आँखें तो 
पुस्तक पर रहती है, मन कहीं अन्यत्र 
चक्कर लगाता रहता हे । जब तक 
मनकी आँखें नये ज्ञानपर केन्द्रित नही 
होंगी, विचार मनमें न ठहरेंगे | अधरे 
विचारोंको नोट करनेसे ध्यान लगा 
रहता हैं । 


८०१- 


-स्मतिकों हृढ़ बनाना +-- 
स्मृतिको मजबत करना चाहिए । 
स्मृतिके खजानेमें ही सब ज्ञान संचित 
रहता हैं। स्मृति हमारे बौद्धिक 
विकासकी प्रथम सोपान है । यदि 
हमारा ज्ञान स्मृतिमें सुरक्षित होता 
रहे, तो निरन्तर ज्ञानवृद्धि होती रहे। 
स्मृतिको मज़बूत करनेके लिए 
नोट लेन तथा पुस्तक पर कठिन और 
उपयोगी स्थलोंपर निश्चान लगानेकी” 
आदत डालनी चाहिये । डेल कारनेंगीने 
लिखा है, “हाथमें लाल पेंसिल काली: 
पेंसिल या फाउपण्टेनपेन लेकर पढ़िये । 
जब-जव आप ऐसा संकेत देखें जिसको: 
उपयोग आप अनुभव करते हे या: 
भविष्यमें कर सकते हैं, उसके नीचे 
लकीर खींच दीजिए । चिह्न लगानेसे 
या नीचे लकीर खींचनेसे पुस्तक अधिक 
मनोरंजक वन जाती है और उसको 
जल्दीसे पुनः पढ़ जाना सरल हो जाता: 
हँ। जिस गीक्षतासे हम भूलते हैं 
उसे देखकर आइचये होता है | वास्त- 
विक और स्थायी लाभ प्राप्त करना: 
चाहते हें तो मत समभिये कि पुस्तक 
को एक वार सरसरी तौरपर पढ़ 
जाना पर्याप्त होगा । भली भाँति पढ़: 
जानेके पश्चात्‌ भी आपको प्रतिमास- 
उसे दुबारा कुछ घंटे अवश्य व्यय 
करने चाहिये। जिस पुस्तकको आप 
पचाना चाहते है, उसे नित अपने 
सामने मेज़ पर रखिये, निरन्तर मन 
पर संस्कार डालते रहिए । 
स्मरण रहे, जब आप उपरोक्त 
सिद्धान्तोपर बार-बार विचार और: 


/ इनके वार-वार प्रयोग करेंगे, तभी ये: 


आपके स्वभावका एक अंग बनेंगे । 


न्द्परे 


अत्येक अध्यायकों वारन्वार पढनेके 
उपरान्त ही तीसरेमें हाय लगाइये | 
पटते समय अपने मनसे यह पूछते 
रहिये कि प्रत्येक सकेतका प्रयोग आप 
केसे कर सकते हे । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
विचाय्पर चिह्त्‌ लगाइये और पुन- 
विचार कीजिए ! 

सुप्रसिद्ध विद्वान मतरामजीने 
सआनसिक जीवनमें सफतता प्राप्त करने 
तथा स्मृतिको पुष्ट करनेके लिए नोट 
लेनेंकी आदतपर विज्ञेप जोर डाला हैं । 
अप लिखते हूँ, “व्यास्यानों, नाटको, 
भाषणी, पुस्तकों और वार्त्तातापोकी 
अच्छी बातें, नवीन शैलियो, उत्तेजक 
विचार ये सब यदि हम उन्हें भली 
भाँति नोट न कर लें, तो हमारी 
स्मृतिमेंस निकल जाते हे । यदि हमारा 
मनोयोग इतना अनिध्चित है कि 
केवल क्षण-स्थायी सस्वार ही बनता 
है, तो बह अध्ययन निष्फ्ल ही जाता 
हूँ । विचार बहुत थीघ्य नप्ट हो जाने- 


चानी वस्तु है | हमारी स्मृतियाँ बडे- 
बटे छेदोवाली छतनीकी भाँति 
टपकती है ।” 


हेनरी हँजलिट विचारोकी गतिके 
पविषयर्में कहते हे, “विचार द्रुत गतिसे 
दोडे जा रहे है, उनको पकडनेके किसी 
मी उपायका तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये ।” 

रावर्ट लुई स्टीवनसेनके पास सदा 
दो पुस्तकें रहतो थी, एक पढनेके लिए 
तथा दूसरी अपने विचार उसपर 
'लिखनेके लिए | वह सदा नोट करनेका 
आदी था। उसका छ्याल था कि जो 
विचार लिख लिये जाते है, वे स्थायी 
वनकर स्मृतिर्मे जम जाते हे । 


जझानोदय 


टामस हाब्स प्रात -भूमणको 
जाते समय हाथमें एक मोटा डडा 
रखता था। उन दिनो (१७वीं 
शताब्दीमें) फाउप्टेनपेन नही रहते 
थे। बह उसी सोठेके मिरेमें दावात 
और कलम ऐसे ढगसे रखता था वि 
दूसरोको दृध्टिगोचा नहीं होने देता 
था। उसकी जेवमें एक नोटबुक होती 
थी, जिसमें वह भूमणमें सनम आये 
हुए विचारोको नोट करता चलता था। 

जोनेयन एडवर्ड्स नामक तत्त्व- 
ज्ञानीका समति दंड करनेका बडा 

अच्छा तरीका था। कहते हैं, वह 
घोडेपर बैठा-बैठा अपने मनेमे उठसें- 
वाले विचारोकों लिखकर काग्रजकी 
स्लिपोकों सुईसे अपने कोटके साथ 
टाँकता जाता था। जिस समय वह 
अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचता, उन 
कागजोंके फडफडाते हुए दुक्डोंसे 
उसका अजीब ही हुलिया बना 
होता या । 

किसी बातकों स्मरण करनेंकी 
रीति उसे पुन पुन दोहराना आवश्यक 
है। दुहरानेसे सस्कार दृइ होते हैं। 
बार-बार पढनेसे पुस्तकोके भर्तक अश्य 
याद हो जाते हैँ । ज्योन्ज्या विवेक- 
ब॒ढ्धिका विकास होता जाता हैं, पी 
त्यो दुहरानेकी क्रियाकी कैम आव: 
शयकता होती है। वच्चीको याद 
क्रनेमें प्रोढकी अपेक्षा दुगुता समय 
लगता हैँ । जिस याद किये हुए पाठकी 
हम भूल जाते है, उसे दुबारा स्मर्डप 
करना आसान होता है, क्योकि पुराता 
घ॑घली स्मृतिके रूपमें वह फिर भी 
मस्तिष्कर्में मौजूद होता हैँ । सार्थक 
कविता जिसमें हम रुचि लेते हैं, 


अध्ययन केसे ऋरे ? 


निरर्थक शब्दोंकी अपेक्षा भासानीसे 
याद होती हे,। मदि मन तरोताजा 
हैं, शान्त और उत्साहसे परिपूर्ण है, तो 
पाठ जल्दी याद होता है । एक उत्तम 
उपाय यह हैँ कि थोड़ा-थोड़ा करके 
पाठ कई दिनमें याद किया'जाय और 
और विषयको थोड़ा-थोड़ा नियमित 
समयके परचात्‌ दोहराया जाय । 

याद करनेमें अपने विचारोंका 
सम्बन्ध पर्व-संचित ज्ञानसे स्थापित 
कीजिए । इन सम्बन्धोंसे ज्ञान जंजी र- 
की भाँति उलभा रहता है । 
समझना तथा वेग ? 

किस रफ़्तारसे पढ़ें ? इसका 
उत्तर यही हैँ कि ग्रहण-विस्तारके 
अनुसार ही हमें अपने पढ़नेका वेंग 
निर्धारित करना चाहिये। ग्रहण- 
विस्तार ही आपका उद्देश्य होना 
चाहिये तथा उसीकी अभिवृद्धिका 
निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । ग्रहण- 
विस्तार नित्य प्रतिके विस्तारसे किया 
जा सकता हे। पढनेकी क्रिया अधिक 
तेज़ न हो, नहीं तो मन ग्रहण न कर 
सकेगा । यदि आँखें मनकी अपेक्षा 
अधिक तेज़ीसे दौड़ रही हैं, तो ग्रहण- 
दवित और भी मन्द पड़ती जायगी। 
पुस्तक या अखबारको जल्दीसे समाप्त 
करनेकी उतावली न कीजिए । जहद- 
वाजीसे मन नया ज्ञान कदापि ग्रहण 
नहीं करता । बाहरसे यही तृप्ति होती 
है कि हमने पढ़ भर लिया है । इस 
मानसिक दौड़से कोई लाभ नहीं हैँ । 
यदि गति बढानेकी इच्छा है तो विवेक- 
ब॒ुद्धि और ग्रहण-शक्तिका विस्तार 
करते- चलिये। पढनेकी गति तीत्र 
बनाते समय जो आश्चयेजनक सत्य 


परडज३. 


आप अनुभव करेंगे वह यहे कि पढने- 

गे गति तीज होनेके साथ ही साथ: 
आपकी जल्दीसे समभनेकी योग्यता: 
भी तीव्र होती जायगी । मनोवेज्ञानिकों-- 
का कथन हे कि प्रवीण पढनेवाले: 
सदा तेज पढनेवाले होते हैं तथा उनकी 
दक्षताके दोनों अंग-तेजी और विषग्रको 

अच्छी तरह ग्रहण करते चलना-साथ-- 
साथ चलते हैं । 


शब्द-मएडार की वृद्धि 

भाषा शव्दोंस बनी होती है ? 
नया शब्द सीखनेका तात्पर्य यह है कि: 
आप अपना भाषा-ज्ञान बढा रहे हैं । 
पढ़ते समय नये शब्दोंको सीखना बहुत 
महत्त्वपूर्णा है। शब्दकोषकी वृद्धिसे 
ज्ञानवृद्धि होती है। वे विद्यार्थी कुछ 
ग्रहण नहीं कर पाते जो आलस्य-वदय 
कठिन छाव्दोंको छोड़ते कूदते हुए 
चले जाते हे। परिचित शब्दोके 
अर्थोकी कमीके कारण न तो उन्हें 
पढने में रस आता है, न ज्ञान-वृद्धि ही 
होती है। आप कठिन पुस्तकें न पढ़ 
सकेंगे; कभी-कभी अर्थ भी समझमें 
नहीं आता। इनसे बचनेके लिए 
आप निरन्तर अपना शब्द-भण्डार 


: और मुहावरोंकी जानकारी बढ़ाते 


रहें । 
अपनी देनिक, साप्ताहिक एवं 
मासिक परीक्षा 


कितना ज्ञान हमने एक दिनमें 
प्राप्त किया है, इसकी जानकारी प्रति- 
दिन रात्रिमें चिन्तन मनन द्वारा 
मालूम करनी चाहिये। प्रति सप्ताह 
सात दिनोंके कार्यो पर विचार करना 
चाहिये। जाँचका कार्य महत्त्वपर्णे 


5:50 । 


हैं । इससे नीर क्षीर हो जाता है । 
हम जिस ज्ञानको अपना सममते हें, 
वह प्राय अपूरा, धुंधला, अपूण निक- 
लता हैं। मासके पश्चात्‌ पूरे ४ 
सप्ताहोंकि ज्ञानसचय पर विचार 
चीजिए | यदि जी चाहें तो किसी 
मित्र, बडे भाई, या पिताकी सहायता- 
से जाँचका कार्य हो सकता है । उनसे 
कहिये कि वे आपसे उन हिस्सोमेंसे 
प्रश्न पूछें जो आपने तंयार क्ये है । 
आप लिखकर यदि परीक्षा दें तो और 
भी उत्तम हैं। लिसनेसे हिज्जोकी 
गलतियाँ भी दूर होनी हैँ तथा ज्ञान 
पूण बन जाता है। एक टायरी 
जिसा कीजिए । ज्या-ज्यो पढने लिखने 
में दक्षता बढती जायगी, आपका 


ग्रहण-विस्तार प्रतिमास॒ बढ़ता 
जायगा। 
योजना बनाकर पढना 


ज्यो-ज्या ऊँची कक्षाओके लिए 
तैयारी प्रारम करते है, त्यान्त्यो 
उन्हें मोटी-मोटी पुस्तकाबा अध्ययन 
करना पढता है। परीक्षाके लिए 
तैयारी करते समय भी उन्हें यौजना 
बनानी चाहिए। आप अपने आपसे 
यह पूछिये कि कौन-कौन सी 
पुस्तक विशेष उपयोगी है ? प्रइनपतो- 
में किस भाग पर अधिक्से अधिक 
प्रश्न आते हे? उन प्रब्नपनोका 
चर्मीकरण कर लीजिए । जब आप 


ज्ञानोदय 


द् 


पढने बैठे तो उनका उत्तर एकॉित 
करनेंका विशेष ध्यान रखें । 

अनेक विद्याथियोका मन पादृय 
पुस्तकों पर नहीं लगता। बाहरकी 
पुम्तको पर अधिक डोलता रहता हूं । 
इससे भनोरजन तो हो जाता है किन्तु 
अपने विपयवा कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता । बाहरकी पुस्तक पढने रहनेसे 
दिमागकी कठिन गभीर विपयोके 
अध्ययनकी आदत नहीं रह जाती। 
उनको पटते हुए डर-मा प्रत्तीत होता हैं। 
अपनी इघर-उघर भागती हुई इच्छा- 
ओको इघर-उधरसे पकड़कर पाठ्य- 
पुस्तकोपर केन्द्रित करनेत्री अतीव 
आवश्यकता हैँ । इच्छाशवितवी 
दृढ़ताके साथ-साथ मानसिक शर्वितया 
भी चलती है । 

अपनी योजनामें सभी तरहकी 
पुस्तकोका क्रम रखिये। एक घटा 
हिसाव, अध्यात्म या राजनीति पढते 
हूँ तो उसके अनन्तर एक घटा उप 
न्यास, कविताएँ या जीवनियोका तम 
रखिये । मध्यमें कुछ देर विश्राम 
कीजिए और मनको थोडा खुला छोड 
दीजिए । यदि पढते समय कोई मनन 
योग्य विचार प्राप्त ही जाय, तो नोट 
करते चलिये। इन नयें विचारापर 
सोचिये । यह मौलिक विन्तन मा्ने- 
सिक शक्तिकी वृद्धि बरता हैं। नोट 
करने और सोचनेसे सस्कार दृढ होते 
चलते है । ४ 





शाकाहाःर । 





<गलेडमें शाकाहारियोंकी संख्यामें 
न ड़ उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही 
है। ब्रिटनके यशस्वी राजनीतिज्ञ सर 
स्टैफर्ड क्रिप्स कट्दर शाक्राहारी हें। 
पिछली बार जब वे बीमार पड़ें, तो 
उन्होने स्वीटजरलेड जाकर केवल 
 गाकाहारसे ही अपने स्वास्थ्यको 
 सुधारा। कई डाक्टरोंके कहनेपर भी 
मांस या मांसका रस उन्होंने नहीं 
लिया और स्वास्थ्यकों सुधारकर 
दिखला दिया कि मनृप्य व्यवस्थित 
 शाकाहार करनेसे अपने स्वास्थ्यको 
सूधार सकता हूँ । 
चचिल सरकारमें भी इस समय 
'यों तो कई शाकाहारी ऊँचे पदोपर 
आरूढ़ है, फिर भी पे मास्टर जनरल 
* के पदपर लार्ड चर्बेल हे, जो कट्टर 
शाकाहारी होनेके साथ-साथ न तो 
शराव पीते है, न चाय पीते हे और न 
तम्बाकू ही पीते हैं। चचिलने अपने 
एक वक्‍्तव्यमें सर चर्बेलके लिए लिखा 


4. 


था कि वे मेरे पुराने और विश्वासपात्र 
बन्धु है । 

इंगलेडके क्षषि-मन्त्री सर थौसस 
'डजडलने जमीदारों, कृषकों और 
जनतासे अधिकाधिक खाद्यान्न समस्या 
को हल करनेके लिए अनुरोध करते 
हुए कहा था कि शाकाहारसे यह 
समस्या कुछ हृदतक दूर हो सकती 
है। लार्ड व्याड और उनके मभित्नोंने 
समभाया कि जबतक मांसाहार बन्द 
नहीं होगा, तबतक खाद्यकी समस्या 
हल नही हो सकती । मांस उपजाने 


>++++क............... 





७ श्री धर्माचन्द्र सरावगी 
छ 


के लिए जो चरागाह और भोजन 
जानवरोंको दिया जाता है, यदि वह 
चरागाह और वही भोजन मनुष्योंके 
भोजनमे लगाये जायें, तो खाद्य- 
समस्या वहुत कुछ स्वतः ही हल हो 
जायगी । 


उनका कहना हैं कि एक सुअर, 
एक गाय या एक भेड़को लगातार 
कई वर्षोतक चराकर और कई मन 
अनाज खिलानेके बाद उसका १६ वाँ 
अंश मांस मिलता है। इस प्रकार 
अन्नका बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद होता 
है। इसी प्रकार उन जाववरोंको 
चरनेके लिए जो चरागाह छोड़ जाते 
हे उनमें यदि अन्न उपजाया जाय, तो 
अन्नकी समस्या हल हो सकती हूँ । 
इसलिए खाद्यकी समस्याको दूर करने 
के लिए सबसे अधिक जडढूरी हूँ कि 
लोग शाकाहारी बन जायें । 


जहाँ विदेशोंमें शाकाहारके पक्ष 
में और मांसके विरोधमें ऐसा प्रचार 
हो रहा हैं वहाँ भारतवषं-जेसे शाका- 
हार-प्रधान देशमें आज मांसके प्रचार 
की ओर अधिकसे अधिक प्रयत्न किया 
जा रहा है। किसी पत्नमें देखनेको 
मिला था कि दिल्लीकी चाँदनी चौक 
में सारे मृगल साम्राज्यके समयमें भी 
जहां खुलेआम मांस नहीं बिकता था, 
वहाँ आज कई मांसकी सरेआम दूकानें 
खूली हैं। क्या हम आज्ञा करे कि विदे- 
शियोंसे इस सम्बन्धमे हम कुछ शिक्षा . 
ग्रहण करेंगे ? 





घ्क्त्की माहिरा ०». श्री अमुतलाल दर्शनाचार्व 


स्तोरूप मोहक घुसो यून एवं भवेत्तणम्‌ । 
कनक खोयालवुद्धपण्ठानामपि. सर्वदा ॥ श्रज्ञात 
स्त्रीका सौन्दर्य केवल युवकक्ो ही थोडी देरके लिए लुभानेवाला होता: 
है किन्तु घत स्त्री, पुरुष, बाव-्यूद्ध और नर्वुसक्रोकों भी हमेशाके लिए. 
लुभानेवाला होता हूँ । 


अस्थार्थास्तस्थ मित्राणि यस्यार्थास्‍तस्य चान्यवा । 
यस्‍्थार्थां स घुर्मोक्लोके यस्थार्या स च पणिडत ॥ अज्ञात 
जिसके पास घन है उसके मित्र होते है। जिसके पास घन है, उ्तके 
वन्धु होने है, जिसके पास घन है वह पुरुष कहलाता है और जिसके पास 
घन हूँ वही पण्डित कहलाता है । 
मस्यास्ति वित्त स मर छुलीन 
स॑ परिडत स श्रुतवान्‌ गुणज्ष ॥ 
स॒ एवं वक्ता स च दर्शनीय दे 
सर्वे गुणा काज्चनमाश्रयन्ति ॥ भर्दूंदरि 
. _ जिसके पास घन है वह कुलीन है, पण्डित हे, शास्त्रज्ञ है, गुणोका पारणी 
हैं, ववता हूँ मौर हू दर्शनीय । कहाँ तक कहें, सभी गुण घनके माश्रय रहते है। 


घनकी सहिझा  . ली 


जातिर्यातु रसातर्ू॑ गुणगणस्तन्राप्यधो गच्छुताच- 
छील॑ शेलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वहिना । 
शौये वेरिणि वद्ञमाशु निपतत्वर्थोंउस्तु नः केवल 
येनेकेन विना गुणास्तृथल्नवप्रायाः समस्ता इसे ॥ भतृहरि 
जाति जहच्लुममें जाय, सभी गुण उससे भी नीचे जायें, शील पंत्थरपर 
गिरकर चकनाचूर हो जाय, कुल भाड़में जाय और वेरी पराक्रमपर्‌ वजुपात 
हो जाय पर अकेला धन बचा रहे जिसके बिना सारे गुण गोंजनासे हो 
जाते हेैं। 
अय प्रभुरयं भ्ृत्य इति या जगतः स्थिति; । 
फल विजयते तन्र श्रीप्रसादाप्रसादयोः ॥ हेमचन्द्र 
यह मालिक है और यह नौकर य्रह जो संसारकी स्थिति है इसमे लक्ष्मीके 
प्रसांद और अप्रसाद ही कारण हैं। लक्ष्मीका प्रसाद जिसे मिल जाता है 
तह सालिक बच जाता है और वह जिसे न मिले वह नौकर कहलाने लगता है। 


सर्वासामेव नारीणां मध्ये श्रीः सुभगा खछ । 
स्पृहयन्ति महान्तो&पि यां स्वेच्छाचारिणीमपि ॥ हेमचन्द्र 
लक्ष्मी सभी स्त्रियोंसे सुन्दर है, जिसे बड़े-से-बड़े पुरुष भी चाहते 
हें यद्यपि वह स्वेच्छाचारिणी-व्यभिचारिणी है । 
प्राणेश्यो न प्रियं॑ वस्तु जगतीत्यनूतं खलु । 
लच्मीकृते यतः प्राणान्‌ गणयन्ति तृणं नराः ॥ हेमचन्द्र 
संसारमें प्राणोंसे प्यारी कोई चीज़ नहीं है, यह झूठ बात है; क्योंकि 
लक्ष्मीके लिए लोग अपने प्राणोंको भी तुच्छ समझने लगते हें । 
न वित्त दशयेत्माज्ञः कस्यचित्स्वल्पमप्यहो । 
सुनेरपि यतस्तस्य दर्शनाउ्चलते सनः ॥ विष्णुशर्मा 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपना थोड़ा-ला भी धन किसीको न दिखावे। क्योंकि 
उसके देखनेसे मुनिका भी मन विचलित हो उठता हे । 
नहि तद्‌ विद्यते किन्चिद्‌ यदर्थन न सिद्धथति । 
यतनेन मतिमांस्तस्माद्थसेके_ प्रसाधयेत्‌ ॥ अज्ञात ' 


एसा कोई काये नही जो धनसे सिद्ध व हो, इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
केवल धन कमानेकी ओर ही ध्यान दें | 





श्री पत्तलः विधारतल 


सातव जीवनमें कभी-कभी ऐसी 
भयकर प्रतिकूल परिस्यितियो- 

का ज्वार आता हूँ कि महान्‌ साधक 
व्यकितिका हृदय भी एफ क्षणकों डाँवा- 
दोल हो जाता है । 

घैयके परीक्षणकी भी तो कोई 
सीमा होती है, प्रतिकूल घारामें पतवार 
चलाते-चलाते किसी समय मानव-मन 
रत ही तो उठता हैँ, अन्तत मानव 
चअड पुतला तो नही हैँ। उसमें जीता- 
चागता चेतन्य तो है, चोटपर चोट पटने- 
घर तो वजुका हृदय भी टठ जाता हैं 

कवि बनारत्तीदास महान आध्या- 
त्मिक कलाकार थे। उनके काव्यकी 
प्रत्येक वडीमें अध्यात्मके दर्शन होते है । 
अपनी जीवन-यात्रा्में समय-समयपर 
आनंवाले भयकर तृफानोका उन्हें 
अपनी आध्यात्मिक चितनाके बतपर 
ही सामना क्या था, उन्होने जीवनमें 


| 


एक 





हिल चित्र 


किसी भी कप्टके सामने हार नहीं 
मानी थी । 

समय-समयपर होनेवाले कठोर 
आधातोसे उनका हृदय वज्य बन चुका 
था। अन्तमें ममताका एक भयकर 
प्रहार उसपर पडा | कठिन यातनाए 
सहनेवाला हृदय ममत्वके इस प्रहारके 
सामने कुछ क्षणको अस्थिर होने लगा। 

समारका बुछ भी विश्वास क्‍या 
न हो, किन्तु यह नग्न सत्य है कि 
ममत्व' झब्द सम्पूण विद्वका आकर्षण 
अपनेमें रखता है । 

मोहन, वणीकरण यह सव इसकी 
एक मुट॒ठीमे है । जिस समय जिसपर 
अपनी यह मूढ मारता हैं, मे, इन्द्रिय 
और जात्मा सबको बेहोश कर अपना 
ओर खीच लेता है। इसका भभाव 
चुम्बकसे कम नहीं होता । 

साधु जोर महात्माओंके उपदेश, 


. क्वि-हृदयका एक आध्यात्मिक चित्र 


पुराण, उपनिषद्‌ और वेदोंकी वाणी 
ममत्वके पत्रपर जल-बिन्दुओकें समान 
इलक जाती है । 

ज्ञानी, ध्यानी, यती और ब्रती 
' "कोई क्‍यों न हो इसका शासन सवपर 
अबाधित गति से चलता है । 

कोई कितना ही विवेकशील क्‍यों 
स हो, वीणा स्व॒रसे मूछित नागराजकी 
रह यह अपनी एक भंकारसे सबको 
पनिर्जीव बना देता हैं । 

महाकवि बनारसीदासके नेत्रोंके 


सम्मुख ही कराल यमने उनके प्राणोंके - 


८ खंडोंकों छीना था। जीवनके अंतिम 
समयमें एक पुत्रकी पूंजी ही उनके 
“निकट शेष थी, और एक दिन संध्या 


समय काल लुटेरा उनके जीवनकी , 


'इस अंतिम पूंजीको भी लूट ले गया। 
सांसारिक जीवन दृश्य ममत्व के 
चित्रपटोंका एक संकलनमात्र ही तो हे, 
जकठपुतलियोके पीछे नचानेवालेके हाथ- 
की डोरसे ही तो पुतलियां नाच उठती 
है, सांसारिक जीवन-दृश्योके साथ भी 
“उसके पीछे एक डोर रहती है । वह 
अमत्वकी ही डोर तो है । 
पुत्र-मोह' यह ममत्वका अंतिम 
शस्त्र हैं । रामायणके महापात्र दशरथ 
इस- शस्त्रके एक ही आधातसे धरा- 
शायी हो गये थे, राम-वनगमनके साथ 
'ही उनका प्राणपरखेरू पिंजड़ा छोड़ 
“उड़ गया । ममत्वके एक प्रहारने उनके 
ज्ञान, विवेकको पछाड़ दिया।' 
महाभारतके महायहास्वी, गुरु 
द्रोणाचार्य 'अर्वेत्थामा हतो नरो वा 
सुनते ही गिर पड़े। वे प्रा वाक्य 
सुननक लिए भी स्थिर नहीं रह सके । 
पुत्र-पूंजीसे लुटे हुए कविकी दृष्टि- 


पण९्‌ 
के सम्मुख वह सूखा पेड़ था, ग्रीष्मके 
भयंकर आघातने जिसकी संपूर्ण हरि- 
याली नष्ट कर दी थी और जो अब 
केवल मात्र एक 'दूँठ' था जिसके 
पल्‍लवित होनेकी अब कोई संभावना 
नहीं थी । 

ममत्वने उन्हें एक क्षणकों कि- 
कतैंव्यविमूढ़' बना दिया । उनका दग्ध 
हृदय एक बार कराह ही उठा- 


नो बालक हूए सुए, रहे नारि नर दोय । 
ज्यों पादप पतझार है, रहे टूठ सो होय ॥ 


भयंकर सत्यके रूपमें उनके चित्त 
का उद्देण तरंगित हो उठा था। पुत्र- 
वियोगसे कवि-हृद्यकी वेदता साकार 
हो गई थी, इससे उनका आध्या- 
त्मिक हृदय तिलमिला उठा था। 
जीवन-संध्याके समय नाविक 
पतवार तोड़ उनकी जीवन-तरी 
तरगोंमें बहती छोड़ चल दिया था । 
एक भयंकर तूफान उसपर चला आ 
रहा था-किन्तु दूसरे क्षण ही वे 
समल गये।... के 
हिमकणोंको चीरती हुई स्वर्ण- 
रश्मियाँ भूमंडलपर बिखर गई । यथा- 
थंता उनके नेत्रोंके सामने नाचने 
लगी । उन्होंने अपनी आध्यात्मिक 
वाणी पुनः झंकरित की । बंधन और 
मुक्तिके संग्राममें मुक्ति-विजयका 
गान होने लगा । शान्ति-वीणाके तार 
भनभना उठे । 
तत्व-दृष्टि जो देखिए, परमारथकी पाँति। 
ज्यों जाको परिञ्नह घटे, त्यों ताको 
उपशांति ॥ 
परमार्थ पथमें परिग्रह' ही तो 
गहन अन्धकार है । यही तो तत्त्व दृष्टि 


जद 


छरू६द० 


पर छाकर उमे घुँघला वना देता हूँ 
फिर जाति प्रकाश कहाँ ? 

धन वैभव का अतिममत्व परि- 
ग्रह है किन्तु 'पुत्रमोह" तो और भी 
अधिक आत्ममोहक परिय्रह हैँ । वधन- 
का प्रवल साधन इस परिग्रहका 
ममत्व ही है । परिग्रह जितना कम 
होगा ममत्वकी जजीरें उतनी ही 
शिथिल होगी । बंधन भी उतना ही 
ढीला होगा। ममत्वकी जजीरें 
शिथिल करनेके लिए श्ातिप्राप्तिके 
लिए परिग्रहका कम होना आव- 
दयक है । 

पुत्र-मोहके प्रबल बघनेका प्रभाव 
प्राणिमातपर है। मेरा आध्यात्मिक 
हृदय इस बधनको पकडे रहे यह मुझे 
सह्य नहीं। कथनीकी अपेक्षा करनी 
उन्हें स्त्रीकार थी। 


ज्ञानोदय 


वाणी द्वारा ध्वनित एक-एक 
इम्द जादूका वाम करता गया। 
जितना जिसका परियग्रह कम होता 
है, परमार्थ दृष्टिसि उतनी ही उसे 
शाति मिलती है। प्रश्न भी एक परि- 
ग्रह था। इसके घटनेपर आशज्ञाति 
ज्यो यह तो झाति-प्रदायक है । 

पवित्र घारामें ममत्व-मल़ धुल 
गया । हृदयने एक अपूर्व थाति-दूतके 
दर्गणन किये । 

शोक और विवादके मेघ विसर 
गये और अभूत, आध्यात्मिक रसमें 
थे निमग्न हो गये । 

क्या उनकी ये दो पक्षितर्या ममत्व 
ज्वालासे दग्ध हृदयोंके लिए सुधावण 
नहीं है ? बशात मनके लिए शाति- 
समीर नही हैं ? 








वह सच्चा कवि दे जो कविताकी अनुभूतिमें उत्कट और उच्च आनन्द पाता 





है, चाहे उसने श्रपनी तमाम ज़िन्दगीमें कवितारी एक लाइन भी न लिखी हो । 


श्रीमती ड्यूडवेंट 


पौन्दर्य 
सद्या दाशेनिक और सच्चा कवि पुक ही हैं, सुन्दर सत्य शरीर सचा सौन्त 


दोनोंका उद्देश्य हे । 


--एमसन 


कि कबिफी ऑँख, एक लाजवाब दीवानगीमें घूम शूमकर, भ्रूतलसे स्वर्ग और 
स्तरगंसे भूतल तकको देख लेती है और ज्यों दी कदपना अनजानी 
दावलोंको साकार बनाने लगती है, कविकी कलम उनको मूतिमान करने लगती 


है भौर हवाई झून्यको यहींका घर और नाम दे देती हे । 


--शेक्सपियर 


देखता हैँ कि दर देशमें कदिका एक ही स्वरूप है--धर्तमानका आनन्द 
लेना, भविष्यके प्रति लापरवाही, सममद्वारकी-सी चातें, वेवक्रूफकी-सी दरकत । 


+-मोल्डस्मिथ 


+-+-++--7__ आस ७ प्ल्‍ननननानननननननिनिनन 
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श्युस्तकोंकी दो प्रतियाँ आने 
पर ही समालोचना होगी 


ऋआ्ज-ऋआजप्जेजःजेज जे जज जे जे जे ते ने केसे ने मे: 


भारतीय ज्ञानपीठ काशीके दो नये प्रकाशन 


हमारे आराध्य 
लेखक--परिडित बनारसीदास चतुवंदी 
प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४ 


पृष्ठ सं० २६० +- १२ 

इस पुस्तकमें 'चतुर्वेदीजीकी साफ़- 
सुथरी मँजी लेखनीसे अंकित किये गये 
न्कूछ जीवन-चित्र हैं। ये चित्र उन 
विदेशी साधकोंके हैं.जिनकी कीरति जल, 
“वायु और प्रकाशकी तरह देशोंकी सीमा 
पार कर सारे संसारमें व्याप्त हो गयी 
है । चतुर्वेदीजीने इन्ही विश्वमानवोंको 
अपना आराध्य कहा हैँ। आराषध्योंमें 
महिलाएँ भी है और पुरुष भी । इनके 
'शुभ नाम सुनिये--महाप्राण माइकेल 
चाकूनिन, भिन्‍स क्रोपाटकिन, अराजक- 
वादी मैलटेस्टा, लूई माइकेल, ऐमा 
“गोल्डमेन, एमसंन, ' उपन्यासकार तुर्ग- 
'नेव, रोमॉ रोलाँ, स्टीफ़न जिवग, पति- 
'ब्रता जयिनी, समाजसेवी कागावा, 
सम्पादकाचार्य सी ० पी० स्काट, एचं० 
डब्ल्यू० नेविनसन, आचार्यवर गीडीज, 
फकक्‍कड़ थो रो, अमर कलाकार 'ए ० ई०" 
“इस तरह “हमारे आराध्य'में जीवनके 
सभी क्षेत्रों (साहित्य, समाज, राज- 
“नीति, दर्शन, विज्ञान) के प्रतिनिधियों - 
का समावेज्ञ हुआ है | श्रद्धालु पाठक 
चाहे इन सभी वन्दनीय चरित्रोंको 
अथवा अपनी €चिके किसी विशेष 
'जीवन-चित्रको अपनी आराधनाका 


७ मूल्य तीन रुपये 

आधार बना सकते हैं । स्वयं चतुर्वेदी- 
जीने “'क्रान्तिकारी क्रोपटकिंव और 
उनके कृटुम्बब को यह पुस्तक 'श्रद्धा 
पूर्वक समपित' कर अपनी अराजक- 
वादी रुचिको प्रमुखता दी है । 

. येजीवन-चित्र चतुर्वेदीजीके सम्पा- 
दनकालमें विशाल भारतमें तथा 
अन्य पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हो 
चुके हैं । चतुर्वेदीजीने हिन्दीको जीवन- 
चरित्र लिखनेकी एक नयी शेली, एक 
नयी कला दी है। प्रारम्भ चरित्रे- 
नायकके जीवनकी किसी ऐसी विशेष 
घंटनासे करते हें कि पाठकोंमें एक 
ओऔपन्यासिक कृतूहल उत्पन्न हो जाता 
हैं और वें. सम्पूर्ण जीवन-चित्र पढ़ 
लेनेके लिए उत्सुक हो उठते हे । चतु- 
वेंदीजी एक सहृदय मनोवेज्ञानिक पत्न- 
कार है। अपनी रसात्मक सहृदयता 
से वे पाठकोंके रागतन्तुओंको छूते जौर 
जगाते हे । अपनी मनोवैज्ञानिक पत्र- 
कारितासे विशेष-विशेष प्रसंगोंको 
सँजोते, सजाते और प्राणान्वित करते 
है । इसीलिए उनके लिखे हुए जीवन- 
चरित्र इतिवृत्त न होकर जीवन-चित्र 
बन जाते हैं । 


<थ्द्र ज्ञानोदय 


्ः 


दर 


चतुर्वेदीजीकी गोसनीमें एक मिश- 
नरीं की सी स्फूरति और प्रेरणा हैँ । 
उनके लिए लेखन-कला केवल एक 
कला न होकर अपने अभीष्ट आदर्शों - 
के प्रचारके लिए सहयोगिनी हैं । 


भारतीय 


य 


सभी जिन्नासुओ, विशेषत नव- 
युवकोके लिए यह पुस्तक बहुत अच्छी 
पथप्रदर्शिका है! अन्धकारमें भटकी 
मानवताको इससे जीवन ज्योति 
मिलेंगी । --शान्तिप्रिय द्विवेदी 


ज्योतिष 


टच 5 जँन े ति € 
लेसक--परिड्त नेमिचन्द्र जन ज्योतिपाचाय 


प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ काशो, 
पृष्ठ सरया ७९२ 

प्रस्तुत पुस्तकवा विषय तो नाम- 
में ही स्पष्ट है। यह पुस्तक ५ 
अध्यायामें विभकत हैँ । प्रथमाध्यायमें 
विपय-अतिपादनक्की. पूर्वपीठिकाके 
अनन्तर भारतीय ज्योतिष जास्त्रकी 
परिभाषा और उसका क्रमिक विकास, 
होरा, गणित या मिद्धान्त, सहिता, 
प्रध्नशास्त्र, शकून, ज्योतिषका उदभव- 
स्थान और काल एवं भारतीय ज्यो- 
तिपकी प्राचीनतापर विदेक्षीय विद्वानो 
के अभिमत, मानव जीवन तथा भार- 
तीय ज्योतिष, ज्योतिपकी उपयोगिता 
आदि पर बडा ही मामिक विवेचन 
किया गया है । पुन भारतीय ज्यो- 
तिपके इतिहासका निम्न प्रकारसे 
काल वर्गीकरण क्या गया है- 

(१) अन्धकार काल (ई० पू० 
१०००० वर्ष पहलेका समय), (२) 
उदयकाव-(ई० पू० १०००० से ई० 
पू० ५००० तक), (३) आदिकाल- 
(६० पू० ४६६ से ई० ५०० तक), 
(४) पूर्वमध्यकाल-(ई० ५०१ से ई० 
१००० तक), (५) उत्तर मध्यकाल- 
(१००० से ई० १६०० तक) तथा 
(६) आधुनिक काल-(ई० १६०९१ से 
१६४६ तक) 


, दुर्गाकुण्डरोड बनारस ४. 
७ मूल्य छू स्पये 
उपर्युकतत कालोका वर्गीकरण 
ज्योतिष शास्त्रकें विकासके आधारपर 
किया गया है । यो तो भारतीय सस्क्ृति- 
के इतिहासको भी उपर्युक्त बगॉर्मे 
विभक्त क्या जाता है, लेकिन यहाँ 
पर ज्योतिपको मनादि निधन मानते' 
हुए भी अभिव्यजना-प्रणालीके विकास 
पर ही मुख्य दृष्ठि रखी गई हैं। 
इन विभागों ज्योतिषके कमिक 
विकासके साथ ही तत्तत्कालके ज्यो- 
तिप-ग्रन्य॒तथा ग्रन्यकार आदिका' 
सप्रमाण परिचय दिया गया हैँ । 
द्वितीयाध्यायमें भारतीय ज्योतिष 
के सिद्धान्त, तिथि, नक्षत्र, योग, करण 
राक्षि, लग्न आदिकी विविध सवाई 
और उनके स्वामी आदिके विवेचनके 
परचात्‌ जातक सम्बन्धी गणित विषय 
_वक्षाइ-देशावर सारणी, ईष्टकाल 
साधन, लग्न साधन, अयनाश, देश, 
द्वादश भाव, विद्योत्तरी, अप्टोत्तरी, 
योगिनी आदि दबचाओर्मे महादशा, 
अन्तदंशा, प्रत्य-तदेशा आदिके बोधक 
अक्र, द्रेप्फुण, उच्च नीच, अपष्टवर्ग 
आदि]की सोदाहरण प्रक्रियाका दिग्दशने 
बडें सरल ढगसे क्या गया है। ईरं 
विचारमें मारतमें प्रनलित विभिन्न 


नये प्रकाशन 4 दि 


पंचांगोंकी शेलीपर एक साधारण-सी किया गया हें । | 
दृष्टि डाली गयी होती तो इसकी उपा- इस प्रकार इस पुस्तकके लघु के: 
देयता और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती।  वरमें ही ज्योतिषके गणित, फलिह 

तृतीयाध्यायमें. जातक-विषयक तथा सिद्धान्त इन तीनों विभागोंका 
फलादेशका निरूपण किया गया है। अच्छी श्रकार समावेश हो गया है ६ 
इसके अन्तगंत ग्रहोंके फलाफल, योगज भाषा इसकी इतनी सरल एवं रोचक़ 
फल, लग्न फल, अरिष्ट योग, विविध हैं कि इसका स्वाध्याय करनेसे हिन्दीके 
रोगकारक योग, सनन्‍्तान योग, सौभाग्य, , गणितका एक साधारण-सा विद्यार्थी 
आयु आदिके विचार मुख्य रूपसे भी थोड़े ही कालमें अल्प आयाससे ही 
प्रदर्शित किये गये हे । ज्योतिषी बन सकता हें। इसका 

चतुर्थ अध्यायमे ताजिक (वर्ष- प्रथमाध्याय लेखककी विद्धत्ता तथा 
फल निर्माण विधि) का सोदाहरण परिश्रमका स्पष्ट परिचायक हें३ 
सफल प्रयोग बतलाया गया हे । यह पुस्तक ज्योतिष विद्याके निपुण 

पञ्चम अध्याय मेलापक (गणना- विद्वान्‌, प्रारम्भिक विद्यार्थी तथा 
विचार), मुह॒र्त-विचार, प्रशन-विचार  जिज्ञासु सबके लिए बहुत ही उपयोगी हैं 


आदिका सुन्दर शैलीमे प्रतिपादन --महादेव चतुद्देद 
विज 
सेरे साथी 
ले०---महात्मा भगवानदीन प्रकाशक--भारत जैन महामण्डल, वर्धा 
पृष्ठ सं० १२७ | मूल्य एक रुपया | 


आजकल अपने संस्मरणके रूपमें पात्र अजितप्रसाद, अर्जुनलाल सेठी, 
भारतीय साहित्यमें जो साहित्य सृजन गुरु गोपालदास, दयाचन्द्रजी गोयलीझ 
किया जा रहा है उससे जीवन-निर्माणके आदि सभी जैन समाजके- नेता थे ४ 
लिए कड़ियाँ जोड़नेवाले उन पात्रोंपर  महात्माजीने इन साथियोंके साथ अपने 
भ्रकाश पड़ रहा ह जिनके सम्बन्ध्में जीवनकी अनुभूति-चित्रणमें जिसे 
तल बजा डे जा 2 लक बकाया है 
ऊपर न ला सकी। प्रस्तुत पुस्तकें. हैं सराहनीय हैं। पुस्तक पठनीय एढ़ं 
८पात्रोंमे केवल एक पात्र रामदेवीबाई संग्रहणीय हे । मूल्य भी कोई अधिक 
ही ऐसी शामिल हो सकी हे । अन्य नहीं है। --गुलाबचन्द चौधरी 


कल्याण मंदिर स्तोच 
लेखक--श्री कमलकुमार जैन शास्क्री 
प्रकाशक---श्रीकुन्थुसागर स्वाध्याय सदन, खुरई (सागर) 
पृष्ठ सं० १८० ७ मूल्य दो रुपये । 
जन साहित्यमें कुछ ऐसे ग्रन्थ मान्यताका सौभाग्य प्राप्त है॥ 
और स्तोत्र हूँ जिन्हे प्रायः विशेष भक्‍तामर एवं कल्याण-मन्दिर स्तोब्रोंको 


) ॥+ 


म६४ 


जैनोंफे सभी सम्प्रदाय मानते हैं। 
प्रस्तुत सस्करण अपनी अनेक विशिष्ट- 
ताओको लिये हैं। हिन्दी पद्य, हिन्दी 
और अग्रेजी अनुवादके साथ प्रत्येक 
इलोकके पीछे मत्र भी दिये गये हैं। 
पीछे यत्र और ऋड्धिवा चित्रण है। 

यह पुस्तक भारतीय यत्र मत्र शास्त्रके 
अध्ययनमें, यदि सावधानीसे अध्ययन 
क्या जाय तो, अवश्य विशेप योगदान 


ज्ञानोदय 


कर सकती है। झ्वेताम्यर और 
दिगम्वर यत्र मत्र विधिका तो इसमें 
एकीवरख ही दिया गया है। अनुवाद 
अच्छा बन गया है। प्ुस्तकको सर्वा ग- 
पूर्ण बनानेका प्रयत्न इलाघनीय है। 
भवत जैनोकों अवश्य सग्रह करता 
चाहिये । ऐसी पुस्तकोका मूत्य कुछ 
कम होना चाहिये । 

-- ग़ुलायचन्द चौधरी एम० ए० 


ईसाका संदेश 
हैखकु-जे० सी० कुमारप्पा 


प्रफशाशक--हिन्दुस्तानी कत्चर सोसाइटी, इलादायाद_ ७ 


'ईसा का संदेश” एक घामभिक 
ग्रन्थ है| सेवाभावसे प्रेरित सज्जनोकों 
इसमें वामकी वस्तु मिल सकती है । 
अत उसी सेवावी दृष्टिसे इस पुस्तक 
की आलोचना की जाय तो सक्षेपमें 
तीन बातें कही जा सकती हे । वस्तु 
इसको पढने योग्य है। पर भाषा 
इसकी ऐसी हिन्दुस्तानी हे जिसके 
शब्द साधारण हिन्दी पाठककी समझ 
में नही आ सकते । भाषा हिन्दुस्तानी 
हो चाहे हिन्दी, उसमें शब्द वे ही 
अच्छे माने जाते है जो जनसमाजमें 
चल रहे है। क्योवि ऐसे प्रचार- 
प्रधान ग्रन्य॒ साधारण जनत्ताके लिए 
ही लिखे जाते है । 

एवं बात और हूँ । भावकी दृष्टि 
से इस ग्रल्थका में स्वागत करता हैं । 
या लक्ष्य ह सद्भाव उत्पन्न करके 
अपने विश्वास और अनुभवका प्रचार 
बरना। यही लक्ष्य थाज सभी घम- 
प्रचारकों ओर समाज-सेवकोके सामने 
यदि रहे तो निश्चय ही सद्भाव और 
शान्तिकी वृद्धि होगी । 

बस्तुके सवधमें महात्मा गाघीके 


इब्दोको दृहराकर में अपनी आलो- 


हे 


मृत्य एक रुपया 
चनाको पूरा सममूँगा । 

“ऊने इन पर्तो को ध्यानसे देसा 
है, इसलिए हर आस्तिकसे, चाह्दे वह 
ईसाई द्वो या फ्रिप्ती दूसरे घर्मका 
माननेयाला हो, मेरी सिफारिश है हि 
इन्हें पढ़ें । 

इस क्िताग्रके अन्दर प्रोफ़ेसर जे० 
सी० ऊुमारप्पाने देसाई मतके बारेमें 
अपने विचारोंका छुम्बे लुधाव पेश 
किया है। ईश्वरके आदमीके रूपमें 
ईंसाकी यह एक इन्क्रजाबी तसवीर है! 
फिर भी यद्द श्रॉर्स सोल देनेवाली शोर 
लुभावनी तसवीर है । ईश्वर की 
प्रार्थनाका जो मतलब इसमें बताया 
गया है वह दूमरे और बहुतसे मृत- 
लगोंके जैसी नह और ताज़ी चीज़ है 

अगर प्रोफेसर कुमारप्पाकी तरई 
सब लोग विश्वास करने लग जाये तो 
जाव-जातमें, धर्म धर्मम न एक दूर 
लड़ाइयों होंगी और न आपसम 
इविस-ईर्प्या रहेगी ।” 

इस उद्धरणमें वस्तु, भाषा और 
भाव तीनोंका प्रमाण मिल जाता है | 
--पञ्ममारायण आचार्य 


समयकी चुनोती है 
हम स्वीकार कर ! 

सागर 'विश्वविद्यालयके उपकुल- 
'पति श्री डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठीने 
अपने एक भाषणमे कहा हे- 

“बतंसान विद्ददूजनोंका कथन हे 
कि यदि नवीन परिवतनों ओर क्रान्तिके 
अनुसार अपने ढाँचेक्ो बदलनेकी क्षमता 
संस्थाओं और जातियोंमें नहीं है, तो 
उनका हास होता है, और अन्‍्त्में 
उनका अस्तित्व, झूनन्‍्यमें विलीन हो 
जाता है। 

“हमारा समाज भूतकालमें आई 
हुई आपदाओंका सामना करके भी 
ज्ञीवित रह सका, इसका कारण यह है 


“कि अनेक महत््वपु्ण और मूल्यवान्‌ 


पविश्व-सिद्धान्त हमारे पक्षमें थे । आज 
फिर, युग हमें चुनोती दे रहा है। 
केवल जीवित रह लेनेका कोई अर्थ 
नहीं होता। हमें हृूमयकी इस चुनौती- 
को स्वीकार करना है और हमारे चरित्र, 
हमारी सभ्यता एवम्‌ संस्क्ृतिकी शक्ति, 
ओर अहण करनेको क्षमता, फिरसे 
पविश्वको दिखाना है। 

“हम्न इस भयत्नसें लगे ही थे, 
कि राजनीति हस पर हावी हो गई।' 
जनताके जीवन पर राजनी तिका अधिक 
अभाव पड़ने लगा, ओर वह उनके लिए 
अधिक महत्त्वकी वस्तु हो गई, बनिस्वतत 


दशन और विचारकताके । अत्येक 
घटना पर राजनैतिक दृष्टिकोणसे विचार 
किया जाने लगा । 

“उन्नीसवीं सदीके सुधार-आन्दो- 
लनोंका यदि अध्ययन किया जाये; तो 
ज्ञात होगा कि उनका निर्देशन राज- 
नैतिक विचार-धाराको ध्यानसें रखते 
हुए किया गया था। बढ़ी कठिनाईसे 
पाश्चात्य-सभ्यतामें प्रवेश कर, हमने 
उसकी कुछ अच्छाइयोंको अपनानेमें 
सफलता प्राप्त की ही थी, कि दो भया- 
नक विस्फोट हुए । उन्होंने भारतमें 
अँग्रेज़ोंके बलकी समाप्त कर दिया और 
अब हमारे पास केवल हमारे अपने ही 
साधन रह गये । 

“पाइचात्य-शिक्षण भारतमें उस 
समय आया था जब कि विशाल सुराल- 
साम्राज्य नष्ट-अष्ट हो रहा था और 
उसके साथ-ही-साथ हमारा महत्त्वपूर्ण 
राष्ट्रीय ज्ञान--सामाजिक, शोेक्षणिक 
ओर आर्थिक--ल्ुप्तप्रायः हो गया था । 
इंग्लेंडके व्यक्तियोंको--जो अधानतः 
व्यापारी ही थे--परिस्थितिथोंने राज- 
नीतिसें भाग लेने पर वित्रश कर दिया । 
उनके द्वारा पाइचात्य-विचार-धारा श्र 
पाश्चात्य-शिज्षा-प्रणाली स्थापित छिये 
जाने पर, कालान्तरमें यहाँकी जनता 
पर नोकरियोंका एक नशा-सा छा गया- 
एक पागलपन सवार हो गया । 

“जन-साधारणकी राय है कि 
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चतंमान शिक्षा प्रशालीोफो झआमूल 
परिवर्तित करना द्ोगा। इस कार्यके 
लिए नोकरियोमें, त्याग-्भायनासे ओत- 
प्रोत्त विद्वानोंफ़ों स्थान देना चाहिये ॥ 

“््रत्त में शासन तथा जनता, 
दोनोसे निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रके 
जीयनमें शिक्षाके महत्व और उसके 
स्थानकी मद्तत्ता अनुभव करें, और 
अपनी सस्कृतिको सयल बनानेमें सह- 
योग दें। सरकार शिक्षण-सस्थाओं 
एवम शिक्षा-विशारटेंको इस टदिश्ला्मे 
अयत्न करनेके सारे साधन सुलम कर 
दे। यद्द पूँजोकी एक ऐसी लागत है 
जिससे यढे-बढे लाम होंगे ।”? 

मान्य ब्रिपाठी जी हमारे देशके 
यथ्स्वी शिक्षा भास्त्री हे और उनके 
ये विचार इतने प्रथस्त है कि कसी 
टीका-टिप्पणीकी प्रतीक्षा वे नही करते 
फिर भी कुछ कहना ही हो, तो सन्‍त- 
प्रवर विनोबाकी यह मम्मति हमारे 
सामने हैं कि यदि तुरन्त हम अपने 
देशकी शिक्षामें परिवर्तत नहीं कर 
सकते और नई शिक्षा-प्रणालीके तैयार 
करनेमें कुछ समय चाहिये, तो हमें 
तुरन्त देशके स्कूल-फालेज बन्द कर 
देने चाहिये। इनके कुछ दिन बाद 
रहनेसे उत्तना नुक्सान नहीं होगा, 
जितना आजकी शिक्षासे हो रहा है । 


जनता ; अन्तिम निणेय 
पिछले दिनो पेरिसमें 'अराजकता- 
वादी संघ” के युवकोने सयुक्‍्त राष्ट्र- 
सधके संदस्यो पर से अण्डे और 
टमाटर फेंककर अपना विरोध प्रकट 
क्या था। कुछ पर्चे भी इस अवसर 
पर फेंके गये थे, जिनमें कहा गया 


जझ्ानोदय 


था-ससारको जनता सयुक्‍त राष्ट्रसथ 
की वहसोंसे तग जा गई हैं और वह 
न स्टालिनके लिए मरनेकों तैयार हैं, 
न ट्र,मैनके लिए। अपने पाजण्ड, 
अपनी नपुसकता और अपनी सनकके 
बारण तुम सव युद्धापराधी हो । 

लन्दनमें भारतके उच्चायुक्‍्त (हाई 
कमिश्नर) श्रीक्षणा भेतनने लन्दनंकी 
एक सभामें उन्हीं दिनों कहा था- 
विश्वणान्ति सब देशोंके बहुसरयक 
जन-साधारणपर निभर करेगी। इस 
बीच राजनीतिन तथा शासक्गण वीस 
वर्षों तक बातें कर सबते है, नि शस्ती 
वरण सम्मेलन और गरम-ठण्डी 
लडाइयाँ हो सकती हूँ, पर अतर्म 
शान्तिका निर्णय जनताकी यह दृढ़ 

जउ्छा करेगी कि वह मिलजुलकर 

रहना चाहती है। आज दुनिया एक 
विश्व सम्मतिकी ओर अग्रसर हा 
रही हूँ । 

सन्‍्त बिनोयाने भी वहा थी कि 
छोटी-मोटी लडाइया हो तो मु 
बुरा जगता है, पर महायद्ध हों, वो 
चुरा नही लगता, क्योंबिः जितने 
महायुद्ध होगे, जनता उतना ही अहिंता: 
का महत्त्व समझेगी । 

जनता अहिसा# बानी महंयोगी 
जीवनकी ओर तेजीसे बढें यही हमार 
विचारकोका जीवनघर्म होता चाहिये 
क्योकि झानुता और खीचातानी राज- 
नीतिज्नोमें हैं, जनतामें नहीं, यहूतिव" 
कि युद्धके मुख्य वाहन सैनिकों भी 
परस्पर बचुता नही होती । 

१४-१८ के जमन महायुद्धर्क घर्त- 
घोर दिनोमें वो दितके कारण लडाड 
बन्द थी और एक ओर जर्मन फौजी- 


पु 


सम्पादकीय 


की छावनी थी, तो दूसरी ओर अंग्रेज 
फ़ौजों की । दोनों तरफ़ बड़े दिनकी 
खुशियाँ मनाई जा रही थीं। अचानक 


ये दोनों खुशियाँ एक हो गईं और _ 


बीचके मंदानमें दोनों तरफ़के सिपाही 
आ मिले-खूब नाचे, खूब गाया और 
गले मिले ! 

दोनों तरफ़्के नेता इस घटनासे 
बहुत परेशान हुए और दोनोंने ही 
सिपाहियोंमें आपसी नफ़रत पेदा करने 


के लिए लाखों रुपये खर्जे/ यह : 


संसारका कितना भयंकर चित्र हे कि 
हमारे राजनीतिज्ञ ऐसी परिस्थितियाँ 
पैदा करते हे कि संसारके दो भोले 
नागरिक बिना किसी शत्रुताके एक- 
दूसरेका खून पीनेको बेचेन हो जाते 
हैं। सचमुच यह स्थिति बदलनी 
चाहिये। 

दण्ड कड़ा होना चाहिये ! 


, प्रयागके एक सम्पादक-प्रकाशक- 
को अपने पत्रोंमें अइलील साहित्म 
प्रकाशित करनेपर १०० रुपये जुर्माना 
या दो महीनेकी कड़ी क़ैदकी सज़ा दी। 


हमारे साहित्यमें वाजारूपनका 
जो तूफ़ान कुछ लोग ला रहे हैं, उसे 
देखते हुए हम इस दण्डका स्वागत 
करते हैं, पर क्या सचमुच यह कोई 
दण्ड हैं ? कौन अभागा है जो १००) 
के लिए “दो महीनेकी कड़ी सजा 
भोगेगा ? और १००) देकर कोई 
चटपटा साहित्यिक अपनी आदत बदले 
यह सम्भव नहीं, तो क्या इस तरह 
मृकदमा, वहस और दण्डका यह 
लम्बा चक्‍कर व्यथे न होगा ? 

भ्रष्टाचारके एक मृक़दमेमें दिल्‍ली 


पघप्‌७ 


रे 
के अतिरिक्त जिलाधीशने ६ मासको 
कड़ी क़द देते समय कुछ दिन हुए कहा 
था-समाजमें फेला भ्रष्टाचार एक- 
भयानक रोग है, जिसका इलाज तेज 
नुस्खोंसे ही हो सकता है । 


सहकार भारती 

हिन्दीके परिश्रमी साधक श्री 
अखिल विनयके तत्त्वावधानमें पिलानी 
में सहकार भारतीकी स्थापना की गईं 
है । इसके उद्देश्योंमें कुछ बातें बड़े 
महत्त्वकी हैं। यह संस्था बंगला, 
गुजराती, मराठी आदि प्रान्तीय भाषा- 
भोंकी श्रेष्ठ रचनाओंको हिन्दीमें और 
हिन्दीकी श्रेष्ठ रचनाओोंको इन 
भाषाओंमें पहुँचायेगी । विदेशी भाषा- 
ओंकी श्रेष्ठ रचनाओोंको हिन्दीमें 
भौर हिन्दीकी श्रेष्ठ रचनाओंको विदेशी: 
पत्रोंके माध्यमसे उन भाषाओंमें पहुं- 
जायेगी | नये लेखकोंकी रचनाओंका: 
सम्पादन करके उपयुक्त पत्रोंमें उनका 
प्रकाशन भी इसका एक विशेष कार्य 
होगा। 

.. हम इस संस्थाकी सफलता चाहते 
है भौर साहित्यका रोंसे इसे अपने सह- 
योग द्वारा समृद्ध करनेका अनुरोध 
करते है । 
ब्रज-साहित्य-मएडल 

ब्रज-साहित्य-मण्डल (प्रधान कार्या- 
लय मथुरा) हमारे देशकी एक आव- 
इयक संस्था हैं। वह ब्रज-साहित्य, 


- ब्रजलोक-साहित्य, ब्रजभाषा और ब्रज 


संस्कृतिके शोध-खोजका कार्य करती 
हैं भौर निश्चय ही जनपदीय कार्य 
करनेवाली संस्थाओंमें सबसे अधिक 
सुसंगठित है । 


ऊऋद८ 


हाथरसमें अभी-अभी इस सस्थाका 
आठवाँ अधिवेशन हुआ है, जिसका 
उद्घाटन करनेको हमारे राष्ट्रपति 
महोदय पधारे थे। इस बार सस्थाने 
चहुत सोच-समभकर प्रस्ताव पास किये 
हैँ और एक व्यवस्थित कार्यक्रम 
हाथमें लिया हैं । 

हमें आशा है कि सस्थाके कर्ण- 
धार और कार्यकर्ताओकी साधना 
निरन्तर प्रगतिशील रहेगी । 


सस्ता-साहित्य-मएटल 


नई दिल्‍लीका सस्ता साहित्य- 
भण्टल हमारे देशकी एक समर्थ प्रका- 
शक सस्था हैं। उसने सदेव ऐसा 
साहित्य प्रकाशित किया है, जो देशको 
नये विचार देनेवाला हो और एक भी 
ऐसी पुस्तक कभी नही प्रकाशित की, 
जो मनकी कुभावनाओं और कुवास- 
जाओको भडकानेवाली हो । 

प्रसन्नताकी बात हूँ कि शीघ्र हो 
इस सस्थाकी रजत-जयन्ती मनाई जा 
रही है । उसके सुयोग्य मन्‍्नी श्री 
मार्तेण्ड उपाध्याय इस उत्सवको एक 
प्रेरक उत्सवका रूप देनेंकी आयोजना 
कर रहे हैं । भापण आदिके साथ एक 
अदशनी भी इस अवसर पर होगी। 
हमारी प्रार्थना हें कि इस प्रदर्शनीको 
एक ज्ञानवधक प्रदशनीका रूप दिया 
जाय और उसमे एक भाग ऐसा भी 
हो, जिसमें हिन्दीमें अनूदित प्रान्तीय 
भाषाओं और विदेशी भाषाओगके ग्रन्यो 
का प्रदर्शन हो, जिससे यह जाना जा 
सके कि विश्व-साहित्यको अपनी भाषा- 
के माध्यमकी दृष्टिसे पढनेमें हम कहाँ 
त्तक समये हू ॥ 


ज्ञानोदय 


प्रदर्शनीमें पुस्तकोका बेंटवारा भी 
प्रकाशक या लेखकवार न॑ होकर 
विपयवार रहे । आलोचना-साहित्य, 
जीवनसाहिंत्य, उपन्यास-साहित्य और 
कहानी-साहित्य इत्यादि रूपो्में वह 
रहे, जिसे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
दर्शक देख सकें | एक भागमें अवतक- 
के सव अभिनन्दन ग्रन्थ आने चाहियें, 
तो एक भागमें तुलसी-प्रन्यावली भादि 
ग्रन्यावलियाँ रहें । 

इस अवसरपर एक प्रकाशक 
सम्मेलन भी होना चाहिये, जिसमें 
आपसकी सहयोग भावना तो उत्पन्न 
हो ही, अगले प्रकाशन कार्यकी एक 
( भले ही अनौपचारिक) रूपरेखा पर 
भी बातचीत हो सके। अग्रेजीके 
माध्यमसे हम विश्व-साहिंत्यका अध्य- 
यन कर सकते है । हिन्दीको भी हमें 
अगले १०-१५ सालमें यही रूप देता 
है। इस प्रकाशक-गोप्ठीमें ऐसी 
योजना पर भी विचार हो कि विश्व- 
साहित्यकी विचार-योग्य सूची बनाई 
जाये और उसके ग्रन्योको परत्पर बाँट 
लिया जाय, जिससे काम शीघ्र ह्दो 
और समय शक्तिका व्यथ अपव्यय 
भी बचे 

हम इस उत्सवकी पूण सफलता 
चाहते है । 

हे हियें 
प्रद्शक चा 

प्रोफेसर श्री पद्मसिह शर्मा कम- 
लेश' ने अपनी वनारस-यात्राके सस्म- 
रणोमे लिखा है-“सारनाथ पहुँचते ही 
म्यूज़ियमके द्वार पर टिकट लिया 
और वौद्धकालीन शिल्पके वैभवका 
दर्शन कर आँखें तृप्त की ।2< 2? 


सम्पादकीय । 4६६ 


यद्यपि ये चीजें सारनाथके म्यूजियम- सम्मतिमें सरकारको इस ओर अवि- 
की विश्लेषताएँ हैं, तथापि सामान्य लम्ब ध्यान देना चाहिये ।” 

दर्शकोंके लिए मेरी सम्मतिमें म्यूजियम डा० वी० एल० आजन्रेयने अम- 
का यह , विशाल संग्रह व्यर्थ है; रीकासे लौटकर हमसे कहा था कि 
क्योंकि जबतक कोई योग्य व्यक्ति वहाँ ऐसे गाइड हर जगह मिलते हें, 
उनकी व्याख्याके लिए न हो, तबतक जो दर्शंककी योग्यताके अनुसार उसे 
जनताकों उससे कोई लाभ नहीं। सब चीजें दिखाते-समझाते है । आशा 
समस्त देशमें म्यूजियमोंकी यही स्थिति है, इस आवश्यक सुझावपर ध्यान 

है, जो पथप्रदर्शक मिलते हैं, वे भी दिया जायेगा । 
ऊपरी बातें ही बताते है, हमारी --क० ला० प्रभाकर 
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जेनशाख्रमालाके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन 


हमारे यहाँ संस्थापित “जैन शास्त्रमाला कार्यालय” से निम्नलिखित 
सुन्दर, धारमिक प्रकाशन समृपलब्ध हें तथा इन १३ पुस्तकोके लेखक, 
अनुवादक अथवा संग्राहक जैनधर्मदिवाकर-जैनागम रत्नाकर-साहित्य- 


रत्न श्रीमज्जनाचायं पृज्य श्री आत्मारामजी महाराज हैं। 


१--त्तराध्यनसूत्र तीनों भाग मूल्य २०) 
२--दशासूत्रस्कन्ध सूत्र ५. ७) 
३--अलुत्तरोपातिक सूत्र ४9. 3) 
४--दश वैकालिक ह ह 2 १०) 
७---अनुयोगद्वार ११ २॥) 
६--तत्त्वाथंसूत्र [ हिन्दी अनुवाद ] ५ र२॥) 
७--जैनागमोंम स्थाह्ाद [ अपूर्व संग्रह ] १) 
८--जैनागमोंमें अष्टांग योग ५.) 
९--भावना थोग, ५») 
१ ०--भिषक्ति संवाद | ॥) 
११--स्थानकवासी 
१२--ैन न्याय संग्रह 9. १) 
१३-- वीरत्थुई ( आ्राकृतम ) ४ 0) 


मंत्री-जेन शाख्रमाला कायोलय, 
जेनस्थानक, लुधियाना 
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रतीय विचारधारा | 


> 

। श्री मचुकर 

|| प्रस्तुत पुम्तकर्में भारतीय दर्शनको ऐतिहासिक और तुलनात्मक । 
दृष्टिकोणसे उपस्यित करके सर्वताधारणके लिए सुलभ वनाया है । बेद, 
उपनिषद्‌, चार्वाक्‌, गीता, जेन और बौद्ध विचारधाराएँ, न्यायवैशेषिक, 
सारय-योग, पूर्व मीमासा और वेदान्तके सभी दार्शनिक अगोकी सागोपाग 


वैज्ञानिक विवेचना की गई हूँ । मूल्य दो रुपये ! 
|; भारतीय ज्ञानपीठ काशी, हुगांकुगड रोड, बनारस ४ 
म्प्ट्फ्ल्ट्प्स्टज्प्न्च्छ 












हिन्दी का सचित्र मासिक 
कल्पना 


[ साहित्यिक, सास्क्तिक और कलात्मक ] 
पढ़िये 
९ जिसमें उच्च कोटिके साहित्यको और क्लाकारोकी रचनाएँ आपको मिलेंगी 
अपने गंभीर और सुरुचिपूर्ण 
स्वरूप के कारण सरकारी विभागों द्वारा मान्य 
# विशेष परिचयके लिये हमें लिसिये # 
संपादक मण्डल 
डा० श्ारयन्द्र शर्मा ( प्रधान सम्पादक ) 
मउसूदन चतुर्वेदी चद्रीविशाल पित्ती 
बुन्दावनविहारी सिश्र मनी 
कला-सम्पादक-जगदीश मित्तल 
पृष्ठ-सय्या ८घ० चार्पिक शुल्क १२) एक प्रति १) 0 


कल्पना? कार्यालय 
८२३१ वेगमवाजार, हेदरावाद ( दक्षिण ) 





सन /€9? के नवीन ४ ग्रन्थ 
- है 











हमारे आराध्य 


पं० चनारसीदास चतुर्वेदी 
यह रेखाचित्र सुप्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान्‌ चतुर्वेदी 
जी की सर्वोत्तम कृति हैँ । इसमें उन्होंने अपनी आत्मा 
उडल दी है । 


मूल्य तीन रुपये 





रजत रश्मि 
डॉ० रामकुमार वर्मा - 
डॉ. वर्मा के नवीन एकांकी नाटंकोंका संग्रह । 


सूल्य ढाई रुपये 





व डिड, ज्योतिष 


पं० नेमिचन्द्र जेन ज्योतिषाचार्य 
प्रस्तुत पुस्तकके अध्ययनसे अपना वर्षफल, शुभाशुभ 
कार्योकि मुह॒त्त, जन्मपत्री बनाना और देखना एवं समस्त 
प्रकारके भविष्यके परिज्ञानंके साथ भारतीय ज्योतिषका 
विकासक्रम प्राचीचनता और उसका प्रामाणिक इतिहास 
अवगत किया जा सकता है । 


मूल्य छु। रुपये 


]] 
हू ू > आओ है । 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुगोकुण्ड रोड, बनारस ४ 
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हे 


भारत जेन महामण्डलके लोक-प्रिय प्रकाशुन 


छछ 
[ 
॥ । 
| ॥ 
| परे राजा बेटा भाग १ और २]-रिपभदास राबा, | 
|] प्रत्येक भागका मूल्य ॥८) | 
| जीवन जौहरी (जमनालालजी बजाज) पृष्ठ १७६ मूल्य श) | 
| रिपभदास राका ।क्‍ 
| गीता पवचनें आचार्य विनोया-इेढ रुपया. हिन्दीमें १), २) | 
| धर्म श्रीर सस्कृति. जमनालाल जैन पुष्ठ ४४ मूल्य १॥) | 
| भमाज ओर जीवन जमनालाल ज॑न पृष्ठ १२५ मूल्य १) | 
| छुद्ध और महावीर कि० घ० मशरूवाला |] 
| तथा दो भाषण पृष्ठ १४८ मूल्य १) | 
| उज्ज्वल प्रवचन. सती उज्ज्वल कुमारीजी . पृष्ठ ६६ मूल्य ॥<) | 
| मणिभद्द (उपन्यास)-श्री सुभील मूल्य १) | 
। सहावीर-वाणी (जैन गीता)-आउट ऑफ स्टाक हैँ । 
जो सन्तोंने कहा. आउट आफ स्टाक है । ॥। 
| सर्वोदिय यात्रा आाचाय॑ बिनोवा पृष्ठ २४४ मूल्य १) | 
तरव समुचय डा० हीरालाल जैन पृष्ठ २०० मूल्य २॥) 
| सारनेकी हिम्मत (कहानो-सग्रह) महात्मा भगवानदीनजी. भूल्य ३) | 
| मेरे साथो (जीवन सस्मरण) महात्मा भगवानदीनजी मूल्य १) | 
|] सहावीरका जीवन-दर्शन (अध्यात्म)-रिपभदास राका मूल्य) ॥ 
[| आददों विवाह विधि जमनालाल जैन-रिपभदास राका मूल्य) | 
। तच्वाथ-सूत्र (विवेचन सहित) १० सुखलालजी पृष्ठ ६०० मूल्य ५॥) | 
] । 
| 
| 
॥ 
रह 
! 
| 
॥ 
| 
|| 


है जेन जगत [मासिक] 


सर्वोदिय विचार-घाराका सुरुचि-सम्पन्न, लोक-प्रिय मासिक | विविध 
विपयोसे विभूषित । वार्षिक शब्क ४) 


॥ 
|| 
|| 
[ 
| हमारे यहाँ हिन्दी ग्रथ र॒त्नाकर कार्यालय बबई, पूर्वोदिय अकाझस 
। दिल्‍ली आदिके प्रकाशन भी उचित मूल्य पर मिल सकेंगे | 

॥ 

॥ 

[ 

७ 


भारत जैन सहामण्डल, वर्धा 
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क्तिदृत [ पौराणिक उपन्यास 


, दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ 

,  पथचिह्न [ स्मृति-रेखाएँ ] 

, शेर-ओ-शायरी [ द्वितीय संस्करण |] 

, मिलनयामिनी [ गीत ] 

, वेदिक साहित्य 

, मेरे बापू [ महात्माजी के प्रति श्रद्धाउ्जलि ] 
. पंच प्रदीप | गीत | 

. भारतीय विचारधारा [ दाशनिक विवेचन ] 
. ज्ञानगंगा [ श्रेष्ठसम सूक्तियाँ ] 

. गहरे पानी पैठ [ ११८ ममस्पर्शी कहानियाँ | 


वर््धमान [ महाकाव्य ] 


. शेर-श्रो-सुखन 

« जैन-जागरण के अ्ग्रदूत 

. हमारे आराध्य 

» भारतीय ज्योतिष 

« रजतरश्मि 

, आधुनिक जैन कवि 

» हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास 
. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न 

» जैन शासन [ द्वितीय संस्करण ] 

« महाबन्ध [ महाधवलल सिद्धान्शशास्त्र ] 
, सदन पराजय 

- कन्नडप्रान्तीय ताडपन्नीय ग्रन्थसूची 
२५. 
२६, 
२७. 
र्‌८. 
२६. 
३०, 
३१. 
३२. 
३३. 
३४, 
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'तत्त्वाथबृत्ति [ हिन्दीसार संहित ] 
न्यायविनिश्चय विवरण [ प्रथम भाग ] 
सभाष्य रलमंजूपा 
नासमाला समभाष्य 
केवलज्ञानप्रश्नचड़ामरणि 
आददिषुराण [ प्रथम भाग ] 
आदिपुराण [ द्वितीय भाग ] 
वसुनन्दि-शावकाचार 
समयसार [ अंग्रेज़ी ] 
जातकट्ठकथा 
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+ और अ्क्रश३--बाउलाल जैन फागुन्न, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, 
समार ज्रेस घ 
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५ [ जनवरी १६४५२ में प्रकाशित ] 
जेन-जागरणके अग्रदूत 


[ सन्‌ १६०१ से १६४२ तक के २६ दिवंगत और आठवयोवृद्ध 
प्रमुप॒दि० जैन कार्यकर्ताओं के संस्मरण एवं परिचय ] 
सम्पादऊ--अयोध्याप्रसाद गोयलीय 


श्री प॑० फैलाशचम्त्र सिद्धान्तशासख्ी-- 


प्रस्तुत पुस्तक बरीसरवी सदीके जैन-समाज का जीता जागता एक 
चित्र है। प्रत्येक सस्मरण अत्यन्त रोचक है, एक बार पढना आरम्म करने 
पर पुस्तक -छोड़नेसो मन नहीं होता । प्रत्येक बृद, युवा और पालक्तो यह 
पुस्तक अवश्य द्वी पढ़नी चाहिए और अपने पूर्वजफे रोचक और शिक्षापूर्ण 
सस्मसणॉकों पदकर उनके जीवनसे शिक्षा लेनी चाहिए.। छपाई कागज बगैरद 
समी उत्तम और आउपक है| पुस्तकके अन्तमं ऊई परिशिष्ट मी हैं, गिनमें 
पुस्तकें श्रागत व्यक्तियों, स्थानों, ग्न्यों एवं प्र-पत्रिकाओं और सल्याश्रोंकी 
वालिका दी गई है | 


[2] 
जन भारती कत्षकत्ता--« 


“समी जीयनियाँ अत्यन्त स्फूर्तिायिनी और जीवन को समाज-सेवा, 
साहित्य-्सेवा, धर्मसेवा आदि दिशाओं की ओर श्रग्नतर करने के लिए प्रगत 
रूप से प्रेरित करती हैं। सम्पादक महोदय ने इतनी सुन्दर जीवम-मॉँकियाँ 
एक जगद एकत्रित कर न फेवल जैन ज़नता का पर भारतीय जनवा का भी 
बड़ा उपकार ज़्या दे | पालक और थुप्रकों के जीयन-निर्माण में यह 
प्रफशाशन बड़ा सहायक द्ोगा | पुस्तक प्रत्येक घर में सम्रदरशीय है। इस 


इुन्दर प्रशाशन के लिए सम्पादक और प्रकाशक द्वार्िक धन्यवाद 
के पात्र दूँ? मि 


फपड़े की जिल्द रु दुरंगा कर 
मूल्य लागत से भी कम ४ रु० 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस 9 
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श्री दिगम्बर जेन मन्दिर, देवगढ़ 
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सम्पादक- 
मुनि कान्तिसागर ० लक्ष्मीचन्द्र जेच एम०ए० 
कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर ७ अयोध्याग्रसाद गोयलीय 


७ छ ७ 
... इस अंक में- 
' न क्यों उनको पाषाण कह श्री शान्तिस्वरूप 'कसुम' ८5७७ 


तिब्बतमें तालपोथियोंके पो़े. महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायन ८७६ 
पति मंहाराजको शिकायत है... श्री कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर ८८९ 


' मनकी प्रतिछाया श्रीमतती विद्यावती मिश्र ८९४ 
गुरुवय पं०. गोपालदास बरैया. श्री पं० कलाशचन्द्र शास्त्री ८६४५ 
अपनी ओर देखिये प्रो० रामचरण महेन्द्र एम० ए० ८६६ 
एक डाकू, एक किसान, एक माँ. श्री रामनन्दन पाण्डेय एम. काम. ६०१ 
कौन है वह! श्री अशान्त . 8०४ 
उसे बहाहुर माँ ने बचा लिया 2 हे ६०४ 
सांस्कृतिक अगतिका प्रथम दिन श्री इन्द्र एम० ए० ९१३ 


ये उपेक्षित अवशेष : मृत्ति कान्तिसागर ,. ६१७ 
पुस्तकोंके इस अम्बारमें स्वृ० डा० सेमुअल जानसन &२५ 
देवगढ़ 'ा श्री कल्याणकुमार जेन 'शशि' €श८ 
नये प्रकाशन हक ५3 ६३९१ 
सम्पादकोय [एक मर्मस्पर्शी प्रश्न, हमारे अस्पताल, नाईको चालान ]६३३ 











वार्षिक ६) . * एक प्रति: ॥*) 





लेख आदि 'मेजनेका पता;-व्यथिवस्था संबंधी पता।- 
कृपालु लेखकोंसे निवेदन हैँ कि | विज्ञापन और व्यवस्था संबंधी 
लेख, कविता, कहानी, संस्मरण आदि | समस्त प्रकारका पत्र-व्यवहार 


निम्नलिखित पतेपर भेजें:- ' | निम्नलिखित पतेपर करें:- 
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! ज्ञानोद्य, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, 
विकास लिमिटेड, सहारनपुर दुर्गाकुग्ड रोड, बनारस ४ 
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उत्तर ग्रदेशीय सरकार द्वारा 
| चा 
ड्ज्ल्ज ० २० पुरस्कत 
वद्धसान 
श्री अनूप शर्मा 
























प्रदीप, शिमला- 

काव्यमें दर्णन सौदर्म, पदलालित्य, सरस, प्रवाह, 
रूपक, उपमा आदि अलकार और विचारणगाम्भीर्यंकी जो 
स्थल स्थलपर घटा दीखती है वह हृदयकों आनन्द विभोर 
कर देती है । 


भूल्य छः रुपये 


न रू० पुरस्क्त 

'शे्‌र-ओ-सुखन 
प्रारभसे ई० सन्‌ १६०० तककी उदू -शायरीका प्रामाणिक 
इतिहास, निष्पक्ष आलीचना और इस अवधिके प्राय सभी 
शायरोकी श्रेप्ठतम रचनाओका सकलन और. परिचय 

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
कल्पना हैद्राबादु-सव मिलाकर पुस्तक अत्यन्त उप- 
योगी और ज्ञानवर्धक होनेके साथ-साथ मनोरजक भी है, 
काव्य-रसिक और साहित्यके विद्यार्थी दोनोके लिए इसकी 
उपादेयता असदिग्ध है । मूल्य आठ रू 


४०० रु० पुरस्कृत 


शेर-ओ-शायरी 
प्राचीन और वत्तेमान कवियो्में सवश्रघान लोकप्रिय 


३१ कलाकारोके मर्मस्पर्शी पद्योका सकलन और उद्दू 
क्विताकी गतिविधिका आलोचनात्मक परिचय 


श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
सम्मेलन-पत्रिका, प्रयाग-इस सुस्दर प्रुस्तकर्म उ्ँ 
जायरीके सक्षिप्त परिचयके साथ उसके उद्गम, विकास 
और अभ्युन्तति कालीन सभी विशेषताओकी चर्चा और 
समीक्षा की गई है । 
। | _ __ मूल्यआठ रुपये 


हि अल 
न ारतीय ज्ञानपीठ काशी 


है 


ज़ानपीठके $ पुरस्कृत यन्‍्थ 
||] 
१००० रू० पुरस्कृत 
' पथचिह्न 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 


आये भारतीके स्मृति चिन्तनके रूपमें लेखकने संस्कृति 
और कलाकी देवीके दर्शन कराये है । साथ ही जीवन और 
राजनीति जैसे गढ़ तत्त्वोंका विवेचन भी किया हैं। 
पुस्तकमें एक संकेत हैं; एक समाधान है। नवयुवकों, 
कलाकारों और सभी रुचिके पाठकोंके लिए पुस्तक न' 
केवल पठनीय ही है, बल्कि सननीय और उपादेय भी हूँ । 


मूल्य दो रुपये 








अत जक, ० रुपये पुरस्कृत 


बेदिक साहित्य 


प्रस्तावना-लेखक--माननोय सम्पूर्णानन्‍्दजी, शिक्षामंत्री 
लेखक--पं० रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री 
प्रस्तुत पुस्तकके ५६६ पष्ठोंमें अवतक प्राप्त ११ संहि- 
ताओं, १८ ब्राह्मण ग्रंथों, ९ आख्यायिकाओं और २२० 
उपनिषदोंकी मल ज्ञानराशि और उनके सम्बन्धर्म अन्य 
ज्ञातव्य वातोंकी विवेचना की गई है। मूल्य छु+ रुपये 





४०० रुपये पुरस्कृत 


मिलनयामिनी 


5 चच्चन 












युगान्तर-जयपुर- 

श्री 'वच्चन की प्रतिभामें अपनी एक अनोखी विशेषता 
है जो कि उत्तरोत्तर प्रगतिकी ओर उन्मृख है। हमारा 
विश्वास है. कि मिलनयामिनीकी रचनाओंमें पाठकोंको 
गहरी रसानुभूतिके साथ-साथ जीवनके आकर्षणकी भी 
निकटतम भाकी मिलेगी । 

पुस्तककी छपाई-सफ़ाई, गेटप तथा मख-पृष्ठ आदि 
सभी कुछ आकर्षक हूँ । 


सूल्य चार रुपये 
|!| 
दुगोकुएड रोड, बनारस ४ 





प्््म 


शलम जल जाता है सौ बार 
समों जी जलती है हर वार 
कहेगा कोन शलभकों यार 
समाँकोी मघुमीयी रसधार 


श्र 


उठाकर जब इतने अरमान 
लगारर चिनन्‍यारी सी एक 
वने जाते खुद ही अनजान 
न क्यों उनको नादान कहूँ 


झूम उठते तारक दल ऊिन्ध्रु 
चकोरेकी कब मिलता हातत 
वहाँ कब हुई सुवाकी कमी 
यहाँ कब बुकी तनिक सी प्यास 


तुधाके कलश लिये जय शीश, 
चुनाता है शशि माँठे गीव 
घराके खुल पढत हैं. धाव 
गगनमें छा जाते स्रन्नीति, 


जिन्दगीर्सं भर पलभर चाव 
दिये जब शअन्लारे उपहार 
कहूँ में क्यों फिर भी मधु पान 
न क्यों उनको विपपान कहूँ 


पिंहेंस तत्र घरा उठाती वाँह 
पर्पीहेकी सुन चुन मनुहार 
कहाँ वे उपल, कहाँ यह प्यार 
पारका यह कैसा व्यापार 


उठा करते जब काले मेंध 
उदधिकी ले अनचाही दो 
सममता शशि कब उनकी सम 
यगन कब देता उन्हें पताह 


जलाकर जब आशाऊे दीप, 
आँधियोंते उलकाये. छोर 
कहूँ में क्‍यों फिर स्वर्गगीहान 
न क्यों उनको तमर-गान कहूँ 


न क्‍यों उनको पापाण कहेँ ? 


अौी---+++.- 
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महापरिडत श्री राहुल सांक्षत्यायन 


के ई० में यह मेरी तीसरी 
तिव्बत-यात्रा थी | स-स्क्या मठ- 

में ताल-पोथियोंके बारेमें सफल होकर 
में आगे चला। जिस वक़्त में स- 
स्कया आया था उस वक्‍त चारों ओर 
सूखे-सूखे पहाड़ थे । वीरी और सफदे- 

. के वृक्ष सूखे काँटे जैसे मालूम होते 
थे, लेकिन अब वर्षामें चारों ओर 
प्रकृति हरितवसना थी । खेतोंमें जहां 
नंगे जौ, गेहूँ, बकला और सरसोंकी 
हरियाली छायी हुई थी, वहां पहाड़ों 
पर दूर-दूर उगे तृणा दूरसे बहुत घने 

' मालूम होते थे । उस समयकी शोभा 
को देखकर कोई कह॒ नही सकता था 
कि हम तिव्बतकी नीरस प्रकृतिमें आ 
गये हें। गददीनशीन लामाने केवल 
अपने ही यहां हमारे आरामका ध्यान 
नहीं किया था, वल्कि रास्तेमें 
कष्ट न हो इसके लिए अपने प्रधान 
रसोइयेको हमारे साथ कर दिया था। 
दामों (महन्तानी)का स्त्रीजगत्‌ था, 
इसलिए उनकी जिज्नासाएँ भी छोटी 
थी, लेकिन वह भी अपने पतिसे 
कम मेरे साथ सहानुभूति नही रखती 


|] 


थीं। चलते वक्त उन्होंने रास्तेके 


'लिए खाने-पीनेकी कितनी ही चीज़ें 


बाँध दी थी, डोल्मा (तारा) प्रासादसे 
भी पाथेय आया था, और वहाँके छोटे 
लामा तो वहुत कहा करते थे---“ यहाँ 
के डॉड्रोपर डाकू रहते हे, आप ऐसे 
अकेले न चला करें।” में उनको यह 
कहकर समभा-बुभा देता था : मृत्यु 
डांड्रेपर ही नहीं रहती, वह घरका भी 
रास्ता जानती हे । 

११ बज हम खा-पीकर प्रासादसे 
निकले । लामा और उनकी पत्नी 
छतपर खड़े बड़ी देरतक हमारी ओर 
देखते रहे । कहाँ में पैदा हुआ और 
कहाँ यह लोग रहते हैं, सिवाय मान- 
वताके और कौन-सी ऐसी बात थी, 
जिसने हमारे बीचमें इतना सौहादे 
स्थापित कर दिया। ६ मईको आकर 
२३ जुलाईको स-स्क्या छोड़नेमें सच- 
मच ही हृदयमें कुछ उदासी सी मालूम 
होती थी | यद्यपि प्रस्थान करते वक्‍त 
इसकी पूरी आज्षा थी, कि हमें इसी 
रास्ते लौटना होगा, यदि ल्हासाकी 
ओर नहीं बढ़े । हमारा दो आदमियों 


मघा८० 


ओऔर तीन खच्चरोका काफिला दो 
मील गया । चढाई यहीसे शुरू हुई । 
इसी वक्‍त रसोइयाकों उसकी सचरीने 
दो बार पटका | मुझे अगर वैसी 
पटकी सानी ,पडी होती, तो भायद 
हाथ-पैर टूट जाता, लेकिन बह पद्ठा 
घूल भाडकर खडा हो गया और फिर 
सवार होकर चल्लनेंका आग्रह करने 
लगा । रसोइया वेसे वहुत लम्बा- 
चौडा-तगडा जवान था, और अपनी 
दो हाथ लम्बी सीधी तलवारको वाँघें 
पुरानी कथाओका कोई बीर-सा जान 
पडता था। वह ऐसे भयकर रास्तों 
में न जानें कितनी वार जा चुका था । 
सच्चर बहुत दुष्ट होते हे, लेकिन 
वह बचपनसे ही खच्चरोंके स्वभावसे 
बाक़िफ था। पहिले तो वह उसीको 
ले चलनेका आग्रह कर रहा था, 
लेकिन मेने कहा अच्छा हो कि 
इसे दूसरे खच्चरसे बदल लाओ। दोनो 
महलोंके पास अपने बहुतसे घोडे 
ओऔर ख़च्चर थे, और सयोगसे कही 
वही पर वह चर भी रहे थे । २ घटहें- 
की प्रतीक्षेके वाद रसोइया जिस 
जच्चरको लाया, वह भी वैसा ही बद- 
माश निकला । दरअसल इधर जो 
महीने भर खूय हरी हरी घास चरनें 
और युला घूमनेका सौका मिला था, 
तो खच्चर किसीको समभते ही नहीं 
थे। और प्रतीक्षा न कर हम उसी 
खचरोफो लिये कुछ आगे चढे । उसी 
समय शिनग्चेगी ओरसे कुछ खच्चर 
स-स्कया जा रहे थे। रखोइयाने एक 
सीया सादा सच्चर बदलेमें ले लिया 
ओर हमारी यात्रा शुरू हो गई, जिसके 
साय वर्षा मी आई । अप हम पहाडइके 


ज्ञानोदय 


ऊपरकी और चढ रहे थे । ऊपर जाकर 
देखनंपर खेतोके हरे हरे जौ, गेहें और 
सरसोके पीले फूल बहुत मनोहर मालूम 
होते थे | कुछ आगे बढने पर एक भौर 
घुडसवार साथी अगले पडाव तकके 
लिए मिल गया। पहिले हमें छोठा 
डॉडा-आटोला-पार करना पडा, इसके 
बाद मुख्य डॉडा-शोडाला आया। 
चढाई क्यों कडी मालूम होने लगी, 
जय कि हम धोडेकी पीठपर थे। सवा 
६ वजे झामको हम डाँडा पार कर 
शोडम-चिक्‌-ग्यव नामक डापेके गावमें 
रातको टिकनेके लिए ठहर गये । यह 
गाव डोगूपा यानी पशुपालोका था, 
जिनका खेतीसे नाममात्रवा सम्बन्ध 


था । एक ओर जहाँ वह , अपनी भेडो | 


और चमरियोंके दूध, मास और खूनसे 
जीविका करते हं, वहाँ रास्ते पर होने- 
के कारण टिकनेवाले लोगीको टिकाने 
और घास चारा देनेसे भी आमदनी 
कर लेते है । यद्यपि हम घोडेपर आये 
थे, लेकिन ढाई मास तक जो जमकर 
बैठकी की थी, उसके कारण हाय-पर 
बहुत दुखने लगे थे । 

२४ जुलाई या तिब्बती छठे महीने 
की छठी तिथिको सात बजे ही चाय 
सत्तू साकर हम रबाना हुए। बूंद 
पड रही थी, लेकिन उनके डरके मारे 
हम अपना समय थोडें ही वरबाद कर 
सकते थे। तिब्बतमें सूती कंपडोकी 
आवश्यकता केवल भीतर पहनेतेके 
लिए होती है, ऊपर ऊनी ही फपर्ड 
रखने पढते है, इसलिए अधिव 
भीगनेका डर भी नहीं होता। कुछ 
मील चलकर हमें परित्यवत किला 
मिला, देशवी रक्षारें लिए ऐसे किले 


तिव्बतमें ताल-पोथियोंके पोछे 


और फौजी चौकियाँ जगह-जगहपर 


बनी हुई हैं, जिनमें कुछ पहिले ही 
छोड़े जा चुके थे, और कितने ही 
चीनके साथ संबंध-विच्छेद हो जानेके 
बाद ( १६११-१२ में ) छोड़ दिये 
गये । यहाँ तक हम पैदल ही चलकर 
आये। अब कई जगहकी पतली- 
पतली धाराएँ मिलकर कुछ बड़ा रूप 
ले चुकी थी, उनमें वर्षाका पानी भी 
अधिक आ रहा था, इसलिए घोड़ेपर 
सवार होना पड़ा । रास्ता कहीं-कही 
पर पानीके भीतरसे था। एक जगह 
खच्चर पुस्तकोंका बक्सा लिये ही 
गिर पड़ा । हमारा हृदय काँपने लगा। 
ढाई महीनेकी कमाई इसी बक्सेमें 
थी, कही वक्‍सेके भीतर पाती न चला 
गया हो, लेकिन पीछे टिकानपर 
खोलकर देखा, तो कोई नृक़सान नही 
हुआ था। रास्ता कही-कही और 
खराब था। अब हम वड़ी नदी 
(छारोझ) की उपत्यकामें आ गये। 
काफ़ी नीचे उत्तर आये थे, इसका पता 
इसीसे मालूम हो रहा था कि यहाँ 
खेतोंमें जी फूल रहे थे, मटरमें भी 
फूल आ रहा था । एक बजेके क़रीव 
हम चाडशो (शेलिझ) गाँवमे पहुँचे । 
आशा तो यही थी कि चाय और सत्तू 
करके यहसे चल देंगे। अगर छाछ 
मिल जाय तो सत्तूमों हमें और भी 
स्वाद आ जाता था, यहाँपर छाछके 
साथ सत्तू खाया। हमें छारोह् नदी 
पार करके जाना था। गाँववालोंने 
वतलाया कि पानी छातीभर है, और 
यहाँ आस-पासमें उतार नही है, वर्पाके 
कारण पानी वढ़ गया था | कई मील 
नीचे जानेपर झवूमें पुल था। हमें वही 


हुक 
रे 


८छ८१ 


चलकर नदी पार होनेंकी आशा थी। 
खच्चर लादकर जब चलनेके लिए 
तेयार हुए तो जोरका पानी आया। 
यह तिब्बतकी वर्षा नहीं, भारतकी 
वर्षा थी। रसोइयाकी घरवालोंसे . 
जान-पहचान थी, उन्होंने भी आग्रह 
किया और हम यह सोचकर, कि वेसे 
भी कल ही डर पहुँच सकेंगे, वहीं 
रातके लिए ठहर गये । 

२५ जुलाईको भोजनके बाद 
साढ़े सात बजे रवाना हुए--भोजन- 
का मतलब ही है चाय-सत्तू, और 
कूछ मांस। कहीं-कही अंडा भी 
मिल जाता था। तिब्बतमें अहिसाका 
एक प्रभाव यह पड़ा है कि वहाँ 
मछली और चिड़िया जेसे छोटे-छोटे 
जानवरोंका मांस अभक्ष्य समभा जाता 
है। पढ़े-लिखोंसे तक॑ करनेपर वह 
यही बतलाते हूँ कि एक प्राणकी 
हिसासे सो आदमियोंका भोजन हो, 
वह अच्छा या पाँच प्राणियोंको मार- 
कर भी एक आदमीका पेट न भरे 
वह अच्छा । यहाँ लोग मृगियाँ पालते 
है, लेकिन खाते हे केवल उनके अंडों- 


को । नदियोंमें मछलियाँ हें, लेकिन 


उनको प्रायः लोग नही खाते, या 
खानेवालोंको अच्छी दृष्टिसि नही 
देखते । शञामके वक्‍त हम जरूर कभी 
रोटी, कभी थूक-पा (गाढ़ा सूप) था 
कोई और चीज वनवा लिया करते 
थे। साढ़े सात वजे जब हम रवाना 
हुए, तो थोड़ी-थोड़ी बूंदें पड़ रही थीं, 
और नदीमे पानी बहुत बढ़ा हुआ था । 
दो घंटा चलनेके वाद क्यिदो-तकपा 
गांवमें पहुँचे। गांव नदीकी 'धारसे 
वहुत दूर नहीं हैं। हमने समझा 


प८ई 


शायद क्या ( चमडेकी नाव ) मिल 
जाय, लेकिन वह वहाँ प्राप्त 'नहीं 
थी। भाँववाले बतला रह थे कि 
यहाँसे नदीकों पैदल पार किया 
जा सकता हूँ । ३ घटे प्रवन्वमें लगे । 
यह सारे गाँव स-स्वयाकी रियासतमें 
हैं और स-स्त्रयाके महन्तराजका प्रधान 
रसोइया हमारी अदलीमें था, जिसका 
रौब-दाव माननेंके लिए लोग तैयार थे । 
रसोइया बसे शरीरमे बडा पहलवान- 
सा था, और था भी भिक्षु--यह दोनो 
बातें इकट्ठा बहुत भयानक रूप लेती 
है, लेक्नि यह मेरे परिचित उन आद- 
क्योमेंसे था, जिनको सौजन्यकी 
मूत्ति कहा जा सकता था। आखिर 
गावसे दो आदमी लिये, और अपगा 
सामान लेकर नदीके तटपर पहुँचे । 
आदमियोने नदीमें घुसकर देखा कि 
पानी कमरभर है। पेटियोका डर था 
लेकिन पुलपर जाते तो दो दिनका 
चक्कर लगाना पडता, इसलिए सीधे 
उतर गये । एक बकक्‍सेके भीत” ज़रा- 
सा पानी चला गया। परले पार 
जाकर तुरन्त खोलकर देसा, लेकिन 
कोई नुकसान नहीं हुआ था। वैसे 
जहाँतक होता था, हम सावधानी रफते 
थे । हमें अफसोस इस वातका था कि 
तिव्बतके सार्थवाहोंके पास जो चमडे 
मढ़े बक्से होते हे, वह हमारे पास 
नहीं थं। अगर वह होते, तो पानी 
का कोई उर नहीं आा। उपत्यका 
सारी हरी-भरी थी, पहाड हरियाली 
से ढेंके हुए थे। रास्तेमें जहाँ तहाँ 
पानी भी अधिक बह रहा था। १६३४ 
में जब हम इधरसे गुजरे थे, तो वर्षा 
समाप्त होवर जाडा आने जगा था, 


ज्ञानौद॒य॑ 


उस वक्‍त इस भूमिका यह रूप हमने 
नहीं देखा था। आगे सेगे-चे गाँवमें 
होते हम पिछले साल जिस घरमें ठहरे 
थे, वहाँ पहुँचे । मेंडोकी बालामें जगह 
मिल रहो थी, जिसका मतलत् था 
पिस्सूओंस युद्ध, इसलिए अपने साथी 
पर जोर देकर हम और आगे प्रढ 
शवू-देवे ( थू-रिम्‌-पा ) गाँवमें चले 
' आये | यहाँ टिकान अच्छी मिली। 
आज टोर गम्बा नहीं पहुँच सकते 
थे, और डाँडा भी पार करना था, 
इसलिए रातको यही ठहर गये। 
अगले दिन साढे सात वजे चलते 
समय फुहार पड रही थी। ठेंढ घटा 
चलनेके वाद हम छाचालापर पहुंचे । 
यह बरिक्‌ पथका डॉडा नहीं हैं, 
क्योकि हमें शिगर्चें न जाकर डौर- 
गुम्बा जाना था। डाँडा उतरूपर 
बूँदें कुछ ज्यादा पड़ने लगी और 
वादल भी गर्जन तर्जन बरने लगा, 
इसलिए चे-गाँवमें ११ बजे पहुँचकर 
एक बडे घरमें ठहर गये। यहाई 
इन घरो और वस्तियोमें आनेपर एवं 
विचितता-सी अवश्य अनुभव .हीती 
हू । पद पदपर स्मरण होता हूँ कि 
हम शताब्दियों बीते युगरमें आ गये हैं। 
वहाँकी रहन-सहन, लोगोंके चाल 
व्यवहार, सबसे इसी वातका पता 
चेगता था | कही अगर कडवे अनुभव 
होते, तो दूसरे समय मीठे अनुभव भी 
सामने आते, कहीपर ठहरनेके लिए 
मेपशालामे भी जगह मिलती मुस्किल 
होती, तो कहीपर सजा-सजाया मात 
मिलता था । पानीका झुख देखकर 
हमें डर लगा था, कि शायद हमे यही 
ठहर जाना पडे। एव' बडे घरमें 


तिब्बतमैं तांले-पोथियोंके पीछे 


जगह मिली थी इसलिए बादलको हम 


भी कह रहे थे-“अगर इच्छा है तो 
बरस लो, और खूब बरसों ।” 
१ बजे बादल फटता दिखाई 
पड़ा । हम फिर चले पड़े | आगे 
एक छोटा-सा डाॉँड़ा (लाचोला) 
मिला । उतरकर नदीके किनारे पहुँ- 
चते-पहुँचते बूँदें अधिक हो गई । जिस 
धाराको पार करना था, वह भी तेज 
हो गई | वह देखकर मालम होता था 
कि हम॑ वर्षाकालमें हे। और समयों 
"में यह धाराएँ -प्रायः सखी रहती हें, 
लेकिन इस वक्‍त तो पत्थरोंपर उछ- 
लती हिमालयकी कोई पहाड़ी नदी- 
'सी मालूम होती थी। कभी-कभी 
धारामें अधिक पानी आ जानेसे उनके 
किनारे बनाये गये खेतोंको नृक़सान 
हो जाता है, इसलिए लोग पत्थरोंको 
“जमाकर पुइते बना लेते है, जिसमें 
धारापर नियन्त्रण रहे । शायद पुद्ते 
'पर भी उनको अधिक विश्वास नहीं 
है, इसलिए: उनके ऊपर देवता बैठा 
देते हैें। हम पानीमें भीगते हुए साढ़े 
'पॉच वजे डरगम्बामें पहुँचे । पिछले 
सालके परिचित कूडिंग और कूकुंग 
दोनों लामा यही थे।. दोनों भद्र 
पुरुष थे, लेकिन इस वक्त ध्यान-पजा 
(छम) में थे, तो भी उनको जब 
खबर. हुई, तो अच्छी जगहपर ठहराने- 
का हुक्म दिया । लेकिन मालूम हुआ, 
जिस लामाका इस वक्‍त यहॉपर 
अधिकार है, उसका कारिन्दा अभी 
यहाँ नही पहुँचा । उसकी वातका कोई 
विश्वास भी. नहीं था, इसलिए यहाँ 


बेठकर प्रतीक्षा करनंकी जगह वेहतर, 


यही था कि शलू विहार चले चलें । 


] 


थ्दर 


शलू-२७ जुलाईको कुडिंग लामा- 
से मुलाक़ात हुई। उनको इस बातका 
बड़ा अफसोस था, कि कार्रिदाकी. बद- 


' माशीसे हमारा काम नहीं हो रहा है, 


लेकिन चारा क्या था ? हमने यहाँसे 
१० बजे शलूका रास्ता लिया । अच्छा 
रास्ता जाते तो शायद दो दिनमें भी 
मुह्किलसे. पहुँचते, इसलिए हमने १२ 
वर्षका रास्ता छोड़ ६ महीनेका रास्ता 
पकड़ा-६ महीना भी नहीं बल्कि ६ 
घंटेका कहिये । गुम्बा विहारसे .निक- 
लते ही, कठिन चढ़ाई शुरू हो गई, यहाँ 
रास्ता भी नहीं था। डोलाका डाँडा 
किसी तरह पार किया। फिर प्रायः 


'दो मीलकी उतराईं आई, जिसमे कछ 


दूर तो वह इतनी कठिन थी कि 
खच्चरोंकों भी बीक लेकर चलना: 
मुश्किल था । आदमी इसीलिए साथ 
ले आये थे, जिसमें बोभको पीठ- 
पर रखकर नीचे पहुँचाया जा सके । 
अब हमारे सामने चा-उपत्यकाकी हरी- 
भरी भूमि आई। आँखोंसे बिना देखे 
विश्वास नहीं होता कि इस जगहपर 
इतनी अच्छी आबादी होगी। यहाँ 
खेत बहुत ज्यादा थे और चा-नदीकी 
धार कहीं खेतोको वहा न ले जाये, 
इसके लिए बन्धोंके ऊपर शिलापुत्रकके 
रूपमें देवता खड़े किये गये थे। जल 
देवताको इन देवताओंके विरुद्ध लड़ने- 
की शक्ति नहीं थी। पानी पार कर 
फिर कितनी ही दूर जा मामूली चढाईके 
बाद दूसरा डॉड़ा--श्वाला--मिला। 

यहाँ रास्ता उतना कठिन नही था । 

उतराई उतरते वक्‍त एक शिश्ु-डांडा- 

कंगोला--उत्तरना पड़ा। आज तो 

पानीने बरसनेकी क़सम खा ली थी, 


८८ 


लेकिन चार बजें शलू विहारभें पहुँचने- 
पर वहाँके रिमुर लामाने जो सुन्दर 
स्वागत किया, उससे मार्गके सारे कप्ट 
भूल गये । उन्होंने अपने निवासस्थानमें 
ही एफ सुन्दर सजा हुआ बमाय रहने के 
जिए दिया। हमने जापान और भारत 
से जो चित्र और दूसरी चीज़ें उनके 
पास नेजी थीं, वह पहुँच गई थी । 
पहिले यहाँकी ताल-पोधियोकों 
एक मेवे हमको देखना था | बैठकर 
लिखनेका छयाल छोड यही अच्छा 
समझा कि शिगर्चे चलके बहांसे 
तेजरत्न फोटोग्राफरको लायें । हमने 
चिट्ठी लिखकर कलकत्तासे फोटोफा 
सामान भी मेंगवाया था, उसके भी 
वहाँ पहुँचे होनेफी बा्ा बी। २८ 
जूलाईको ६ बजे ताल-पोथियोको देसने 
गये । १श्वी-१२वी घतालदी तब 
विव्वतमें विहार (गुम्बा ) अधिक्त- 
भारतीय नमूने पर यनते थे और मंदानी 
जगहमें स्थापित क्ये जाते थे, जिसमें 
कि आने-जानेवाले लोगोको कोई कप्ट 
न हो | कष्टके बलावा यह भी स्याल 
काम कर रहा था कि मँदानमें विहारो- 
के बनाने पर ही वहाँ नालदा या 
विक्रमशिताकी तरहके बडे आगनवाले 
मन्दिर बनाये जा सकते है । घलू और 
सस्क्याके विहार उसी नमूने पर बने 
थे, लेक्नि पीछे तिव्यतके जामाबओने 
पुम्बाआकों कठिनसे कठिन स्थानोमें 
वनानेवी होड लगा दी घी। वह पहाडो- 
को दुर्गेम रीडो पर उन्हें स्थापित करने 
लगे, जहाँ पर पानी ढोकर ले जानेमें ही 
लादमीकी जान निकल जाती है। दान 
गम्वाकी स्थापना : १वी १९वीं शताब्दी 
में हुई थी। («वो आवाव्दीमें तिबतके 


है 


ज्ञानोदय 


सबसे बडे आधे दजन विद्वानों से एक 
बूतन लामा यही पर हुए । वह वहुत 
सालो तक स-स्वयामें अध्यापक रहे। 
उस वक्‍त स-स्वयावा वैभव बहुत बढ़ा 
चटा या, और भारतसे आई बहुत॑-नी 
ताल-पोधियाँ वहाँ पर थी । बन्तिम 
समयमे बू-तन्‌ झलू चले जाये, लेक्नि 
पुराने विहारमें न रहकर उन्होने पहाड 
की खट्टमें नई गुम्वा बनाई, जिसे 
घूल-रि-फुग (पर्वत दरी) कहते ह। 
घायद बू-तनके साथ ही स-स्कयासे यह 
तालपोधियाँ बाई । उस समय तक | 
ससवयामें विद्याका हास हो चुका था। , 
इसलिए इन पुस्तकोकी खोज-खबर 
लेनेंवाला कोई नहीं था, तभी तो 
अत्यन्त दुलंभ सस्कृतकी ताल-पोधियोमें 
से कुद डोरममें और कुछ घलूमें चली 
आई । यह भी सभव है कि सम्बया 
सम्प्रदायके दूसरे मठोमें और भी वाल 
पोधियाँ मिलें | रिफुग प्राय १ मीत 
पर हैं। चहाका लाल देवालय बू-तनुका 
बनवाया हूं, जिसमें बू-तुन्‌की मूत्ति भी 
है। इस महाविद्वान्‌का चेहरा व दरस 
ज्यादा मिलता था, यह मूत्ति देखनेसे 
ही नही मालूम होता, वल्कि परम्परा 
भी इसे स्वीकार करती हैँ। यहाँकी 
एक छोटी सी कोठरीमें बहुत-सी हस्‍्त- 
लिखित पुस्तक्रें तथा दूसरी चीजें हैं । 
पुस्तकालयके भीतर एक और भी छोटी 
कोठरी है, जिसपर सरकारकी मूहर 
लगी हुईं है जौर उसकी तब तर्क 
खोला नहीं जा सकता, जब तह 
तिब्व॒त॒ सरवारकी आज्ञा न मिले । 
उस वक्‍त रिस्‌र लामाके कहने पर भी 
मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उसमे 
बोई पुस्तन नहीं हैं, लेक्नि अपनी 


| 
| 


तिब्बतमें ताल-पोधियोंके पीछे 


चौथी यात्रामें तिव्बवत सरकारकी, 
आज्ञा मित्न जानेके कारण बह कोठरी 
मेरे लिए खोली गई, तो उसमें और 
ऐतिहासिक चीज़ें मिली, पर पोथी 
नही थी । हमने पाँचों अधिकारियोंके 
प्रंतिनिधियोंके सामने मुहर तोड़ने और 
ताला. खोलनेके वाद पुस्तकोंको देख- 
: कर 'अन्दाज किया कि १०-११ दर्जन 
प्लेटोंकी जरूरत होगी। उस दिन 
लौटकर हम शलू ही में रह गये । 
शिगचं-२६ जुलाईको भोजन 
करके ७ बजे चले। शलूसे शिगर्चो 
जानेमें तीन छोटी-छोटी नदियाँ पड़ती 
हैं।। पानी नहीं बरसा था, इसलिए 
हम उनके पार करनेमें कोई दिक्‍क़त 
- नही हुई और दोपहरको शिगर्चे पहुँच 
गये । फोटोग्राफर तेजरत्नके यहाँ ही 
ठहरे । मालूम हुआ कि फोटो सामग्री- 
' के चार पारसल भा गये हें, ग्याँची 
उन्हें लेनेके लिए आदमी भी भेज दिया 
गया है। यह भी मालूम हुआ कि 
| पंडित अभयसिह (न्यायाचार्य) जी 
टक्यी-लुम्पो गुम्बामें रघुवीरके पास 
रह रहे हे। ४'बजे हम टशीलुम्पो 
गुम्बा गय। कनोर निवासी रघुृवीर 
मैरी पहिली - यात्रासे , परिचित थे। 
उनकी पढाईमें हर्ज होगा, इसी ख्याल- 
से मेने अपनी यात्राओंमें रघुवीरको 


अपने साथ नहीं लिया । रघुवीर प्राइ- - 


मरी तक पढ़े हुए थे, हिन्दी उद्द दोनों 
जानते थे और यहाँ, तिब्बतमें पिछले 
१० सालोंसे दर्शनकों अध्ययन कर रहे 
थे । ऐसा आदमीशिक्षा प्राप्त करके 
भारत लोौटेंगा, तो बड़े कामका होगा, 
यह आशा मेने उनपर लगाई थी। 
कुछ सालों बाद रघुवीर अपनी जन्म- 


प्प्णज 


भूमिमें लौटे भी, लेकिन अधिक दिन 
तक जी नहीं सके और अपने सारे 
परिश्रमके फलकों अपने साथ लेकर 
चल बसे । रघुवीर बहुत समझदार 
तथा ज़िन्दादिल आदमी थे, हँसाते 
रहना तो उनके वाये हाथका खेल था। 
रघुवीरसे भेंट हुई, वहुतसे पत्र-पत्रि- - 
काएँ और चिटि्ठयाँ अभयर्सिहजीने 
लाकर दी । जहाँ तक पढ़नेका संबंध 
था, अभयसिहने बहुत प्रगति नही की 
थी । ठश्ीलुम्पोमें उस समय सम्लोगेणे 
जैसा तिव्वतके आधे दर्जन सर्वश्रेष्ठ 
विद्वानोंमें से एक रहता था | गैज्ञे बूढ़े 
थे, लेकिन विद्याका प्रेम इतना था कि 
इस अवस्थामें भी वह संस्कृत पढ़नेकी 
इच्छा रखते थे। १६२३ ० में 
तत्कालीन दलाई लामासे झगड़ा 
होनेके कारण अपना प्राण वचानेके 
लिए यहाँके महान्‌ लामा पणू-छेन्‌- 
रिम्पो-छीको चीन भागना पढ़ा 
और आखिरमें वह वही मरे। 
पणछेन्‌ू और, दलाई लामाका यह 
मंगड़ा उनके जीवनमें ही नहीं वल्कि 
तब तक चलता रहा, जब तक कि 
तिव्वत और चीनमे सुलह नही हो 
गई । पुराने पण-छेनू तो लौटकर 
तिब्वतको फिर नही देख सके, लेकिन 
उनके अवतार समझे जानेवाले प्ण- 
छेन लामा १६५१ के अन्तमें अपने 
महान्‌ विहारको लौट आय हे। पूर्व 
पण-छेनने ही अम्दोसे ६ बड़े-बड़े 
विद्वानोंकों बुलवा मेगवाया था, जिनमें 
से पाँच पीछे अपने देशको लौट गये, 
और अब सम्‌लाँ गेशे अकेले रह गये 
थे। पण-छेन लामाके चले जानेंके 
कारण दशीलुम्पोका श्रीहीन होना 


स््पघ 


शुरू क्या, घोकर देयनेपर जय फोटो 

नहीं आया, तो तेजरत्न कहने लगे कि 
प्लेट पुरानी हैं । वस्तुत प्लेट पुरानी 
नहीं थी, वल्कि वह बारीकसे बारीक 
रपकी छाया लेनेवाली विशेष तौरकी 
प्लेट थी, जिनका नतो हमें तजुर्वा था, 
न तेजरत्नको, वस्तुत उनको अधिक 
देर तक एक्सपोज़ वरनेकी आवश्यकता 
थी। खेर, यह बात तो भारत लौदपर 
मालूम हुई। फोटो लेनेमें सुभीता 
देखकर हम लोग ६ अगस्तसे ही रीफुग 
में चले गये । क्लकत्तेसे आई प्लेटो- 
की यह हालत देखकर तेजरत्नके पास 
जितनी प्लेट थी, उनबों वाममें 
लाना शुरू किया। पुस्तकोकी सूची 
मिलानपर मालूम हमआ कि १६३४ में 
जितनी तालपोथियाँ हमने देखी थी, 
उनमेंसे दो--“सद्धर्मपुण्डरीक” और 
“काशिका पजिका" अब नहीं हें। 
यदि दो सालोमें दो पुस्तक गुम हो 
सकती थी, तो कई शनाब्दियोंसे यहाँ 
रखी हुईं इन पुस्तकोमेंसे न जाने 
कितनी गुम हुई होगी । मुझे याद हूँ 
कि पहिली तिब्बत यातामें मुझे यहींसे 
सात-आठ सौ वरस पुरानी तालपत्रकी 


ज्ञानोदय 


पोयी मिलो थी, जिसे पटनेपर माजूम 
हुआ कि कजूरमें अनुवादित वह 
“बजूटाव तन्त्र” है। पुस्तकों मेंगे 
पटना म्यूजियममें रुस दिया। यह 
तो निश्चय ही था कि अगर दस-पाँच 
हजार रा्च करनेके लिए कोई तंयार 
होता, तो मेरी देसी हुईं पुस्तकोमें 
आवबी उसे आसानीसे मित्र सकती 
थी। इस प्रकार यहाँ होनेसे वहू सुर 
क्षिव हूं, यह नही कहा जा सकता था । 

फोटो प्लेंटोकी ऐसी हालत देख 
कर फिर हमें अपनी कलमपर भरोमा 
करना पडा | १३ अगस्तकों तेजरल- 
को हिसाव करके ६० रपयेके क़रीब 
(५ दोजें) दे दिये। रिसुर लामानें 
तीन महीनेके लिए हमें प्रमाणवात्तिक 
के ऊपर मनोरथ-नदीकी वृत्तिकों दे 
दिया। यह प्रमाणवात्तिक सममनेवे 
लिए बडी सुन्दर टीका है, जिममें 
एक-एक शब्दको स्पप्ट क्रिया गया 
है । ज्नुवाद करनेके- लिए वह 
तिव्यत गई थी, लेबिन अनुवाद नही 
क्या जा सका । हम पुस्तकको लेकर 
शलू विहारमें चले आये ! 


(“पति महाराजको शिकायत है 


रास 


! 


बरी बात भी थोड़ेंमें कही जाती 
हैं और थोड़ी बात भी 


विस्तार मे । एक तरीका यह भी है 
कि पूरी बात पहले थोड़ेमें कह दी 
जाय और बादकों उसका विस्तार 
होता रहे । में भी आज यही तरीक़ा 
काममें लाना चाहता हूँ। 

में पुरुष हूँ, पति हूँ, पर इस ूँ' 
के उच्चारणमे जो सानुनासिक गूंज 
है, उसके पूरा होते न होते मे सोचता 


हूँ, जी हॉ, में पुरुष हूँ, पति हूँ, जो. 


कभी अपने गृह-मन्दिरका देवता: था, 
पर आज बलपूर्वक दास वनाया जा 
रहा हैँ । क्‍या आप नहीं मानते कि 
मेने इस तरह अपना अतीत और वतें- 
मान, कल और आज उपधेड़कर आपके 
सामने रख दिया है ? 

क्या कहा आपने--तुम्हारे कहनेके 
ढंगमे शिकायतकी धुन मारती है! ' 
ठीक है, आपकी वात ऐसी हल्की नहीं 
कि में उसे फूंक मारकर उड़ा दू' और 
फिर जब में आपकी बातको सही मान 
ही रहा हूँ, तो मुझे जरूरत कि में 
उसे उड़ाऊँ ? मेरी बातमें शिकायतकी 
धुन है, तानेकी तेजी है, पर क्‍या यह 
कोई बेमतलब है ? 

मे पुरुष हूँ और मेरा विश्वास 
हैकि पुरुषका अर्थ है शासक | में 
शासन करनेके लिए पंदा ही हुआ हूँ । 
यह कोई दक़रियानूसी बात नही है। मेरे 
एक मित्रकी राय हे कि पुरुषके शासक 
होनेकी सबसे प्रामाणिक साक्षी स्वयं 


श्री कन्हेयालाल सिश्र प्रभाकर &/«++/७«>««>जन्‍»०9न्-क 


स्त्री है। आप पढ़ी-अनपढ़ी, देहाती- 
शहरी, काली-गोरी, सौ स्त्रियाँ इकट॒ठी 
कीजिये और बातचीतमें किसी पुरुषका 
नाम लेकर कहिये कि वह तो अपनी 
सत्रीका गुलाम है। कहनेके साथ ही 
आप उत स्त्रियोके चेहरे ग़ौरसे देखिये, 
आपको उस पुरुषके प्रति घृणा और 


 हल्कापन सब चेहरों पर एक साथ 


भलकता दिखाई देगा | बात साफ़ है 
कि स्त्री ऊपरसे चाहे जो कहे, उसका 
हृदय मानता हैं कि पुरुष शासक है 
और उसका ग्रुलाम होना स्त्रीके 
यथार्थवादी हृदयको पसन्द नहीं हो 
सकता ? 

फिर पुरुषका शासक होना बहस- 
से दूर एक ऐतिहासिक सचाई हे। 
यह सचाई एक प्रदन खड़ा करनेसेः” 
खुलेगी। आज जो घर गृहस्थी दुनियामें 
है, इसे किसने बनाया ? पुरुष जन्मसे 
ही निडर और बहादुर । जंगलमें 
जिधर वह निकल जाय आत्ंककी 
आधी उठ खड़ी हो। पर्वतकी जिस 
कन्दराकी ओर वह भ्राँक ले, शेर और 
भालू अदवके साथ उसे खाली नजर 
आएं। भला उसे क्‍या जरूरत कि 
भाड़ पत्तोंकी भोपड़ी वह बनाता 
फिरे ? प्रकृतिका वरदान हो या जाप, 
स्‍त्री जन्मसे ही कमजोर और उसकी 


, सबसे बडी कमजोरी उसका माँ होना। 


बीहड़ जंगलमे कहाँ वह अपने वच्चेको 
जन्म दे, कहाँ उसका पालन-पोषण 
करें ? यों उसने वनाई झोपड़ी, पर 


<९० 


क्मजोरीफजी उन घड़ियोमे सूँखार 
जानपरोगे वह यावककों ऊसे बचाए 
और कंगे ये दो पेट भरें ? स्गरीने यह 
सब सोचा और मजबूर हो, रक्षा और 
भोजनऊी व्ययस्थाका भार पुस्षकों 
बुताकर सौप दिया । यो पुरुपने घरमें 
अपना पहवा कदम ही झासक होतर 
रखा । जब यदि पुरप उस कोपडीजो 
अपनी प्रतिमा और परिश्रमसे वम्बई, 
लन्दन, न्यूयार्क और स्तालिनग्रादका 
रूप देनेके बाद, समाजमें, घरमें भामक 
होकर रहना चाहता है, तो क्‍या यह 
उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
आज नारी पृरुषके इस अधिकारका 
अपहरण करनके विए सो हाथो जुटी 
हुई है, तो क्या पत्लीके प्रति उसका 
मन शिकायतोंसे न भरकर नन्तोपमसे 
भरेगा ? 
ये क्षिकायर्ें अनेक है और बनेक 
होकर भी एक । आप पूछने है क्‍यों 
कुछ नहीं, वान एक दम साफ है कि 
पत्नीको आज पतिका ज्ासक होना, 
प्रधान होना स्वीकार नहीं। प्स यह 
अस्वीफार अनेक रूपामें प्रकट होता 
है, इसलिए यह शिकायत भिकायता- 
का रूप धाए्ण कर नेती है । 
जी, आपकी ममझमें नहीं जाती, 
यह बात, तो कुद नमूने लीजिये- 
हरेक पत्नी अपने पनिकों कुछ ऐसे 
मामलें है, जिनमें अपने मकावले मर्खे 
मानती हैं। भले ही पत्नीजी एक 
ओर एक दो न जाननी हो और पति 
व्यापार-वाणिज्यका आचार हो, पत्नी 
वा जखण्ड विश्वास हैँ कि पत्ति 
नाजारसे कोई भी चीज़ ठीफ तरह 
नही खरीद सफतता। दुकानदार इतना 


हे? 
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होशियार है कि वह उन्हें जरूर मद 
लेगा और ये महाराज इतने भेंड ह 
कि हँसते-खेतते मुंडक्र चले आयेंगे। 

प्रोफेनर चन्दनका विवाह तय हा 
गया था जय वे गिल्ली-डडा ही खेजा 
करते थे । उनका भाग्य है कि वे पढ- 
विसकर यूनिवर्मिटीमें प्रोफेसर हो 
गये, पर पत्लीजीके लिए तो जीघरको 
शिग्र और परमास्माको प्रमात्मा बना- 
कए विखी गई चिट्ठी ही हिन्दू विश्व- 
विद्यालयकी डाय्टरेट वनावर रह 
गई। उस दिन दोनो वाज़ारसे सामान 
खरीदने गये। प्रोफेसर चन्दनने एक 
प्राम्मणिक दूकानसे पारकर फाउसप्टेन 
पेन खरीदा। दूकानदारने नियत 
मल्यका कैशमेमों काट दिया, चन्दनर्व 
रुपये दे दिये । एक साथीकी पत्लीके 
लिए उन्होने एक घोती खरीदी । दाम 
उसपर छपे थे, बही दूकानदारने माग 
और उन्होनें दे दिये। 

अब प्रोफेसरनी लीका भाषध 
आरम हुआ । बोदी-/बयो जी, लटका 
को तुम क्या पढाने होगे खाक-पत्वर * 

प्रोफेसरने कहा--/क्यों वा वात 
है, आपको मेरी पढानेकी ग्रोग्यताम 
क्यों सन्देह हो गया ? 

बोली- सन्देहकी क्या यातत हैं। 
ठीक पूछ रही हें कि लडवावा तुर्म 
क्या पटाने होगे, वे ही ढुम्हें पटा देव 
होंगे। पेनवानेने २१) रुपये मार्ग, वे 
उसे दे दिये। घोतीवालेने ७ रपिय 
माँगे, वे उसे दे दिये । भला दुनियाम 
कोई दुकानदार पहली बार सच माँ 
कही बोला हैं ?* 

प्रोफेसर साहय मुस्वाराए [वे 
कुछ बहनेंको ही थे कि सब्जीवा्ले- 


(| 


पत्ति महाराज को शिकायत है 


की दृकान आ गई। श्रीमतीजी उधर 
मुड़ी, तो बढ़ते-बढ़ते. प्रोफेसर साहबसे 
बोली---“अच्छा आपकी होशियारी तो 
'देख ली, अब आप चुप रहियेगा । 
कहीं झट बटुआ हिलाने लगो ! ”. 
“अरे, परवरका क्‍या भाव है ? 
श्रीमतीजीने कूजड़ेसे पूछा, तो कूजड़े- 
ने उन्हें टटोला--/आपसे , क्‍या भाव- 
ताव बहुजी, कितने- लोगी ? ” श्रीमती 
जीने उसे हतोत्साह करते हुए कहा- 
“में लूगी ५ मन या एक छटॉक, तु्भे 
मतलब, तू भाव बता,! ” कुजड़ा 
अपने गाहकको समझ गया और तब 
उसने नया पंतरा लिया--“जितने 
आपकी मरजी हो उतने लो बहूजी, 
यहाँ तो आजकल परवल हैं नहीं; 
, आप जैसे लोगोके -लिए ये थोड़से 


फ़ैज़ाबादसे मेंगाये हे। बेचे तो हे: 


सवा रुपये 'सेर, पर आपको, एक 
रुपये सेर दंगा ।* 

श्रीमतीजीन परवलोंपर एक नज़र 
डाली और तब कहा--“ फ़ेज़ाबादसे 
क्यों, लन्‍्दनसे बता भाई | ६ आने 
सेरके .दाम लगाये, तो एक सेर दे दे।” 

कुंजड़ा सरककर वारह आनेपर 
आया, श्रीमतीजी सात आतनेपर चढ़ी, 
तराजू उठाते-उठाते वह दस आ।नेपर 
उतरा और श्रीमतीजी आठ आने 
कहकर चल दी | <दस क़दम जानेपर 
कुंजड़ेने उन्हे बुलाया और परवल 
तौल दिये । कुजड़ा खुश था कि ६ 
आने सेर बिक रहे, परवल उसने «८ 
आनेमें भिड़ाए और श्रीमतीजी खुश 
थी कि एक रुपये सेरके परवल उन्होंने 
आठ आने सेरमें उचक लिए ।. बड़े 
ही गवंसे उन्होंने प्रोफेसर साहबकी 
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तरफ़ देखा । वे मुस्कराए , तो बोली- 
“हंसते क्या हो, तुम तो सुनते ही 
रुयया दे देते | देखा किस तरह मेंने 
आठ आने छड़ाए 

प्रोफेसर सब कुछ समभ रहा हैं 
कि उसकी फंफड़ा-फाड़ कमाईके दो 
आने लूट गये, पर कुछ कह नहीं 
पाता ! क्‍या अजब मूृसीवत हें ! 
हाँ जी, अजब मुसीबत है, पर क्‍या 
मृसीबतका यहीं अन्त हैं ? रामका 
नाम लो, आज तो मुसीवतका ही 
दूसरा नाम पति-जीवन- है । 

वाबू बलदेवदास कभी तो हाई 
स्कूलमें एक हेडमास्टर थे, पर आज- 
कल अपना ही एक छोटा-सा प्राईवेट 
स्कूल चला रहे हैं। यह काम कोई 
आसान नहीं । ६ घंटे पढ़ाना ही 
पसीने ला देता है, फिर स्कूलका 
प्रबन्ध । आज ये मास्टरजी रूठ गये, 
कल वे भाग गये। ,आज इस क्लास- 
मे लड़के कम, कल उसमे । इस महीने 
फरनीचर टूट गया, उस महीने मकान 
का किराया नहीं पहुँचा। बेचारे 
स्कूल जाते हैँ घबराए हुए-से और 
वहाँसे लौटते हे, तो थकान' और परे- 
शानीसे चकनाचूर ! 

तन और मनकी उस- चकनाचर 
थकानमें वे घर पहुँचते हें और हाथ- 
मुंह धोकर थालीपर पूरी तरह-बैठ 
भी नही पाते कि श्रीमतीजी आँखें 
तररकर पूछती हँ---वं चावल तुमने 
आज भी नही भेजे, न यूड़ भिज- 
वाया | तुम काहेके हेडमास्टर हो? 
१०० लड़के तुम्हारे मदसमे पढ़ते हे, 
जिसके कान ऐंठो, वही काम करे, 
पर काम तो तब हो, जब तुम्हे याद 
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रहे । तुमो तो समझ रबसा है कि 
मेरे भीतर खूनके कुएँ भरे है । पिओ, 
खूब पिज्ो, जिस दिन मर जाऊँगी, 
भूल जाओगे मदरसा चलाना 

“अच्छा कल भेज देंगे, घटा 
भर तो चैन ले लेने दिया करो |” 
ठण्डे स्व॒रमें हडमास्टर साहब कहते 
है, तो जवाय मिलता है--/हाँ हाँ, 
आपको चेन कहाँ, चनके लड्डू तो 
में फोडती हूँ । जबसे इस घरमें आई, 
एक दिन मनभर खाया नहीं, पहना 
नही, हाड भोककर गुजारा क्या, 
कोई और मभेम साहव मिलती, तो पता 
चलता मास्टर साहब को !” श्रीमती- 
जीका चेहरा अब भर्रा उठा हूँ और 
आँखोमें आँसू है । वेचारे मास्टरजी 
साना भीतरको धकेल रहे हे और 
सोच रहे हे कि स्कूलमें वह हाय हाय, 
यहाँ यह स्थापा, पर श्रीमतीजीको 
कौन समझभाये कि यह तकाजा त्तो 
भोजन करनेके बाद भी किया जा 
सकता हे । 

“जी, आप क्या कह रहे हँ-सब 
स्निर्याँ मास्टरनीजी जैसी तो नहीं 
होती ?” ठीक हूँ, में आपकी बात 
मानता हूँ, पर वे आपके पडोसमें ही 
रहते है, वापू नन्‍्दनराम। वेचारे 
कचहरीमें क्लक हैं। आदमी ऐसी 
नौकरीसे भीस माँगकर खा ले । ऐसा 
सख्त अफसर पाले पडा हँ कि गाली, 
धमकी भौर घुडबीके सिवाय कुछ 
जानता ही नहीं। दफ्तरका समय 
पार करना बेचारोको यवाल हो जाता 
हैं, पर श्ामको घर आते है, तो कोट- 
वा पढ़ता बटन भी पूरो तरह झ 
नही पाते कि घनघोर चालसे श्रीमती 
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था पहुँचती हे । असर उनकी यात्- 
चीतका नमूना यही होता है- 

“क्यो जी, गाहज़ादेको तो भेज 
दिया बी० ए० पास करने और यह 
साँपन वहू बैठा दी है मेरी छाती पर 
कि रात-दिन मुझे फुकारा करे। 
वापने पढ-लिस्कर खजाने भर दिए, 
अब बेटा भरेंगा। सौ दफे कहा कही 
दस रपयेकी नौकरी इसकी भी लगा 
दो, पर चिकने घडें पर एक नहीं 
ढिकती ?” ' 

“अरे भाई, बाहरसे आकर साँस 
तो ले लेने दिया करो ।” बाबूजीकी इस 
प्राथनाका भी वैसा ही स्त्रागत होता 
है-'ओहो, दफ्तरमें तो वडी कुश्ती 
लड के आते हो न ? कुरसी बेठनेकी 
मिलती है, ऊपर पता चलता है, दम 
जादमी बाबूजी वावूजी करते हे, फिर 
बावूजीका साँस ही ठीक नहीं रहता'। 
इसके बाद घमधम पैर पीटती वें चली 
जाती है और जोर-जोरसे बोलकर 
वहू पर अपना गुबार उतारने लगती 
हैं। उन्हें कौन समभाए कि में बार्ते 
दो घडी बाद भी की जा सकती हैं 
और शान्तिके साथ भी ! 

हाँ जी, ये बाते दो घडी वार्द भी 
की जा सकती है और शान्तिके सौर्य 
भी, पर दो घडी रकनेके लिए जिस 
विवेककी आवश्यकता होती हैं, वह 
बाबू नादनरामकी श्रीमतीजीमें कहाँ ? 
और एक श्रीरामकी श्रीमतीका है 
जिक्र ? बाबू सुलेखचन्दको तो आय 
जानते है ? हाँ, हाँ वे ही विद्यापीदने 
मैनेजर । ७५ रु० बेचारोंकी वेतन 
मिलता है और पहली तारीखको जाते 
ही पूरेके पूरे रपये वे श्रीमतीजीकी 


थमा देते हे, पर बीस तारीखसे ही 
श्रीमतीजी ठनकने लगती हे-नन्‍दूके 
पास नेकर नहीं है, मंगलाको चुनड़ी 
मँंगाकर देनी हैं। अब कोई पूछे इस 
भलीमानससे कि “जब पतिने पूरी आय 
लाकर तुम्हें दे दी, तो हाथ थामकर 
काम करो। वह कम भी है, तो 
सुनानेसे फ़ायदा ! 


“हूं- * 'क्या कहा आपने कि फिर 
सेलेखचन्द अपनी आय उन्हें देते ही 
क्‍यों हैं, स्वयं घरका खर्चे चलाये ? 
आपकी वात ठीक हे, पर आमदनी 


अपने हाथमें रखें तो घरमें सुलताता 


डाक आ बेठता है ।” 

“सलताना डाक ? जी हाँ, सुल- 
ताना डाक, बल्कि महासलताना । रोज 
श्रीमतीजीकी उगलियाँ चुपचाप जेब- 
की पमाइश करती है और आज चवच्नी 
तो कल रुपया उडंच होता रहता है । 


“अरे भाई, निकाल ही लेती हैं 
तो क्‍या कही पासेल भंजती हे, समय 
पर घर हीमें लगा देती हें । 


“ठीक है आपकी बात, पर उस 
दिन आप तो थे प्रभात होटलमे, जब 
भाई इकरामकी दुर्गति हुई । उन्हें याद 
था, ५ रुपयका नोट जेबमे हू । दफ़्तरके 
दोस्तोंको चाय पिलाने ले गये । बिल 
आया, तो जेबमें नोट नदारद । पैसे 
दोस्तोंने दिये। बेचारे ऐसे झेंपे कि 
उठना मुश्किल हो गया। बताइए 
आप, यह भी कोई तरीक़ा है ?” 


स्त्रियोंकी सबसे अधिक जेवर 
प्रिय है, पर सन्देह और तेरमेर उससे 
भी अधिक प्रिय हैं । पति किसी 
दूसरी स्त्रीकी जरा भी प्रशंसा कर दे, 
तो घरमें भूकम्प आ जाता हैं और 
सीताजीके सम्बन्धर्मं भाषण देनेवाले 
धोबीके भी कान काट लिये जाते हैं 
पर स्वयं श्रीमतीजी द्नियाभरके 


पति महाराज को शिकायत है 
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पतियोंकी अपने पतिके म॒काबल में जो 
तारीफ़ोंके नित नये पुल बॉधती रहती 
है, वह हाईकोर्टकी नज्जीर ह। आपके 
भाषणोंसे ऐसा पता चलता हें कि 
ब्रह्माजीके यहाँ जब गूण बट, तो 
सिर्फ़ आपके ही पति सो रहे थे ! 

पुराने जमानेसे सुनते आये हैं कि 
अपने वर्गर्में हरेककी मित्रता होती हे, 
पर यहाँ उल्टी बात है । नई बहु घर- 
में आती है, तो पतिके भाग्य खुलते 
है, रवशरके जीवनमें स्वर्गका दृश्य 
दिखाई देता है, देवरोंके मनमें दीवाली 
जगमगा उठती है और जेठजी अपने 
भाग्योदयका सन्देश पाते हैं, पर सास- 
का जीवन कड़वा हो जाता है, 
देवरानियाँ परेशान रहने लगती हैं 
जेठानीजीको साक्षात्‌ कलियूग दीखने 
लगता है और ननदोंकों खुफिया 
पुलिसका महकमा सौप दिया जाता 
है । जल्सोंमें पुरुषोके विरुद्ध खब नार 
लगाये जाते है, पर सच यह है कि 
तारीका सबसे बड़ा शत्र्‌ नारी हु और 
आजका घर नरनारीके नहीं, नारी- 
नारीके यूद्धसे संत्रस्त है । 

अरे साहब, आप तो अशिक्षित 
या अर्धशिक्षित स्त्रियोके किस्से गा रहे 
है, आजकी शिक्षित स्त्री जीवनके 
बहुत ऊँचे वातावरणमें साँस लेती है ।” 

“जी, यह आपकी राय है और 
आप चाहते हँ कि इस एक ही 
निशानमें मेरी शिकायतोंका क़िला 
ढह जाये, पर साहब, इस ऊँचे वाता- 
वरणपर पर्दा ही पड़ा रहने दीजिये 
नही तो जाने कितने यूवक अपनी 
पत्नियोंके प्रमाणपत्रोंकी होली करते 
नजर आयंगे | आपकी तरह वे भी 
इन प्रमाणपत्रोंकोी स्वर्कका समन 
समझकर एक दिन उलभ गंये थे। 
रहने दीजिए, यह शिकायतोंका एक 
नया अम्वार लगानेकी भूमिका है ।” 
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मचा की प्रततिछाया | 


+ 


अआ्रीमती विद्यावती मिथ 


तू रो देता है कह देता सायन 
तू हँस देता मउऋतु मा प्राममण 
तेरे ही अनुरूप प्रढति का सारा क्रम है ! 
यह सारा सुस-दुस तेरे ही मन मा अम हैं । 


/0६$ /00 


् 


व्य्का 


रपेत-पत्र हे नियति कम ही लिसता '्रक्षर, 
मान मगिष्वत्‌, ऊितु भाय ही भरते ह खर, 
शांति एक तेरा ही तो तुसमय सब दे। 
यह सारा सुस-हुस तेरे ही मन का मम है | 


न््का 


तेरे ही तो चरण स्व है पथ बनाते, 

फिर उसकी ही सृष्ट समर हैं पढ़ते जाते, 
तू साधन है तू अतिफल है यही निश्म है । 
यह सारा सुस-हस तेरे ही गन का भ्रम है । 
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शुरुकर्य 

फं० कापताल् दास 
ब्रेखतः 


श्री पं० केलाशचन्द्र सिद्धान्तशा््री 


उएवय पं० गोपालदासजी वर्याका 
“>तनाम सबसे प्रथम वचपनम मन 
हस्तिनागपुरके कातिकी मेलेके अव- 
सरपर सुना था! उस समय में आठ 
वर्षका था और अपने माता-पिताके 
साथ मेलेमें गया था। लोगोंमें चर्चा 
थी कि पं० गोपालदासजी वरोया शास्त्र 
बाँचते है, बिता शास्त्र देखे ही घंटों 
व्याख्यान करते है । यह सुनकर मेरा 
बाल मन सोचता या में भी कभी ऐसा 
शास्त्र बाँच सकूंगा!' ? उस समय 
बनारस जाकर पढ़नेकी कल्पना भी 
नही थी । | 

५८ ८ है 

शायद सन्‌ १६१७ की घटना है । 
में कादीके श्री स्याद्वाद महाविद्यालयमे 
पढ़ता था। पं० उमरावसिहजी 
विद्यालयके धर्माध्यापक और सुपरि- 
ण्टेण्डेण्ट थे । वे गुरु गोपालदासजीके 
अन्यतम शिष्य थे। इन्दौरके पं० 
वंशीघरजी, स्व० पं० देवकीनन्दनजी, 
पं० मक्खनलालजी मोरेना, पं० खूब- 
चन्दजी, ये सब विद्वान्‌ उनके सहपाठी 
गुरुभाई थे । 

उन दिनों गुरुजी आगरेसे बहुत 
सख्त वीमार थे। उनकी वीमारीकी 


ख़बर पाकर पं० उमरावसिहजी भी 
गुरुजीके दर्शनार्थ गये । जब लौटकर 
वापिस आये तो हम लोगोंको उन्होंने 
अपनी एक धोती दिखलाई, जो जगह- 
जगह जली हुई थी। मेने पूछा-(पं ० 
जी यह क्‍या हैं ? बोले-गुर्वाणीका 
प्रसाद है! । मेने पूछा-'वह कंसे | तब 
उन्होंने सारी गाथा सुनाई कि गुरुजी- 
की वीमारीकी ख़बर सुनकर उनके 
शिप्य, भक्त, प्रेमी वगगेरह गुरुजीको 
देखने आये। इसपर गुर्वाणी बहुत रुष्ट 
हुईं और जलती लकड़ी लेकर मारते 
दौड़ीं । हम लोगोने द्वार बन्द कर लिये. 
तो उन्होंने किवाड़ोके वीच मेंसे जलती 
लकड़ी घुसाकर यह धोती जला दी । 
इस घटनाके कुछ ही दिनों बाद 
गृरुजीका देहान्त हो गया और जैन- 
समाजका वह चन्द्रमा सदाके लिए 
अस्त हो गया जिसने जैन समाजपर 
छाई हुईं अज्नानरूपी रात्रिमें उदित 
होकर उसे प्रकाशित किया था। 
यद्यपि अपने पीछे वह कुछ तारोको 
छोड़ गया, जिन्हें उसने अपने प्रकाशसे 
आलोकित किया था किन्तु 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च 
तारागणो5प च? 
एक चन्द्रमा जो काम कर सकता 


८५९६ 


है ताराओका समूह भी वह काम नहीं 
कर सकता । 
मर ञ< ८ 


गुग्जी स्वावलम्बी कौर निर्मीत 
विद्वान थे और इसलिए खरी वात 
कहनेमें सकुचाते नहीं थे। उनके 
जीवनकी सयसे महत्त्वपूर्ण घटना दस्मा 
बीसा काण्ड हूँ। उसमें उन्होंने जिन 
निर्मकता और साहसका परिचय दिया, 
वह एक विद्वानके लिए गौरव और 
अभिमानकी वस्तु हैं। ऐसे सामूहिक 
प्रवल प्रतिरोधका सामना किसी विरले 
ही विद्वानूनें किया होगा। सक्षेपमें 
घटना इस प्रकार हैं- 
देहलीके निकट, मेरठ जिलेके 
अन्तगत हस्तिनापुर नामक तीथम्थानमें 
प्रतिवर्ष वातिकीय अप्टाक्लिकाके 
दिनोमें वडा भारी मेला भरता हैं, 
जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर 
बआादि जियोकी जैन जनता एकत्र होती 
हैं। पहले कई स्थानोके लोग अपने 
साथ मन्दिर और मूर्ति भरी लाया 
करते थे । 
सन्‌ १६०६ में इस मेलेके अव- 
सरपर मेरठसे आये हुए मन्दिर जीमें 
अग्रवाल जैनोंकी एक बृहत्‌ पचायत 
हुई । प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि सर- 
घना बोर सतीलीके दम्सा अग्रवाल, 
जैन प्राचीन दस्तूर और धामिक 
रिवाजके विरुद्ध नई वात अर्थात्‌ 
जिनेद्रमूतिकी प्रक्षाल पूजा करना 
चाहते है, यह्‌ कहाँ तक ठीक है ? 
अग्रवाल विरादरीकी आम पचायतसे 
पह निश्चित हुआ कि प्राचीन दस्तूर 
बोर रिवाजवे विरुद्ध दस्सा जातिवाने 


ज्ञानोदय 


नया दस्तूर नही चला सकते, यानी 
पूजा-प्रक्षाल नहीं कर सकते । 

उक्त प्रस्ताव २६ नवम्बर १६०६ 
की रात्रिमे पास हुआ और ५ दिसम्बर 
१६०६ के दिन इस पंचायती फैसलेके 
कारण खतौलीके जैनोमें मारपीट हो 
गई । मामला फोजदारी कचहरी तक 
पहुँचा । अन्तमें लोगोंके समभानेसे 
१८ जनवरी १६१० को राज़ीनामा 
हो गया । इसके वाद हे फरवरी 
१६१० को खतौलीके लाला मा्डेलाल- 
ने सबजजी मेरठमें वीसा अग्रवाल 
जनियोके विरद्ध नालिय कर दी । 

माडेलालके बैरिस्टर अब्दुल्ला- 
शाहने अर्ज़मे लिखा कि खतौलीके 
जैन मन्दिर मुहल्ला कानूनगोयानमें 
माडेलाल दस्सा अग्रवाल जैनीको 
प्रक्षाल-पूजासे रोकनेका कोई अधिकार 
वीसा अग्रवाल जैनियोकों न था । 
सब जज और हाईकोट जजमने फँसता 
दिया कि हस्तिनापुरकी पचायर्ता 
सामने माण्टेलालने यह स्वीकार के 
लिया था कि उसके प्रुरवोने कर्मी 
पूजा नही की थी, किन्तु जैन झास्व्रीम 
इसका निषेध नहीं हैँ और उत्तकों 
पूजा-प्रक्षालकी आज्ञा मिलनी चाहिए। 
इस वयानके ऊपर माण्ठेलालका दावों 
और उसकी अपील खर्चे समेत खारिज 
कर दिये। है, 

इस मुक्‍दमेमें माप्डेलालकी 
तरफसे दस्सा पूजाधिकारवा समर्थ 
स्‍्व० प० गोपालदासजी और प० 
जुगलक्शिरजी मुख्तारने किया। 
तथा वीसापक्षकी ओरसे स्व० १० 
पत्नालालजी न्याय दिवावर और स्व० 
हकीम क्त्याणरायने कहा कि पतित 


गुरुवर्य प॑० गोपालदास बरेया 


जातिके लिए अधिकारका 
निषेध है । 

सब जजके सामने बेरिस्टर 
अच्दुल्लाशाहके प्रइनपर प० गोपाल- 


पूजा 


दासजीने जो जवाब दिया वह उद्ू में 


लिखनेवालेने इस प्रकार लिखा-कई 
हजार वर्ष पहले बमूजिब त्रिवर्णाचार 
जैन शास्त्रके सब लोग ज़िनाकार थे । 
उसके पीछे उन्हींकी औलादमें तीर्थद्धूर 
वग्गेरह पैदा हुए, जिनकी मूर्ति पूजी 
जाती है । जिस त्रिवर्णाचारका मेने 
हवाला दिया है, जिनसेनका बनाया 
हुआ है । * 

इस बयानको छुपवाकर वितरण 
किया और द्ेेषाग्नि भड़क उठी। 
जगह-जगह ॒पण्डितजीके बहिष्कारका 
आन्दोलन किया जाने लगा--उनके 
मुखसे शास्त्रश्नवण न करनेकी प्रेरणा 
की जाने लगी। इस विषयको लेकर 
अजमेरमें एक सभा हुई । इस सभामें 
पं० जीको बुलानेका भी प्रयत्न किया 
गया, परच्तु आवश्यक कार्यवश पंडित- 
जी. अजमेर नही जा सके और अपना 
एक वक्‍तव्य लिखकर अजमेर भेज 
दिया । वक्‍तव्यका आवश्यक भाग इस 
प्रकार है--- 

दस्से बीसोंका मृक्दमा सदर- 
आला साहब मेरठकी अदालतमें था । 
बीसोंकी तरफ़्से पं० पन्मालालजी और 
दस्सोंकी तरफ़्से में तलब कराया गया 
था। प॑ं० पन्नालालजीने दस्सोंके पूजा 
अधिकार निषेध इलोक पेश किये थे 
और इज़हारोंमें यह भी कहा था कि 
व्यभिचारियोंकी सनन्‍्तान प्रतिसन्तान 
अनन्तकाल वीतनेपर भी कभी पूजन- 
की अधिकारी नहीं हो सकती ।' 

रे 
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मैने इसके विपक्षमें यह कहा था 
कि “यह अशुद्धता हमेशा तक नहीं 
रहती, किन्तु थोड़े काल तक रहती 
हँ । यदि यह अशुद्धता हमेशा तक 
मानोग तो इस अशुद्धताका प्रसंग 
तीर्थकरोंमें भी आवेगा । क्योंकि छट॒ठे 
और छट्ठम छट्ठे कालमें राजा, 
धर्म, और अग्निका सर्वथा लोप हो 
जाता है और स्वेमन्‌ ष्य पशुवत्‌ नग्न 
और व्यभिचारी हो जाते है । उत्स- 
पिणीके द्वितीय काल दुषमामे २०००० 
वर्ष तक कलाचारका प्रचार नहीं 
होता है । एक हज़ार वर्ष शेष रहने 
पर कूलकरोंकी उत्पत्ति होती है और 
कुलकरोंके उपदेशसे कुलाचारका 
प्रचार होता है। इसके बाद जिस 
कूलमें १००० वर्ष तक शुद्धता रहती 
है उसी कुलमें तीथंद्भूर उत्पन्न होते 
है और फिर उनकी प्रतिमादि बताकर 
पूजी जाती है ।” 

यह मेरा इज़हार अदालतमें लग- 
भग एक घंटे तक विस्तारसे हुआ था, 
इसलिए अदालतमे उसका सारांश 
लिखा गया हें । इस सारांशकी टीका 
हमारे सुयोग्य न्‍्यायदिवाकरजीने 
लोगोंको यों समभाई है कि-“गोपाल- 
दासने महावीर स्वामी आदि तीर्थ- 
जड्धूरोंको व्यभिचारियोंकी सन्‍्तान कहा 
हैं। सो गोपालदासने हमारे पूज्य 
तीथंद्भूरोंपर मिथ्या आरोप करके जैन 
मजहबकी तौहीन की है” इससे हमारे 
बहुतसे भोले भाई आपसे बाहर हो 
गये हे । मेने जो ऊपर बयान लिखा 
है वह त्रिलोकस्ार ग्रस्थके आधारपर 
लिखा है, सो आपसे छिपा नहीं है । 
***“***अन्तमे मेरी प्रार्थना है कि यह 


घष्८ 


घमका मामला हूँ। कुलियामें गुड 
फीडकर भोले भाइयोकां अन्धकृप्म 
डालना कदापि न्‍्यायसगत नहीं हो 
सकता । इसलिए इस विपयमें प० 
पन्नालालजीका और मेरा लिखित 
घास्तार्थ हो जाप और दोनों तरफके 
शास्नार्थके परच समाचार पत्नोमें प्रफा- 
थित हो जायें जिससे कि सवसाधारण 
विवादम्य विपयको अच्छी तरह 
समझ लें ।” 


इस तरह जहाँ एक ओर पडित- 
जीके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था, 
दूसरी ओर गृुणग्राहफ सज्जन उनका 
समादर भी करते थ। कलऊत्तेके 
सुप्रसिद्ष जटनी बा० घनन्‍नुलालजी 
अप्रवालने अपनी पृण्य माताफे स्वग- 
वासके उपलक्ष्यम एक स्मृति समारोह 
किया था । जैनियोम यह एक 
वित्कूल नई बात थी । 


स स्मृति-समा रोहमें वायू घन्न- 
लानजीने १५० गोपालदासजी, वाव 
अर्जनवालजी सेठी, कंवर दिग्विजय 
सिहजी और १० माणिकचन्दजी जादि 
विद्वानोफो बहुत आग्रह और सत्कारके 
साथ युलवाया और कलकक्तेके प्रसिद्ध 
प्रच्िद्ध जैनेतर विद्वानोवे समक्ष उनके 
जैनधर्म सम्पन्धी व्याग्यान कराये । 


४ जून १६११ को जो साव॑ं- 
जनिक सभा दुई, उसके सभापति 

महोपाध्य्प्र डाक्टर सतीशचन्द्र 
विद्यामूषण बनाये गये ये | इस सभा- 
मे स्याह्ादवारिधि १० गोपालदासजी 
का “जैन सिद्धांत! के विषयपर वडा 
ही महत्त्वपूर्ण भाषण हआ। इस 
व्याय्यानकी प्रशसामें जस्टिस सर 
गुरदासजी प्नर्जीने कहा--'मैने आज 
जो परम तत्त्व पण्डितजीके मखसे 
सून ह, वे अत्यन्त गम्भीर औ- मह 
हैँ ऐसे सुपण्टित और खुबक्ताको 


ज्ञानीदय 


धन्यवाद देना मेरे लिए आनन्दजनव 
इसके पश्चात्‌ महामहोपाव्याय 

प० प्रमथनाथ तर्कंभूषणने कहा-- 

हम स्था० वा०, वादिगज केसरी १० 
गोपालदासजीकी ववतृता सुनकर बहुत 
ही प्रसन्न हुए है। में सारे वगदेशको 
ओरसे पण्टितजीको धायनाद देवर 
बहता हूँ कि पण्टितजीने जेनमतवे 
कठिन तत्त्वोको वहुत ही सरलतामे 
समभाया हैँ । पण्डितजीका तत्त्वज्ञान 
प्रगाह है। आपकी अन्य धर्मोकी 
खण्टनशली बहत सुन्दर और तके 
युक्त हुँ ।” अन्तर्में समापतिजीने कहा 
“में बडी प्रमन्नतासे कहता हूँ कि बाज 
तक मे जैनधमका जानकार एक 
भी विद्वान आप जैसा नहीं मिला। 
पण्ठितजीकी त्तत्त्व, द्रव्य, स्याह्ादनय, 
कमफिलासफी आदिकी धाराप्रवाह 
ववक्‍तृता अद्वितीय हैं। मेरा अनुरोध 
हैं कि पण्डितजीके व्यार्यातोंके लिए 
ओर भी सभाएँ की जायें। 

उक्त घटनाके कुछ दिनो वाद ही 

जैन गजटमें कलकत्तेके ही एक णन 
महाअपने एक लेस प्रकाशित कराया। 
उसका निप्फर्प यह था कि “जैनियार्म 
जो अशान्ति फैल रही है, उसवा 
प्रधान कारण पण्टितजीकों दी हूँ 
स्याह्मदवारिवधि, वादिगजकेसरी आदि 
उपाधियाँ हे । यह भी बडा अन्याध 

कि लोग उनके नामके साथ प्रात - 
स्मरणीय पण्डितवर््य विद्वच्चिरोमणि 
जादि विशेषण जोडने लगे हैँ, ही 
वे कहीको परीक्षामें उत्तीर्ण नहीं है 
अप्टसहखी ब्लोक्यातिकादि कोई ग्र व 
उटोने पढे नहीं है। लोगोंने छोटी- 
छोटो सभागोम सिद्धसाधव बनवर 
उनके पीछे यह पूछाले जोड दिये ह 
और इन पुछल्लावा प्रयोजन दक्षिणयें 
भोजे सेठोके समान उत्तरवे पण्ित 
सेठोको जालमें फेसाना हैं । 


िौनाणाऋ आालालथ 


नुष्यकों व्याकुल तथा वेचेन करने- | है । अभी कुछ दिल पूर्व कुछ साधारण 


वाली मनोवृत्ति अभावरूप नहीं, 
भावरूप है। उसकी भावनाएँ उत्तेजित 
होकर उसके अन्तर्मनमें विक्षोभ उत्पन्न 
करती है । भावकी उत्तेजित अवस्था 
प्राय/ इस कारण होती है कि दूसरे 
क्यों किन्हीं वस्तुओंका उपयोग कर 
रहे हें, जब कि वे वस्तुएँ 
उनके पास नहीं हे । हम 


स्थितिके अध्यापकोंको ज़मीनें मिली;. 
एक छोटी-सी सहकार-समिति बनी 
और पारस्परिक सहायतासे उन्होंने 
मकान बनानेकी सोची । इन्हें जमीन 
न मिल सकी। दुखी रहे। इन 
लोगोंसे अधिक जमीन मेरे पास रहे, 
अधिक अच्छा मकान 
बने; अधिक शानसे रहे- 


4] 
इसलिए ढुःखी नही रहते खजपना यह भाव निरन्तर उनके 
कि हमारे पास अच्छा ु मनको अशान्त बनाये 
मकान, सुन्दर वस्त्र, के रहा । 
ह गे गैमें 
आरामकी हे क्य 7 स्त्रियोंमें यह प्रवृत्ति. 
नही हे.। बात हमें विशेष रूपसे विकसित 
हे दें ८5 
परेशान करती है और देखिये [| रहती है। किसीका नया 


चैन नही लेने देती वह 
यह है कि दूसरोंके पास 
वे वस्तुएँ क्‍यों हें ” वे क्‍यों दो मकानोके 
मालिक हैं, जब कि उनके पास एक 
ही है। हु 
हमारे एक मित्र हें, जिन पर 
लक्ष्मीकी दया हे। घरका मकान भी 


आभूषण बना कि उनके 

मनमें ईर्ष्याकी अग्नि 
लगी। हमें भी वही आभूषण चाहिए; 
वही नये ढंगका वस्त्र चाहिए, इस नये 
कटका, नये-नये डिजाइनोंका कपड़ा 
चाहिए, अमुककी साड़ी वड़ी सजती हे, 
हमारे पास भी वेसी होनी चाहिए। 





प्रो० रामचरणु महेन्द्र, एम० ए० 


१ 


५०७ 


ऐसी अनेक बातें निरन्तर उनके मनको 
अशान्त किये रहनी हैँ । 

एक सज्जनकी पत्नीके यहाँ 
एक सुशिक्षित स्त्री मिलनेंके लिए 
जाई । हमारे मितकी पत्नी 
निरक्षर भट्टाचार्य थी। उनके पास 
कोई ऊँचा विषय वार्तें करनेके लिए 
नही था। घूम फिर कर वही दो-चार 
विपय-पास-पड़ोसकी आलोचना, पर- 
छिद्रान्वेषण, गहनों, कपडो, सौन्दय्य- 
विज्ञानपर बातचीत । वातो-वबातोमें 
बोली- 

घनसम्पन्न पत्नी-आपके हाथ 
खाली हूँ | चूडियाँ नहीं पहनती ? 
मेरी चूडियाँ देसिये। आठ तोलेकी 
आाठ बनी हें-डिज़ाइन नया हूँ । सुन्दर 
लगती है न ?” 

सुशिक्षित पत्नी--/आजकल 
चूडियोका रिवाज नहीं हैँ । यह देखिये 
मेरी घडी। एक सौ पंतीस की है। 
मेरेडिना कम्पनीकी, टाइम ठीक 
देती हैं । न तेज न स्लो । देखिये कैसी 
सुन्दर है ।” 

घन-सम्पन्न पत्नीके भनमें बात 
वेठ गई। उसकी चूडियोकी प्रशसा 
नहीं की गई थी। उसके “अह” को 
चोट लगी थी। उसकी सहेलीके पास 
घडी और यह बिना घडी । दूसरे ही 
दिन उससे भी अच्छी घडी उनके 
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हाथमें थी। न उहें टाइम देखना 
आता था, न ठीकसे चायी देता ही । 
वें फिर भी प्रसन थी। उनका बह 
शान्न हो चुदा था। भावनाएं 
झान्त थी । 

“दूसरेसे अच्दा रहें/-यह भाव 
मनुप्यकी अथान्ति, आन्तरिक दुख, 
वलेश और ईर्प्पाका कारण है। इससे 
मन बेचने रहता है। सब कुठ होते 
हुए भी मनुष्य अतुप्त रहता है 

ईर्प्या एक छूतसे फलनेवाले रोगवे 
सदृश जल्दीसे विकसित होनेवाला मनो- 
भाव है अभी आप शान्त गम्भीर और 
प्रसन्‍न हे । दूसरेकी कोई भी उत्तम 
चीज़ देसी कि विखर पडे, मत मचल 
गया । लगे जलने । 


स्मरण रखिये, आप चाहे सव कुछ 
पालें फिर भी क्सी-न-क्सिी वस्तुवा 
अभाव स्देव रहेगा। अभाव मनुष्य 
की भारी कमजोरी है । उत्तम व्य्ति 
वही है जो कत्पनाके मायाजाल तेंती 
ईर्प्या जैसे मनोविकारके वें ने होकर 
अपनी प्राप्त वस्तुओका ही सेवेस 
उत्तम उपयोग करता हूं । 

स्वय काना बनकर दुमरोको 
अन्घा देसनेका उद्योग महा अतववार्र 
है। अपने साथ ईमानदारीसे कार्म 
लीजिए । ध 


का 
तल 
ल्जियिखयफजयनयभखयति 
न्‍अिशनमम-म++93न++म «33 +333»»»०००००००-०»»५-नननम. 
अनन«५--५»०-»«+++नन-न«»+»+»++++++++«3»««»ा 
कील नि तन न लबननथनत 


ण 


| 


ताताज्न्व्न्चज्न्य्न्यिज्च्यन्न्य्पत 
भ थ्य 


डाकू | 


! 
| 


तितज्न्वनर जयाताताज-्ूनर [तिल्कन/त>ययतातकन्कन्ट बब्प्यात09| 


एक किसान . के 


तिठिज्न्ट्न्ख्ज्न्फ्न्न्यात तुजेन्लनर लिजिक तिज्नरसिज्न्टन्र्ज्यत्न्यत पा ७७ ॥( 


4 तिज्ल्न्ल्ट जपन्न्यात 


छु 


प््न्ट्ज्न्ट्न्टाताध 


७0७१. 


| 


॥| 
॥ 

[(3| 
छिज्ब्व्ल्ट्ज््य्न्न्यात 


श्री रामनन्दन पाण्डेय, एय० काम० 


त:काल में एक देहाती टमटम 

पर बैठकर काशी जानेके लिए 
आरा स्टेशनकी ओर चला जा रहा 
था। रास्तेमें सड़कपर कुछ आद- 
मियोंकी भीड़में लाल मुरेठे वालोंके 
वीचसे शोर-गुल सुनाई पड़ा। नज- 
दीक पहुँचा तो देखा, वहाँ एक नव- 
युवककी लाश खूनसे लथपथ और दो 
आदमियोंकी कमरमें रस्सा बॉँधा ! 
पूछनेपर लोगोने कहा कि ये दोनों 
हत्यारे है, रातमे इस मरे नवयुवकके 
घरमे लूटने गये थे । इन सबोंने माल 
लूटा और भालोसे मार-मार इस 
नवयुवककी हत्या भी कर दी। दृश्य 
बहुत ही दर्दताक था। मुझे गाड़ी 


पकड़नी थी; इसलिए में आगे बढा। 


स्टेशनपर आया तो टिकट ख़री- 

दनेके लिए 'क्यू' में खड़ा होना पड़ा । 
टिकट-घरकी खिड़कीपर लिखा था 

, पाकेटमारोंसे होशियार ।” अभी में 
टिकट ले ही रहा था, कि 'मारो-मारो' 


के शब्द सुनाई पड़े । में भी उधर 
दौड़ा । देखा, 'एक सज्जन अपना 
पाकेट दूसरे यात्रियोंको दिखाते हुए 
उत्तेजनाकी मुद्रार्में कह रहे हें--/इसमें 
एक मनिवेग था जिसे उस लड़केने 
इसे काटकर निकाल लिया और वह 
भागा जा रहा हैं । पाकेटमार पकड़ा 
गया और भीड़ने उसके ऊपर लात- 
जूतोकी वर्षा कर दी। 

प्लेटफार्मपर पाकेटमारोंसे तो 
सतक रहना ही था, गाड़ीमें चढनेमे 
भी काफ़ी मोर्चा लेना पड़ा। खेर, 
किसी प्रकार धक्‍कमधुकक्‍्का कर गाडीमें 
वेठ गया । डब्बकी भीड़में एक माता 
अपने बच्चेको गोदमें चिपकाये धक्का 
वर्दाशत कर रही थी किन्तु किसी 
यात्रीको उसकी दशापर दया तक नहीं 
आयी । 

खिड़कीसे बाहर दृष्टि गई तो 
देखा खेतोंमें किसान हल और कृदाल 
लिए. शाल्तिपूर्वंक उत्पादन-कार्यमें 
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लगे हुए थे। भीतरकी भीडमे दम 
घुठ रहा था । 

कसी प्रका: बनासस कैण्ट 
स्टेशनपर उत्तात। एक न्‍व्द्यापा बैठ 
विश्वविद्यालययी ओर जा रहा था, 
इतनेमें भारतमाताके मन्दिरके पास 
चार-पाँच आदमी एक मधुमत्त्रीके 
उत्तेसे मधु निकालते दिलाई पड़े । 

मुझे विश्वविद्यालयक्रे ब्रोचा- 
छात्रालयमें ठहरना था । जय में 
स्थिर हुआ तो मेरी आँसोके सामने 
न मालूम क्यो ये घटनाएँ बार-बार 
आने लगी। ऐसा सग्ा मानो हमारे 
सामने ये घटनाएँ अलग जलग पाँच 
आ्िक व्यवस्थाआका प्रतिनिधित्व 
करनेके लिए हो आा उपस्थित हुई 
थी। एक युववक्की हत्या, घन 
लोलुपताके कारण की गई और इस 
प्रकार उसको सदाके लिए दुनियाकी 
सतहसे उठा दिया गया | ठीक इसी 
प्रकार सिंह, व्याघध आदि हिंसक 
जतु भी तो आचरण करते हें। वे 
अपने पेटकी अग्नि बुभानेके “लिए 
भेड आदि जंसे निरीह पश्ुओया सदा 
के लिए अन्त कर देते है । 

इस अमन्तक आशिक प्रवत्तिनें 
टेंमार ममाजमें कंसे स्थान कर लिया, 
इसपर में कुछ देरतक सोचता रहा । 
मुर्के लगा इस प्रवृत्तिके बाद ही तो 
पाक्टमार आता है और उसको भी 
एक अपनी आशिक प्रवृत्ति है जो 
उससे दूसरोकी थोडी-से-थोडी असाव- 
घानोसे लाभ उठानेको प्रेरित करती 
हैं। मेने कृपषकको खेतमें काम करते 

वा था। बह अपने प्रयत्नोंसे नाज 

डपन्न करता है और उससे अपना 
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जीवन निर्वाद करता है, अपने परि- 
वारका पोपण भी । मधुमविखयोता 
दृश्य जहाँ एक ओर बहुत दबनीय 
मालूम हुआ वहाँ दूसरी ओर बे मानो 
मानयकी आँखे खोलनेके लिए यह 
उदाहरण रस रही थी कि देखो, 
किस प्रकार मिलजुलकर रहती ह, 
सामूहिक कल्याणवे लिए वर्म करती 
हैँ और अपना सचित घव जिसपर 
हममेंसे प्रत्येकका समान अधिवार 
होता है, हम दूसरोको देती है । 
गाठीकी उस भीडमें माँ अपने 
बच्चेकों गोदमें चिपकाये परेशान खडी 
-थी। ऐसा दिपयता था वह सारी 
असुविधाओोको भेलकर बच्चेको सुख- 
की नींद सूलाना चाहती हूँ । वह 
कौन-सी वस्तु थी जो माँके हृदयमें 
वच्चेके लिए इतना बडा त्याग उलम्न 
कर रही थी? मातृस्नेह--दूसरेंके 
लिए ममता । इसके पीछे जो प्रवृति 
हैँ उसकी तहमें कितना त्याग और 
उत्सर्ग हैं ! हत्या जौर ममताम 
कितना अन्तर हूँ । एक जहां वन 
सुसके लिए दूसरेकी परमश्रिय जान 
तक ले लेती है वही दूसरी दूसरका 
सुख-फामनाओसे अपने सुखोवा खुशी 
खुशी बलिदान वरती रहती हैं। दोनों 
जीवन-पथके दो छोरोपर खड़ी हैं| 
आधुनिक आध्थिवा युगका एक 
अ्थशास्त्री इनपर एक आशिक दृष्टि 
डाले पिना नही रह सकता और वह 
अथशास्नी गान्वी-विचारोका पोषक 
श्री जे० सी० कुमारप्पा हो, तो बहेगा 
कि ये सारी बाते हमारी पाँच मौलिक 
आशिक प्रवृत्तियोसे आ निक्‍ली थी 
और वे प्रवृत्तियाँ होगी -(क) अन्तव 


एक डाकू, एक किसान, एक माँ 


या शोषण-परायण वृत्तिक (लालच- 
के कारण स्वार्थकी उत्पत्ति, हिंसक 
तृप्ति, शोषक-प्रवृत्ति) (ख) परभोज्य 
वृत्तिक ( इच्छाके कारण स्वार्थकी 
उत्पत्ति, चोर प्रवृत्ति और हिंसक 
तृप्ति ) (ग) प्रयत्व-विषयक (स्वार्थंसे 
प्रेरित हो उत्पादन करना, न्‍्यायसंगत, 
तथा उत्पादक प्रवृत्ति) (घ) सामूहिक- 
वृत्तिक ( समूह-द्वारा प्रेरित, सामूहिक 
कार्यकी प्राथमिकता तथा सामूहिक 
प्रवृत्ति) (ड) सेवा वृत्तिक (सहायतार्थ 
प्रेरित होता, निःस्वार्थ सेवा; अहिसक 
उत्पादन, शासन और व्यवस्था) । 


इन वृत्तियोंके पीछे जिनको हम 
आज आशिक प्रवृत्तियाँ कहकर पुका- 
रते है जो तत्त्व काम कर रहे हे वें 
पूर्वमें भी इसी प्रकार काम कर रहे 
थे । उन तत्त्वोंके तत्त्वदर्शी युगके अनु- 
सार मनुष्यका ध्यान आकर्षित करते 
रहे हे । उन्होंने विश्वके प्राणियोंके 
 जीवन-विकासकों समभा था और वे 
इस नतीजे पर पहुँच सके थे कि 
किस प्रकार एक हत्यारे और गिरहकट 
, से उठकर मानवी प्रकृति सार्वभौम 
सेवाके दायरेमे आ सकती हैँ । उन्होने 
'आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर इसलिए वल 
दिया था कि मनुष्य जो विश्वके 
प्राणियोंमे अपनी अक्लका सबसे अधिक 
उपयोग कर सकता है कहीं निरी 
आशिक प्रवृत्तियोंकी उलभनमें फँसकर 
न रह जाय । 


सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक 
चारित्र्यकी इसीलिए आवश्यकता हुई । 
एक ह॒त्यारा इनके द्वारा त्यागी, मानव- 
सेवी वतन सकता हैँ । महावीर, बुद्ध 


'प्रयोग 
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और ईसाकी शिक्षाओंने इन अर्थ 
शास्त्रीय प्रवृत्तियोंकोी अपनी आँखोंसे 
कभी ओभल नहीं होने दिया। अर्थ 
मानव नही है किन्तु मानवक्के साथ 
अर्थ लगा हुआ हे और उसकी साथ्थ- 
कता इसी बातमें है कि मानव उसका 
वहुजनहिताय वहुजनसुखाय 
कर सके । ॥ 
भारत महायुद्धमे अजु नको गीता- 
का प्रवचन करनेवाले कृष्णके सामने 
भी यह प्रवृत्ति उस समय आ उपस्थित 
हुई जब पार्थ गाण्डीवको एक तरफ़ 
रख विषादमग्न हो गया। उन्होंने 
स्पष्ट शब्दोंमे समझाया कि किस 
प्रकार हमारी उन्मुखी आध्यात्मिक 
वृत्ति अर्थ की परम्परासे, .जिसके पीछे 
भोग और ऐदश्वर्यका अम्बार पड़ा है, 
निकलकर देवी सम्पदाको पाती है । 
भगवान्‌ वुद्धके साथ अंगुलिमालका 
ज़िक्र आता है । उसका जीवन ह॒त्याओं 
पर ही निर्भर करता था, वह उप- 
युक्त प्रथम श्रेणीकी आशिक प्रवृत्ति- 
का प्रतीक है । उसने कोशलके एक 
अरण्यमे प्रवेश करते ही भगवान्‌ बुद्ध- 
को ललकारकर कहा-“ठहरो! ” वुद्ध 
ठहर गये और मुस्किराते हुए बोले, 
“में तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे ? ” 
बुद्धकी निष्काम लोक-भावना जो 
अन्तिम अर्थ-प्रवृत्ति मातृ-प्रवृत्तिके रूप- 
में उपस्थित थी; उस नर-राक्षसकों 
वुद्धका शिष्य' बनानेमे कारगर हुई । 
आज हमारे सामने हमारा जीवन 
एक विशाल-काय प्रइनवाचक चिह्नके 
रूपमे खड़ा है । इसके समाधानके लिए 
यह भी ठीक है कि यूग करवट बद- 


- लनेकी तैयारी करता दीख पड़ रहा 


$ 
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हूँ) सन्त विनोया कहते है “जितने 
महायुद्ध होगे, उतनी ही अहिसा जन्दी 
जावेगी” । इस सन्‍्तके इन चब्दोसे यह 
साफ जाहिर होता हैँ कि यह थुग, 
जिसमें हम रह रहे है आज या 
कल अपना अस्तित्व सोनेवाता है और 
उसके पराद कुछ ऐसी स्थिति आने- 
थाली हैँ जिसमें अहिसा अधिक अथ- 
में गरती जा सकेगी ) वह स्थिति चाहे 
भहायुद्धकी राससे पंदा हो या किसी 
भौर प्रकार । यदि महायुद्धोके द्वारा 
महासहार होनेके बाद अहिंसा आई 
तो उस अधिसासे क्या विश्वकों यह 
लाभ हो सकता हैं जो उपर्यूवत्त आर्थिक 
प्रवृत्तियोको उमृसी करके और उन्हें 
सेवावृत्तिमें परिणत कर प्राप्त की हुई 
अहिसा वृत्तिसे होगा ? 

हम देसते हे कि अर्थकी परम्परा 

में आज हममेंसे प्रत्येकके जीवनमें प्रथम 

दो अथ-प्रवृत्तियों यानी अन्तक या 
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थोपण परायण वृत्तिक और परमोज्य 
वृत्तिन्‍्वा ही हर पहलूसे प्रायत्य है 
भौर ये ही महायुद्वोकी जननी हुआ 
करती हूँ। ये स्वार्य भावनाआकों 
विराद रूप देती है । इन पर विजय 
यावर ही अहिंसाफा उदय क्या जा 
सकता हैँ । ये परिप्रहको सूंख्वार वना 
देती है, जिसके कारण मनुष्य, मनुप्य 
का शिकार करने लगता है और नैति- 
कता एक ओर कराहने लगती है। 
इसलिए हमारे सामने सयसे सरल 
और सीधा मार्ग एक ही है और वह 
यह हैं कि हम अपनी आशिक प्रवृत्ति 
वो मातृ प्रवृत्तिके रूपमें बदल दें। 
इसमें मन्देह नही कि जिस दिन मनुष्य 
इस आर्थिक युगर्मे अपनी बर्षनीतिकों 
मातृवत्सला सेवा प्रवृत्तिको अपित कर 
देगा, उम्री दिन हमारे घर अहिमा वा 
जायेगी और वह सुख-शान्तिवा वसेस 
बन जायेगा । 


कोनः है कह १ 


श्री अशान्त 


में ग्रतीकज्षा कर रह्म जिसकी न जाने कौन हे वह ? 
इृष्टि घु घली, पथ डिपता जा रहा है | 
किन्तु यह अनुमान--कोई आ रहा हैं / 

मे पुरारूँ, जिन्तु मेरे प्सा आकर-- 

भी अभी तक किस लिए यों मौन है वह? 


में ग्रतीक्षा कर रहा जित्तकी न जाने कौन है वह 


महाभारतके रत्न-भण्डारसे 
उसे बहाहुर मा 


सिंधाजते पराजित होकर संजय 
लड़ाईका मैदान छोड़कर घर 
भाग आया और अकर्मण्य होकर पड़ 
शहा । उसकी यह दशा देखकर उसकी 
माता विदुलाकों बड़ा ही क्लेश हुआ। 
विदुला अत्यन्त वुद्धिमत्ती, वहुश्नुत 
और राजनीति-कुशल नारी , थी। 
अपने पृत्रका कायरपन देख उसका 
क्रोध भड़क उठा । उसके निकट जाकर 
वह बोली-- 
वाह, क्या कहना है बेटा, तेरी 
वीरताका ! लड़ाईका मैदान छोड़कर 
रनिवासमें स्त्रियोंकी तरह छिपकर 
तुमने कैसा नाम कमाया है! अरे, 
कपूत ! आज तेरे शत्रु तेरी हँसी 
उड़ाते हे और तुझे तनिक भी लज्जा 
नहीं आती ? क्‍या तुम मेरी ही कोख 
से जनमा है ? नहीं, हर्िज नहीं । 
तू अपने पिताकी भी सनन्‍्तान नहीं है । 
कूलांगार, तू तो न जाने कहाँसे पैदा 
हुआ हे । 
गन्रुओके परिहासकों सुनकर भी 
तुझे गुस्सा नही आता ? मर्द होकर 
भी तेरे कार्य नपुंसकों जैसे हे । जीवित 
दक्ामें ही तूने आगाका परित्याग कर 
दिया है । दुनियामें तेरी कोई गिनती 
ही नहीं। तुर्के धिक्‍कार हैँ ! अरे 
मूर्स, अपना कल्याण चाहता है तो इस 
. अकर्मण्यताको छोड़कर पुरुषार्थकी 
सहायता ले । 
कायर लड़के, जो मिल जाये उसी 
में संतुष्ट होकर अपनी आत्माका अप- 


मु 
रो 


के बच लिया | 


& 


मान मत कर | जीवनके कल्याणकी 
साधना कर | भय छोड़ और दुश्मन 
प्र चोट कर । 

लड़ाईके मेदानको छोड़कर कायरों 
की भाँति भागकर तू यहाँ आ वेठा 
हैं। तेरे शत्रु आज प्रसन्न हैं। तेरे 
भाई-बन्द लज्जासे मरे जाते हेँ। 
संसारमें तेरा रत्ती भर भी मान नहीं 


रह गया हूं । 


जैसे बरसाती नालेमें जरासे 
पानीसे वाढ़ आ जाती है, अन्नके दो- 
चार दानोंसे जैसे चहेका खोवा 
(अंजलि) भर जाता है, उसी प्रकार 
कायर आलसी थोड़ेमें सन्तुष्ट हो 
जाता है । 

पुरुषार्थशीन जीवन जीवन नहीं 
है, संजय ! उठ ! आगे बढ़ और 
दत्रुरूपी भयंकर सर्पके विषेले दाँत 
उखाड़ फेंक, इस प्रयत्नमें चाहे तुझे 
अपनी जान ही क्‍यों न देनी पड़े। 
प्राणोंका मोह छोड़ अपनी शक्तिको 
जाग्रत कर । 

आकाशझमें उड़नेवाले बाज पक्षी- 
की भाँति शत्रुओंके छिद्र ढूंढ और अव- 
सर आते ही निःशंक होकर उन पर 
टूट पड़ । 

हाय संजय, तू तो मुर्दोकी भाँति 
निरचेष्ट पड़ा हे। ऐसा लगता हैं, 
जेसे तुझे वजु मार गया हो। अरे 
कायर; उठ ! झनत्रुसे मुंहकी खाकर 
निकम्मा मत पड़ा रह। अरे, इस 
तरह दीन वनकर संसारमें अपना 
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नाम मत डूबा । कम कर और यशस्वी 
बन | मध्यम और अधम पुरुषोकी 
श्रेणीमें अपनी गिगती करा पर अपने 
को नीचे मत गिया। ऊँचा उठ और 
श्रेष्ठ बन | एक पलके लिए ही सही, 
तेंदुकी सूखी लक्डीकी भाँति भभक 
कर जल उठ । प्राणोके मोहमें पटकर 
भूसकी आगकी तरह युबुंआ मत । 
एक क्षणमें भक्से जलकर वुभ जाना 
कही अच्छा हैं। शिन्‍्दगी भर गीली 
लकडीकी भाँति धुआँ देते रहना भी 
कोई जिन्दगी है ? 
हे भगवन, में प्राथना करती हूँ 
कि किसी मनस्विनी सारीके गभसे 
ऐसा फपूत मत पैदा करना । 
धन्य है वे वीर, जो जीवन-मग्राम 
में झनुआके समक्ष अपना महान्‌ परा- 
कम प्रकाशित करते हे! बे अपने 
क्तव्यका पालन कर घमके ऋणसे 
उकऋण हो जाते है । वे किसी प्रकार 
अपनी आत्माफों तुच्झ नहीं होने 
देते । ऐसे विवेकी जन फलकी चिन्ता 
तनिक भी नही करते। अपने प्राण 
होमकर भी वे दुृढतामे अपये ऊतव्य- 
को करते है । सो सजय, या तो तू 
अपने दुदमनीय पराक्रमसे शनुओकों 
परास्त कर दे या फिर एक वीर 
पुरुषकी भाँति सम्राम-भूमिमें अपने 
प्राणोकी बलि चढा दे, क्याक्ि मेरे 
बेटे, कतव्यका पालन न करनेवालेया 
जीवन व्यथ हैँ । 
हाय संजय, तूने आज फापुम्पता 
दियाकर अपने सर किये-फरायेको 
चोपट कर दिया है । आज तूने अपनी 
कीतिको मिट्ठीमें मिला दिया है 


हैः 
आज तेरी सुख-शान्ति नप्ट हो चुकी 
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है। फिर मेरी समभमें नहीं आता 
कि तेरे जीवित रहनेसे क्या लाभ ? 

यदि युद्धमें पराजय होती है तो 
हो। यदि सम्मुस खयुड्में प्राण देना 
पड़ें तो दे। वीर पुरप घंय नहीं 
सोते और अपने साथ अपने शनुको 
भी ले डूबते है । 

मर्स सजय, इन घोडोकी ओर 
देव | ये पशु हानेपर भी युद्धमें केसा 
धैय और पराक्रम दिखाते है । तू तो 
फिर भी मनुष्य है। अपने स्वरूपको 
पहचान और अपनी ताकतके जौहर 
दिखा । अपने इस कायरपनसे केवल 
तू ही कलकित नहीं हुआ हैँ, सारे 

बशको ही तूने डुबाया है। याद रख 

सजय, दुनियामें जिस आदमीके कार्यो 
का विस्मय और प्रसन्नताके साथ 
वर्णन न किया जाये, मेरी समभर्म 
वह न तो पुरप है'और न सती | कहे 
केयल मनुप्य-जातिकी सरया बढाने 
वाला अधम प्राणी है । 

इस ससारमें जिसने दानऊे हारा 
अपने यशका विस्तार नहीं किया, 
जिसने त्पका आचरण कर वीति नहीं 
प्राप्त की, सत्यके प्रति अ्रपनी निष्ठा 
दिखाकर जो प्रशसित नहीं हुआ; 
जिसने यिद्याऊे द्वारा स्थाति नहीं पाई 
और जिसने अपने याहुरलसे विजयश्रा 
का अर्जन नही किया, में उसे मजु॒प्य 
नही कहती, समय | वह तो केवल 
हाड-मासका पुतला है। 

जो अपने अध्ययन, अपनी तपस्या, 
अपने ऐश्वय और अपने पराक्रमरे 
द्वारा साधारणजनोंसे ऊँचा उठ सका, 
वहीं मेरी इृष्टिमें पुरुष है । 

और तुम अपनी और देखी, 


उसे बहादुर माँ ने बचा लिया 


संजय ! तुम्हारा यह कसा आचरण 
है ? आज तुमने ठगों और निठलले 
मुडियोंकी वृत्ति अपनाई हँ। याद 
रखो, यह भिक्षा-वृत्ति, यह पराव- 
लम्बी जीवन अत्यन्त घृणित और 
अपकीतिकर हैं। उसको स्वीकार 
करनेवाला नीच और कापुरुष है । 

सारा संसार जिसे घुणाकी दृष्टि- 
से देखता है, जो शक्तिहीन और 
अकिचन है, जो प्राण धारणके लिए 
दूसरोंका मूँह जोहता है, उसका कसा 
दुखी जीवन है ? ऐसा आदमी स्वयं 
और उसके भाईबन्द घड़ी भरको भी 
शान्ति नही पाते । 

संजय, आज तू अपने गौरवसे 
भ्रष्ट हो चुका है। तेरा राज्य शत्र॒के 
हाथोमें हे । क्षणभर भी चैनसे बेठने- 
के लिए तेरे पास स्थान नही है। 
फिर भी तू आलसी और कायरोंकी 
भाँति निठल्‍ला पड़ा हैँ। क्‍या तेरी 
यही इच्छा है कि तू और तेरे संगी- 
साथी प्राणोंको बचानेंके लिए अपने 
राज्यसे, अपनी जन्मभूमिसे, भाग जायेँ 
और दरदर ठोकरें खाते और भिक्षा 
माँगते भिखारियोंकी भाँति प्राण त्यागे? 

अरे संजय, सज्जनोंके सामने 
निन्दित आचरण करते तुझे लज्जा भी 
भी नहीं आई ? तूने कुलकों कलंकित 
किया । तूने समूचे वंशका नाश 
किया । हाय-हाय, तुझ जंसे पुत्रके 
रूपमें साक्षात्‌ कलियुग मेरे गर्भसे 
जन्मा हें! हे भगवन्‌, आगे किसी 
भी नारीको एसा निकम्मा, डरपोक 
और दुर्वल पुत्र पंदा करके लोक- 
समाजके आगे लज्जित न होना पड़े, 
यही मेरी विनती हूँ । 
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अरे संजय, यों धृँधूँआा मत । 
एक घड़ीके लिए--अरे, एक पलके 
लिए-बारूदकी तरह भभक उठ | टूट 
पड़ झत्रुओंपर और उखाड़ फेंक जड़से 
उन्हें । 

सच्चे मर्दकी पहचान तो यही 
हैं कि वह दूसरोके गर्वोद्धत मस्तककों 
एक पलके लिए भी नहीं सह पाता । 
वह आततायियोंकों तमिक भी क्षमा 
नही कर सकता और वास्तवमे पुरुष 
केवल इसीलिए पुरुष हैँ, नही तो 
वबलवानोंकी ठोकरें खानेवाला दुर्बल 
पुरुष न तो पुरुष ही है, न स्त्री । 

याद रख संजय, जो आदमी जरा-' 
सा टुकड़ा पाकर सन्तुप्ट हो जाता 
है, जो बात-बातमें हृदयकी दुबंलता 
दिखाता है, जो निकम्मा जीवन 
विताता है, वह किसी भी महान्‌ कार्य 
के योग्ग नहीं होता । इसलिए मेरे 
बेटे, इस दुर्बलताको छोड़ । अपने 
हृदयको लोहे जेंसा मजबूत बना और 
अपने अधिकारकों पानेके लिए उद्यत 
हो जा। . 

सूत्र संजय, चूंकि पुरुष॑ पर (शत्रु) 
को सह नहीं सकता, इसीलिए वह 
पुरुष कहा जाता है और जो स्त्रियों- 
की भाँति अन्तः:पुरमें ही अज्ञात भाव- 
से जीवन बिता दे, उसे किसलिए मर्द 
कहा जाये । 

जो शूर हे, जिनके हृदय ऊज्बंसित 
है, जो शेरकी भाँति श्ञानके साथ 
जीवनके मार्गपर पैर बढ़ाते हे, ऐसे 
शासकके राज्यमें जनता अपनेकों धन्य 
समभती हैं । 

जो अपने क्षुद्र स्वार्थीकी बलि 
देकर राप्ट्रकी समृद्धिके लिए अपने 
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जीवनको अपधित कर देता हैं, वही 
शासक अपन वन्यु-याववों और प्रजा- 
को आनादित करता है । 

इस प्रकार माताके वचन सुनकर 
सजयको दु स हुआ | उसने वहा-- 

“माँ, तुम कंसी जननी हो! 
तुम्हें सम्पत्ति और अधिकार वी चिता 
मेरे प्राणोसो भी अधिक है । आखिर 
जव में ही न रहूँगा, तो उस अधिवार 
का क्‍या होगा और समस्त प्ृथ्वीवा 
राज्य किस वाम आयेगा ? क्या होगा 
भोग और सुखकी सामग्रियों का ? ” 

ऐसा सुन बिदुला घोली--- 

“तुम उलटा समभे हो संजय, 
कोई माता कितनी ही कठोर क्यों न 
हो, सनन्‍्तानकी अछित कामना वह 
कभी भी नहीं कर सकती । में तो यह 
चाहती हूँ कि तुम्हें परराजत और 
भयभीत देखकर जो शत्रु आज मूछों 
पर ताव दे रहे है, वे एक एफ दुकडें- 
के लिए दर-दरफी भीस माँगे। 
सजय, याद रख, जय तक तू अपने 
झत्रओफो परास्त नही कर देता तव 
तक लू और तेरे वन्यु आत्म-गौरवका 
अनुभव नहीं कर सकते । यह मत 
समझ कि तेरा कोई सहायक नही हे । 
मत समझ कि तू दूसरेके दिए हुए 
टुक्डे सानेके लिए ही सिरजा गया 
है । दोड दे यह दैन्य, साहमी वन ।॥” 

मजय, जैसे वर्षाका आश्रय लेकर 
चराचर प्राणी जीते हूँ, जैसे इन्द्रके 
द्वारा देवगण सुरक्षित रहते हे, उसी 
अकार तू भी पराक्रम दिलाकर अपने 
मित्रों ओर सत्पुरुषोको अपने बाहुपल 

से निभय कर, क्योकि पके फलोवाले 
वृलके आश्षयमें रहनेवाले पक्षीकी 
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भांति जिस वीरकी बाहुआवे नीच 
प्रजा पिशव्चित सुससे रहती हु, 
वास्तवर्मे उसी वीर पुरुषवा जीवन 
साथक हूँ । 

यह निश्चय जान ले सजय, थि 
इस ससारमें जो केवल अपनी भुजाओआ 
के पलवा हो भरोसा रसते ह, वे 
मत्यलोकरमें कीति और सुस्र तथा पर 
लाममें शुभ गति पाते हूँ । 

संजय, क्‍या तुम ऐसे विपम सकठ 
के समयमें आलसी और निकम्मे बन- 
कर उन लोगामें अपनी गणना वराता 
चाहते हो, जिन्हें दुनिया अत्यन्त अधम 
और घृणास्पद समझती है? याद 
रबसो सजय, यदि अपने प्राणोके मोह 
में पडकर क्षन्रिय होकर भी क्षत्रियो- 
चित तेज और पराक्रमकों तुम अबद 
नही करते तो तुम चोर हो । 


। हाय | मरनेवाले पर जैसे दवा 
का असर नही होता, उसी तरह प्ेरी 
तीसी बातें भी तुम्हारे लिए स्व 
ह । अरे मूख | कया तू अपने शगुओं 
को अजर-अमर समभता है ? नहीं , 

नही सजय, ऐसा मद समभ। तेरी 
विजय होगी । झत्रुको हराकर अपने 
नामकों साथक कर । मिंद्ध कर कि 
तू वीर प्रसविनी माताका एन है। 
नही तो तेरा जीवन व्यथ हूँ । 
यदि इस युद्धमें तेरा सर्वेस्व भी 
नप्ट हों जाय तो उसकी चिता मर्ते 
कर | मैदानमें आकर पैर पीछे रखने 
की गुजाइश कहाँ ? याद खर्थों, 
पराजित होनेपर तुम्हारी वह दशा 
होगी जिसे मुनीश्वरोने अत्यत हेय 
बताया है । दरिद्र आादमीका जीना 


“भी क्‍या कोई जीता हैं ? आज घरमें 
अन्न नहीं है, कल क्या होगा, ऐसी 
चिन्ता करते हुए जीनेसे मरना लाख 
गुना अच्छा | इस दुःखके समक्ष तो 
अपनी आँखोके आगे पति-पृत्रकी मृत्यु 
के देखनेका दुःख भी तुच्छ है । 
संजय, में तेरी माता हूँ । अपने 
उत्तम कूल और ऐश्वर्यके कारण में 
सदेव सबके आदरकी पात्री रही हूँ । 
हाय, आज तेरे कारण सारी दुनिया 
मेरी और मेरे कूलकी वधू तेरी पत्नी 
की दुर्देशा होते देखेगी । तब क्या तुझे 
तनिक भी लाज नहीं आयगी ? तब 
भी क्‍या तू इसी तरह अपने प्राणोंका 
मोह करता रहेगा ? तुम्हारे दास- 
दासियाँ, तुम्हारे आचार्य्य जीविकाके 
अभावमें तुम्हारा साथ छोड़कर चले 
जायेंगे ? तब भी क्‍या तू जीना 
चाहेगा ? हाय, उस दशामें जब कोई 
याचक मेरे सामने हाथ फैलायगा तो 
नहीं कहते मेरा जी टुकड़े-ट्कड़े न 
न हो जायगा ? आज तक मेने और 
मेरे स्वामीने किसी याचकके समक्ष 
नही नहीं कहा । संजय, यदि तेरे 
कारण मेरी ऐसी दशा हुई तो मे एक 
क्षण भी जीवित न रह सकूगी । 
पुत्र संजय, जरा सोच तो आज 
अपने कुलकी, अपने वीर पूर्वजों की । 
सभीकी मान-प्रतिष्ठाकी रक्षाका भार 
तेरे ऊपर है। इस महान्‌ कर्तंव्यके 
लिए यदि तुम्हे बड़े-से-बड़ा भी त्याग 
करना पड़े, घोरसे घोर कष्ट भी सहने 
पड़ें, तो कोई वात नहीं। एक वार 
प्राणोंका मोह छोड़ और युक्ध-क्षेत्रमें 
निर्भभ होकर उत्तर। बस समझ ले 
कि उसी क्षण तेरे शात्रु नष्ट हो 
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जायेंगे । इस अधम नपुसक जीवनसे 
तो मर जाना ही अच्छा है । 

पुत्र संजय ! यह मत समभक्त कि 
तुम्हारे शत्रु संख्यामे, बलमे, साधनमें, 
तुमसे अधिक है, इसलिए तुम उनका 
कुछ भी नहीं विगाड़ सकते | नहीं, 
ऐसा नहीं हँ ! देखो कि तुम्हारा 
प्रधान शत्रु कौन है । साहसके साथ 
उसका काम तमाम कर दो। वाकी 
लोग तो स्वयं ही पके हुए घानकी तरह 
तुम्हारे पेरों तले भूक जायेंगे । 

एक भी महान्‌ झत्रुपर विजय 
प्राप्त कर लेना एक बहुत बड़ी सफ- 
लता हुँ। अकेले आसुरको मारकर 
इन्द्र समस्त देशोंमें कीतिमान ' हुए 
हैं। तुम्हारी दुर्बलता ही शनत्रुका 
उत्साह बढ़ाती है। इसीलिए युद्ध- 
क्षेत्रमे कमजोरी दिखानेका विलकुल 
अवसर नही हैँ । आगे वढ़ो । साहसके 
साथ राज्य क्या, प्राणोंकी भी वाजी 
लगा दो, तो तुम्हारे शत्रुका विनाश 
निश्चित है । ह 

अच्छी तरह जान लो संजय, 
स्वर्ग-हवार बिना पौरुषके नहीं खुलता 
हैं । अमरता प्राणोके बलिदानके बिना 
नही पाई जाती हँ। इसलिए उठों 
और झछात्रुओंपर जलते अंगारोंकी तरह 
बरस पड़ो | संजय, तू राजा हैं। 
तू क्षत्रिय है। शत्रुओंका मुकाबला 
करके अपने कतेंव्यका पालन कर । 

बेटा, आज में तुझे कैसा कातर, 
कसा दीन देख रही हूँ। हमारे बंधु- ” 
वाधव आज शोकातुर है । शत्रु मूँछों 
पर ताव देते हैं और तू अकर्मण्य 
पड़ा हैं। हाय भगवन्‌, यह दृश्य 
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देपनेके पहिले ही मेरी आँखें मिच 
जाती तो अच्छा था ! 

ऐसे उच्च कूलमें तूने जन्म लिया 
हैँ ऑर उच्च थिक्षा तुझे मिली है । 
उत्तम गण, तरुण देह झोर निर्मल 
कोनि तूने पाई है । फिर मी त आज 
बैलकी भाँति दूसरेका गुलाम वननेकों 
तैयार है | क्‍या इस बातसे तेरा हृदय 
फट नही जाता ? 

हाय, जब मे अपनी कोखसे जाये 
हुए पुत्रकों दूसरेकी दासता करते हुए 
देवूंगी, तो मेरा हृदय कंसे घोरा 
बर सकेगा ? बाज तक इस वद्यमें 
दूसरेकी गुलामी करनेंवाली सन्तान 
नही पैदा हुई। नजय, तू क्षत्रिय हूँ । 
तेरा हृदय कंसे इस अपमानको सहन 
करेगा ? 

“पवित्र क्षनिय कुलमे जन्म लेकर 
जौर अपन कतव्यकों मली भाति 
जानकर तू पामर जनकी भाँति अपने 
शनुके चरणोमे भुकता हैं? नही, 
ऐसा मत कर। कोई भी मनसस्‍्वी 
पुरुष ऐसी नीच दणामें अपनेफो नही 
रख सक्‍ता। इससे तो मौव लाख 
गृणी अच्छी । मस्त हाथियों जैसे 
वलझाली वीर पुरुषोंके मस्तक केवल 
विद्वानों और गृरुजनोके सामने ही 
झुक्‍ते हूँ। इसके अतिरिक्त सारी 
दुनियाफ़ों थे अपने वर्धौभूत करके 
छोडने हे, भले ही उन्हें कोई सहायता 
न मिले । भले ही अपने प्राण क्यो न 
त्यागने पढ़ें, वे क्व्य विभुस नहीं 
होते 77 

सजयने कहा--- 
_ “माँ, तुम बडी कक्‍लहप्रिय हो । 
देगा तुम्हें लडाई-मकंगडेकी हो वाद 


क्ानोदय 


सूमती हैँ । तुम्हारा दित पत्थरका 
है। वह लोहेकी भाँति कठोर है। 
तुम इस तरह बातें बर्ती हो, जैसे 
मेरा जन्म तुम्हारी कोखमें नही हुआ। 
तुम कभी मेरी जननी नहीं हो, जो 
मुझे इस तरह लडाईमें कोक देवा 
चाहती हो ? अगर में मर गया, वा 
इस राज्यम्गो लेकर तुम क्या करोगी? ” 
“नही नही पुत्र, तुम भूलते हो । 
में तुम्हारी जननी हूँ। मेरी कोखसे ही 
तुमने जन्म लिया हूँ | मेरा तुमपर 
बसा ही स्नेह हैँ, जैसा ससारकी सत्र 
माताएं अपनी सतानपर करती हे, पर 
बेटा, तू सोच तो ! मेरा स्नेह यदि 
तेरे कर्तव्य पालनमें बाधक बने, यदि 
वह तुम्हें अ्ड्भीतिकर कारयसे विमुख न 
कर सऊझे, तो उस स्नेहकों घिक्‍्कार है। 
व्यर्थ है ऐसा स्नेह, जो पोरुपके प्रकट 
करनेके अ्रवसर आनेपर अपनी सन्तान 
को कततंच्य पथसे मोढ दे ! जो सत्तान 
क्तंब्य-विमु्॒ होती है, वह केवल 
अपना ही अहित नहीं करती, भ्रपित 
साताके दूधको भी लजाती है। ईर्स 
लिए मेरे बेटे, इस मूर्खताकों छोड़ । 
बुद्धिमान्‌ू मनस्वी पुरुषोंके! मागपर 
चल | तभी तेरे प्रति मेरे सतह 
'सार्थक्ता हूँ । कतंव्य भ्रप्ठ, संसार 
द्वारा निन्दित वार्य करनेवाले, एुर्े 
कभी मरे स्नेहके पात्र नही हो सबते। 
सदाचारी और कतंव्यनिप्ठ सन्तानर्व 
प्रति प्रेम ही सच्चा प्रेम है । इसलिए 
तू मेरे प्रेमकों पानेके योग्य वे । ._ 
सजय, याद रख, इस तरहके 
बअधम वाय करनेवाले लोग न तो ड्स 
लोकमें शान्ति पाते हे, न परलोकमे ! 
त्‌ निश्रय जान ले कि बीर पुरुषोका 


उसे बहादुर माँ ने बचा लिया 


जन्स संखारमें संघपके लिए ही हुआ 
है। वह या तो विज्ञय पाता है, या 
वीर गति। दोनों भाँ त्ति उसका कल्याण 
है। अपने शन्नुओंपर विजय पानेमें जो 
सुख है, उसके सामने स्वर्गंका सुख 
तुच्छु है । और संजय, प्राजयकी जो 
आग वीर पुरुषोंके हृदयमें जलती है, 
. उसकी शान्तिके दो ही उपाय हैं। या 
तो शत्रुओंका समूल नाश या छातीपर 
घाव खाकर रणक्षेत्रमें बहादुरकी मौत । 
तीसरा उपाय इस आगको बुक्तानेका 
“नहीं हे 
अपना लक्ष्य नहीं बनाते। थोड़ेसे 
संतुष्ट होनेवाले लोग जीवन भर 
'हाय-हाय' करते रहते हे । क्षुद्र वस्तु 
कभी कल्याणकारी नही होती । 
. संजय बोला--- 

“माँ, में शत्रुसे पराजयकी असह्य 
चोट खाकर यहाँ लौटा हूँ और तुम 
घाव पर नमक छिड़कती हो। चाहिये 
तो इस समय तुम्हें यह था कि चुप 
रहकर शान्त आभावसे तुम मुझपर 
करुणा और सहानभति दिखाती । पर 
तुम उलटे***। 

बिदुलाने कहा-ठीक कहते हो 
संजय । प्रत्येक माता अपनी सनन्‍्तांनको 
दुःख धीरण और सहानुभूति देती 
है, लेकिन क्‍या तुम मेरे इन कठोर 
और रुक्ष वचनोके पीछे छिपी हुई 
करुणा और सहानुभूतिको नही अनु- 
भव करते ? इस समय मेने माता 

, होकर तुम्हारी-अपनी सनन्‍्तानकी-- 
भत्सेना की हे, पर समय आयेगा-तुम 
अपने विपक्षियोंकों युद्धमे पछाड़ेकर 
लौटोगे-तो में तुम्हारी प्रशसा करते 
नहीं अधाऊँगी । आह ! 


। बुद्धिमान कभी छुद्द वस्तुको ' 


तुम्हारी : 
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विजय में कल्पनाकी अआँखोंसे देखती 
हूँ तो कितना हषँ और सनन्‍्तोष 
मिलता हैं ! 

सुनकर सजय कुछ स्वस्थ हुआ 
और वोला-माँ, आज न तो मेरे पास 
धन है, न सेना और न कोई सहायक 
फिर म॑ कंसे विजयकी आशा करूँ ? 
पराजयके दारुण अपमानको में अनु- 
भव नही करता, यह मत समझो, 
लेकिन असहाय में करूँ तो क्या करूँ? 
मेरे इहलोक और परलोक दोनों नप्ट 
हुए। अब मुझे कुछ भी नहीं सूकता। 

विदुला बोली-वत्स, संजय अभी 
से मन छोटा करके तुम अपनी आत्मा 
का अपमान मत करी । सहायता और 
साधनोंकी चिन्ता क्या ? वे आज नहीं 
है, कल हो भी सकते हैँ और आज 
है तो कल नष्ट भी हो सकते हे ? 
समभदारीसे काम करनेवालेको साधन 
जुटा लेना कुछ भी कठिनाई नही। 
तुम कहोगे कि ज़्यादातर लोग प्रयत्त 
करने पर भी असफल होते है, लेकिन 
याद रक्खो कि वे लोग मूर्ख हु और 
केवल आवेशके वश होकर ही बिना 
विचारे किसी कार्यको कर डालते है । 
फिर सकलता उन्‍हें कैसे मिले ? बेसे 
तो किसी भी प्रयत्वका फल निश्चित 
नही है । जानकार भी जो ठीक तौर 
से प्रयत्व करता है, उसका उद्योग 
सफल भी हो सकता हैं और विफल 
भी, पर जो हाथ-पर-हाथ धरे बैठा 
रहे तो उसकी विफलता तो निश्चित 
ही है और विना विचार और दृढ़ 
निश्चयके काम करनेवालोंकी भी 
वही दशा समझो । इसलिए संजय, 
यह कार्य होकर ही रहेगा, यह दृढ़ 
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निएफधय करो । मनकी कमजोरियोको 
दूर करो। प्रमाद छोडो, उठो और 
शुभ कर्मोमे प्रवृत्त होओ। 

सजय, तुममें क्षमता हैँ। तुममें 
योग्यता हैं, इसीसे तुमसे मेने इतना 
कहा हैं ? निशशक वनों | तुम सथ 
कर सकोगे । एक बार तुम उद्योग 
प्रारम्भ तो फरो। तुम्हारं सहायक 
अपने आप जुट जायेंगे। वया तुम्हारे 
शनुके कोई णत्रु नहीं है ? है, अवश्य 
हैं । कितने हो हे, जो उसके ऊपर 
फोघसे भरे वंठे है । क्तिनें ही है, 
जिनका उसने अपमान किया हैँ और 
कितने ही ऐसे स्वाभिमानी है, जो 
उस अहवारीके गर्वको चूर्ण करनेके 
लिए उसमे लडाईके मंदानरम निपटना 
चाहते हैं । उनका अपने झण्डेके नीचे 
आहान करो। उनको आशा और 
विश्वास दिलाओ । मीठे वचन नोलो । 
वे सब तुम्हें अपना नेता वनायेंगे। 
इस प्रकार समर्थ बन, प्राणशकी ममता 
दोड, जब तुम शनपर आक्रमण करोगे 
तो वह उसी प्रकार तुमसे उरेगा जंसे 
पिलमें बैठे सपंसे दुनिया डरती है। 
उस समय यदि शन्र्‌ डरकर तुमसे 
सवि भी करना चाहेगा तो उसे 
तुम्हारे बशमें होना ही पडेगा। 

संजय, तुम कहोगे कि थे सब 
हवाई बातें हूँ। इनमें सचाई कुछ 
नही है, परन्तु नही, में सूथ सोच- 
विचार क्र ही ऐसा कह रही हूँ। 
इसमें पहली शर्त है तुम्हारी निर्भयता । 
यदि तुम्हीने डरकर पैर पीछे हटाया 
तो फिर क्या बआाद्या ? उस दझ्मामें 
तुम्हार सहायक या तो भाग से हागे 
या झग्रुसे मिल जायेंगे । उरनेवालेका 
हा साथ नद्दी देता । बिरले होते 
हैं ऐसे सहायक, जो अपने नेताको 


शानोद्य॑ 


विपत्तिमें देसकर भी उसका साथ दे 
सकें । सो तुम अपना वैय सोकर 
उनको भयभीत न होने देना । तभी 
तुम्हें सफलता मिलेगी । 

बेटा सजय, बस मूझे तुमसे 
इतना ही कहना वा। मैने बहुत 
कडवी और कठोर बातें तुमसे कही 
हैं। इसका विचार मत करना ये 
सब तुम्हारे पराकम और बुिको 
जाग्रत करनेके लिए ही मेने कही है। 
यदि इनमें कुछ भी सचाई तुम्हें दीखे 
तो दृढ निश्चयके साथ उद्योग करनेक 
लिए तंयार हो जाओो। 

विदुलाके इन बचनोसे राखमें 
दवी हुई चिनगारी हवा लगते ही जंसे 
चमक उठती हैँ, उसी भाति मनस्वी 
सजयके मनवार पौरुष जाग उठा। 
उसका हृदय स्वस्थ हो गया। वह 
अपने मनमें निश्चय करता हुआ बोला- 
माँ, में भद्दी-भाँति समझ गया ! अब 
मुझे कोई डर नहीं हूँ । जय भूत और 
भविष्यको प्रत्यक्ष देसनेवाली तुम मेरी 
पय-अदर्शिका हो तो मुझे कैसा भय ? 
बब या तो म अपने अधिकारी 
उद्घार करूँगा या फिर युद्धम श्राग 
दे दूंगा । 

माँ मुझे क्षमा करो | मेने वीच- 
बीचमें तुम्हारी बातोका प्रतिवाद किया 
है, किन्तु वेबल इसलिए कि में वुम्हार 
श्रीमुससे कु् और सुनना चाहता था । 
उत्साह और चकित देनेवाले उुम्टार 
वचन सुनकर उसी प्रकार तुष्ति नहीं 
होती, जिस प्रकार अमृत पीकर । 

माता, अब में तुम्हारी आज्ञाकां 
पूर्ण रूपसे पालन करनेके लिए उद्चंत 
हैँ। लो, में यह चला, शनुओंका समूल 
नाश वरके और विजय प्राप्त करके 
ही अब इन श्रीचरणोमें प्रणाम वहगा। 


सास्कातिक ग्रगातिका मथम दिन 
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शसारमें प्रत्येक व्यक्ति अपनेकों 
सच्चा मानता है । वह इस वात- 
, की घोषणा करता है कि सत्यको स्वी- 
कार करनेमें उसे ,किसी प्रकारकी 
हिचकिचाहट नहीं होगी, किन्तु यदि 
वह वास्तवमें ऐसा ही हो तो दुनियाके 
भगड़े मिट जाये । व्यक्ति जिन बातो- 
को तकसंगत और न्याय्य कहकर 
घोषित करता है, उनके पीछे उसके 
जातीय अभिमान, स्वार्थे, मिथ्या अभि- 
निवेश, जमे हुए संस्कार, बाह्य प्रभाव 
तथा अन्य बहुतसे तथ्य काम करते 
रहते हैं। वह सत्यको उन्हींका चश्मा 
लगाकर देखना चाहता है। यदि 
मानव उन्हें अलग रखकर' सोचना 
सीख जाय तो विश्वमें सुख और प्रेम 
बरसने लगें। 
कुछ दिन पहले नाजी यह' मानते 
थे कि वे दुनियापर शासन करनेके 
लिए उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक नाजी 
इसे एक सच्चा और तकेसंगत अधि- 
कार समभता था । किन्तु वही मिथ्या 
अभिमान उनके विनाशका कारण बन 


गया। पंजाबके सिख “राज करेगा 
3 


खालसा' की रट लगा रहे हैं और इसे 
गुहकी वाणी मानकर सारे भारतपर 
राज्य करनेके स्वप्न देख रहे हे । नही 
कहा जा सकता, यह विश्वास जनके 
लिए कंसा फल लाएगा। वंदिक काल- 
में यह माना जाने लगा था कि ब्राह्मण 
कलमें उत्पन्न हुआ व्यक्ति किसी 
प्रकारका पाप नहीं करता । आजकल 
इंग्लेडमे प्रचलित है कि “राजा कभी 
ग़लती नही कर सकता ।' यूरोप सरीखे 
जागृत महाद्वीपमें भी बहुतसे व्यक्ति 
ऐसे होगे जो इसे एक सत्य सिद्धान्त 
मानते हों । 

हमें यह सोचना हूँ कि इस प्रकार” 
के विचारोंके निर्माणमें कौनसे तथ्य 
काम करते हे । क्‍या व्यक्ति उनसे 
अलिप्त रहकर पूर्ण सत्यको प्राप्त कर 
सकता है ? 

- यदि इस प्रश्नका विचार दाशे- 
निक भूमिपर किया जाय तो यही 
उत्तर होगा कि सांसारिक कार्य-व्यव- 
हारोंमे लगा हुआ व्यक्ति उस अवस्था 
तक नही पहुँच सकता। दार्शनिकोंका 
कथन है कि तक द्वारा सत्यको नहीं 
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पहिचाना जा सकता। उसके लिए 
साक्षात्‌ अनुभूतात्मक ज्ञान होना 
चाहिए । वह ज्ञान सासारिक इन्द्रोसे 
विनिर्मुकत प्राणी ही प्राप्त कर सकता 
है। वेदान्तमूत तो तर्कके मागकों 
वही तक उपादेय मानता है, जहाँतक 
बह श्रुतिके अनुकूल है । जैन दर्शनके 
अनुसार तर्क नयोपर आश्रित हे 
जो भिन-मिनर दृष्टिकोणोकों प्रकट 
करते है। उनसे सम्पूर्ण सत्य नहीं 
जाना जा सकता, किन्तु यहाँ 
हमें व्यवहार-भूमिपर विचार करना 


हैँ । 


ए्‌ 
बहुतसे व्यक्ति अपना निणय उप- 
थोगिताके आधारपर करते है। वें 
उसी वातको सच्ची कवहेंगे जिसे सच 
माननेपर वेयक्तिक या सामाजिक 
दृष्टिसि अधिक लाभ प्रतीत होता है । 
सामाजिक सस्थाओमें इस प्रकारकी 
मनोवृत्ति अधिक पाई जाती हैँ । यदि 
विद्यार्थी या अधिकारियों किसी 
प्रकारका विवाद हो गया तो विद्याथियों 
को भृठा कहकर चुप कर दिया जाता 
हैं। उनको दृष्टिमें वह व्यवित कभी 
भूठा नहीं हो सकता जिसने सस्याकों 
मोटी-सी रबम दान की हूँ । विद्यार्थी 
या तो चुप होकर बेठ जाते हे या 
अपनेको सच्चा सिद्ध बरनेके लिए 
हडताल करते हूं, तृफान मचाते है, 
अनशन करते हूँ । सस्याके अधिकारी 
उन्हें तभी सच्चा माननेके लिए तेयार 
ड्वोते है जब उन्हें मपना काम विगडता 
दियाई देता हूँ । वहा सत्यकी कसौटी 
वन्तुस्थिति न रहकर ताकत दो 

जाती है । 

बाई राजनीतिक तथा सामाजिव 


ज्ञानीदय 


नेंताओज़ो देखा गया हैं कि वे सदा 
शव्तिके साथ रहते हे । जिस पार्टीने 
जोर पकटा उसीके साथ हो लिए। 
किन्तु यह नही माना जा सकता हि 
वल हमेशा सचाईके साथ ही रहता 
हैं। जिस व्यक्तिके पास अधिक पैसा 
है, प्रचारके विविय साथन है, छत्त- 
प्रपच रचने तथा बगुला भगत बननेकी 
कला है वह अनेक सत्यवादियोको 
पद्धाड देता है । 

भारत सरकारने 'सत्यमेव जयतें' 
अपना आदर्भवाक्य बना रखा है। 
किन्तु यदि इसका अथ यह भाव लिया 
जाय कि जो जीतता हूँ वह सच्चा 
होता है तो परिणाम उत्दा ही 
निक्‍लेगा। सत्यका अथ ही वर्देल 
जायगा। जैन घास्तीमे इसकी जगह - 
एक दूसरा वाक्य है, 'सच्च लोगम्सि 
सारभूय” अर्थात्‌ सत्य ही संतारम 
सारभूत है । जय और पटाजयता 
सम्बंध मुख्यतया भौतिक एपणालीाय 
हैँ । उनके लिए यह आवश्यक नही ह 
कि सत्यवादीकी ही जय हो। वि 
यह निश्चित है कि विश्व क्या 
सत्य पर निर्भर रहनेसे ही दो 
सकता है । 5 

किसी एक बातमें सफल होनेपर 
देश या समाजके नेताओमें यह मिष्या 
अभिमान-सा हो जाता हूँ वि वे कोर 
मलती नही कर सकते। वे अपने दोप- 
को सननेके लिए तैयार नहीं होते । 
जनतामें भी एक ऐसी अन्यमनीवृर्तति 
पाई जाती हैं वि. किसी एक क्षेत्र 
चिश्ञेपता पाये हुए ब्यक्तिकों वह 
सबज्ञ मानने लगती है। गाबीजीके 
विपयमें ऐसा ही था। ऐसा कोई 


साँस्कृतिक प्रगतिका प्रथम दिन 


है 


विषय नहीं था जिसके लिए लोग 
उनकी ' सलाह न लेते' हों । 
साहित्यिक प्रश्न हो, भाषा सम्बन्धी 
हो, अर्थशास्त्र सम्बन्धी हो, अथवा 
चिकित्सा, ज्योतिष या अन्य किसी 
शास्त्रसे सम्बन्ध रखता हो। उन्हें 
प्रत्येक विषयपर वोलनेका अधिकार 
था। सम्भवतया भारतमें यह धारणा 
सर्वेज्ञवादका भरनावशेष है । 
एक सज्जन जब कोई योजना 
तैयार करते है तो दूसरे द्वारा समर्थन 
प्राप्त करना चाहते हँ। वे उस पर 
निष्पक्ष राय माँगते हैं । जब तक दूसरा 
व्यक्ति उनकी बातोंका समर्थन करता 
रहता है तब तक तो प्रसन्ततासे सुनते 
रहते है' किन्तु प्रतिकूलता आते ही 
बिगड़ खड़े होते हैं । वे अनुकूल बातों- 
के लिए तो दूसरेके निर्णयकी प्रशंसा 
“करते हैं और उसे तकंसंगत मानते है 
किन्तु यदि वही व्यक्ति प्रतिकूल बात 
करता है तो उसे चूटिपूर्ण मानने 
लगते हैँ । उन्हे यह समझना चाहिए कि 
प्रतिकूलताके समय भी उस व्यक्तिकी 
वही योग्यता रहती है जो अंनुकूलता- 
के समय थी। 
बहुतसे व्यवित सत्य और भूठका 
निर्णय ढोलकी आवाज़ पर करते हें । 
वे उसीको सत्य मानते हैं जिसका ढोल 
जोरसे बजता हैं। सुनानेवालोंमें ऐसी 
भनोवृत्ति और भी अधिक पाई जाती 
हैं। एक सज्जन जब किसी विवादा- 
त्मक प्रदव पर बात करते हे दूसरेकी 
वात सुनना बन्द कर देते हें और स्वयं 


जोर जोरसे बोलना शुरू करते हे । | 


वे समझते है, इससे उनकी बात सत्य 
सिद्ध हो जायेग्री । 


्ि 


कोई 
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- कई व्यक्ति सहदय और सज्जन 
होने पर भी अपनी बात इतनी लम्बी 
कर देते हैं कि दूसरेको बोलनेका अव- 
सर ही नहीं मिलता । परिणाम यह 
होता है कि दूसरा कुछ नहीं कह पाता 
और बे अपने निर्णय -पर ज्योंके त्यों 
बने रहते है। पुराने आदमियोंमें यह 
मनोवृत्ति अधिक पाई .जाती है । 


उपदेश देनेका तो भारतमें रोग- 
साहे। एक आदमीकी लाखों रुपये 
वाषिक आय है । उस पर भी दिनरात 
तोवा करता रहता है । जब एक मज- 
दूर अतिवार्य आवश्यकताओंसे तंग 
आकर वेतनवृद्धि की प्रार्थना करता है 
तो वे सन्‍्तोष पर व्याख्यान देने लगते 
हे । उन्हें अपने उपदेश और व्यवहार- 
में कोई असंगति नही दिखाई देती । 
मजद्र आशिक दृष्टिसे निम्नस्तर पर 
है, इसलिए वे, उसे प्रत्येक दृष्टिसे 
निम्न मानते-हे । बुद्धि, ईमानदारी, 
धर्म तथा अन्य सभी गुणोंमें वे अपने 
को भज़दूरसे श्रेष्ठ मानते हैं । चाहे वे 
खुलें आम शोषण कर रहे हों, फिर 
भी पसीनकी कमाई खानेवाले मज़दूर- 
से नेतिकता तथा चरित्र-बलमें भी 
अपनेको उच्च मानते हें । 


एक सज्जन जब किसीसे बात 
करते है और अपना पलड़ा हल्का होता 
देखते हें तो दूसरे पर व्यक्तिगत 
आक्षेपोंकी बौछार शुरू कर देते हे । 
प्राचीन तकंशास्त्र्में इस प्रकारके हथ- 
कण्डोंकी बल और जातिके नामसे 


गिनाया गया है। इनसे सत्य सिद्ध 


होनेकी अपेक्षा व्यवित उत्तरोत्तर दूर 
जाता है । 
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शास्त्र, परम्परा, भगवान्‌ और 
धर्मगुरुफी दुह्मई देकर सत्य पर परदा 
डालना तो आम वात हैं । 
इन सब बातोक होते हुए भी हम 
यह नहीं कह सकते कि मनृप्य सत्य- 
के पास पहुँच ही नहीं सकता। उसे 
प्राप्त करनेके लिए शुद्ध वेज्ञानिक दृष्टि 
की आवश्यक्ता हैं। उसके लिए अपने 
वैयवितक अभिनिवेश्ञ, पूर्वग्रह तथा 
जमे हुए मस्कारोकों छोड़कर शुद्ध- 
वस्तुस्थितिके आधार पर निर्णय करने 
की आदत डालनी होगी। वेयव्तिक 
अभिनिवेश जितने कम होगे, सत्य 
उतना ही समीप आएगा । 
एक व्यनितकों हम अपना छाज्ु 
मान लेते है, ऐसी दशामें उसकी प्रत्येव' 
बात विपरीत दिखाई देती हैँ। हम 
जिसे प्रेईमान मान लेते हे, उसके 
प्रत्येक कार्यमें स्वार्थ दिाई देता हैं । 
अपने पक्षवालेकी प्रत्मेक वात उचित 
दिखाई देती है और दूसरेकी अनु- 
चित | जिस व्यक्तिको हम अपना 
घन मानते है उसके लिए हमें यह भी 
जानना चाहिए कि उसका मित्र उसके 
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विधयमें क्या सोचता है । फिर, दोना 
पक्षोफों सामने रपकर युवितिके आधार 
पर सत्यासत्यका निणय करना 
चाहिए । सत्यका सम्बन्ध प्रतिपादित 
वस्तु या घटनासे हैँ, प्रतिपादवसे 
नहीं। इसीका नाम वैज्ञानिक दृष्टि 
हूँ। स्थाद्वाद दृष्टि प्रत्येक तथ्यको 
भिन-भिन दृष्टिकोशंसि जाँचता 
सिसाती हें। यदि मनुप्य यह करना 
सीस जाय और एकास्त दृष्टिको छोड 
दें तो सभी भगडोया अन्त हो जाय। 

आवेश्यक्ता इस बात की है कि 
वह दृष्टि केवल पाण्डित्य प्रदशनवी 
वस्तु न रहकर अन्तस्तलमें उतर जाय। 
जीवनका आवश्यव अगर बच जाय। 
हमारे विचार और बव्यवहारमें कितना 
ही अन्तर हो, वह असरता नहीं । 
पेईमान ईमानदारीकी बातें करता हैं 
और व्यभिचारी ब्रह्मचर्मका उपदेश 
देता है। एक. करोडपति त्यागवी 
शिक्षा देते हुए लज्जित नहीं हांता। 
विचार और व्यवहारबा यह अन्तर 
जिस दिन अखरने लगेगा सास्टरेतिक 
प्रगतिका प्रथम दिन होगा । 





सा जीय स्वाधीनताके बाद उपक्षित 
विपयोंमें पुरातन कला-कृतियों- 
का भी स्थान है । 
सभ्यताके प्रकाश-चिह्न-स्वरूप इन 
अवशेषोंकी कहानी बड़ी ही दुःखपूर्ण 
है। कलाप्रेमी वर्गने एवं प्रतिभा 
सम्पन्न सक्ष्मदर्शी कलाकारोंने जो उत्त- 
मोत्तम-भावसचक शिल्पकला, सजीव 
की; उन्हीकी आज सृध लंनवाले 
तक उ गलियोपर गिननेवाले» रह गये 
है । स्थपतियोंकी परम्पराको सुरक्षित 
रखना या उसमें आवश्यक सामयिक 
सुधार करना तो रहा दूर पर उन 
कृतियोंकी सरक्षा भी एक जटिल 
समस्याका रूप धारण किये हुए हूँ । 
हिसाव लगानंपर ज्ञात होगा कि 
वाह्य दष्टिसे भले ही हम दिनोंदिन 
उन्नत पथपर अग्रसर हो रहे हो, पर 
वस्तुत: प्रतिदिन हम अपनी मूल्यवान्‌ 
सम्पत्ति खो रहे हे। सोचा गया था 
कि जनता द्वारा इन उपेक्षित-अरक्षित 
अवशषोंकी समुचित सूरक्षा व उचित 
अन्वेपणपर स्वाधीन भारतकी सरकार 
ध्यान देगी । हाँ, कागजोंपर एतद्विप- 
यक प्रस्ताव पास हुए “प्राचीन स्मारक 
सुरक्षा विधान? में आवश्यक परिवतंन 
हुए, पुरातत्त्व विभागके दौरे हुए । इन 
सब वातोके वावजूद भी आज सन्दरसे 
सुन्दर एवं सवंथा अखंडित क्ृतियां 
ग्रामीणों द्वारा क्षत-विक्षत हो रही है । 
स्वतन्त्र भारतीय गासनका इस विपय 
पर अधिक मौन आइचरयंजनक ही नहीं 
अपितु महान्‌ खेदजनक भी है । 


ससक्ृति और , 


के इफेक्षित्त 
अबशेष 
गनि कान्तिसागर 


मुभ प्रस्तुत प्रबन्ध छत्तीसगढ़में 
मेरी हाल ही की पंदल यात्रार्में मिले 
कूछ अवशेषोंका उल्लेख करना है 
जिनका सम्बन्ध जनधर्मसे है । यों तो 
इस यात्रामें वेदिक संस्क्ृतिसे सम्ब 
रखनेवाली. तथ्यपूर्ण सामग्री भी 
पर्याप्त परिमाणमें उपलब्ध हुई जिस 
पर में अन्यत्र विस्तृत प्रकाश डाल 
चुका हूं । 

डॉगरगढ़ का नाम अत्यन्त साथंक 
हैं । सचमुच यह पहाड़ियोंका दुर्गम 
दुर्ग ही हैं। जब इस नामसे अभिषिक्‍त 
किया गया होगा उस समय इसकी 
दुर्गंमता कितनी दुर्बोध होगी; चतुदिक 
सघन अटवियोंसे यह भू-भाग कितना 
आच्छादित होगा इसकी कल्पना 
प्रत्यक्षदर्शी कलाकार ही कर सकता 
है। प्रकृतिकि अवशष-स्वरूप आंशिक 
सोन्दर्य आज भी यहाँ सूरक्षित है । 
कलाकारके मनका न केवल उन्नयन 
होता हैं अपितु महत्त्वपूर्ण उदात्त 
भावनाका सूत्रपात भी होता हैँ। 
अग्रसोची भासकोने भले ही इसे 
सुरक्षाकी दृष्टिसि बसाया हो पर आज 
यह संस्कृति और सौन्दर्यंकी साधनाके 
केन्द्रस्थानके रूपमें प्रसिद्ध हैं। लाखो 
जनपदोंकी हादिक भावनाका यह केन्द्र- 
स्थान है । यहाँ थाकत और बेष्णवोका 
किसी समय अवश्य ही समनन्‍्वयात्मक 
अस्तित्व रहा होगा । पहाड़ीके ऊपर 
वमलाईका गक्तिपीठ है तो ठीक 
उसके पीछके नगमलमें वष्णव साधना 
का स्थान बना हुआ हैं। परंतु बहुत 
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कम लोग जानते है कि यहाँ पर किसी 
श्रमण परम्परामें विश्वास करनेवालों 
का भी साथनास्वान था जैसा कि 


तप्रस्थित विश्वसलित अवश्येपोसे 
फलित होता हू । 
यो तो मुझे उन्‍्तौस सौ तेंतालीस 


और उननीस सी इक्कावनमें डोगरगढ 
अपने विहार दमियान ठहरनेका अव- 
सर मिला था। इच्छा रहते हुए भी 
पहाडीपर न जा सका एवं न वहॉके 
अवशेपोका ही पता लगा सका, बल्कि 
भुझे ज्ञात हीन था कि बमलाई 
देवीफों छोड़कर और किसी दृष्टिसे 
डोगरगढका सास्कृतिक व ऐतिहासिक 
महत्त्व भी हैं । उन्‍नीस सौ एक्यावन 
में जब डोगरगढसे तीन चार मुकाम 
जागे बढ चुका था, तब मेरी डाकमें 
यवतमभाल निवासी श्रीयुत महाजनजी 
का एक पन्र निकला। आपने मेरा 
ध्यान डोगरगढकी पहाडीमें अरक्षित 
दो जैनमूत्तियोपर आक्षप्ट किया था, 
अस्तु । 
जब में गत वप राजनादगाँव 
चातुर्मास व्यतीत कर रहा था उस 
समय सेरागठ-निवासी श्रीयुत मेघ- 
राजजी मुत्ौतने भूझे बताया कि 
डोगरगढकी बमलाई वाली पहाडीमें 
या उसके निकट कही वहुसरपक पुरा- 
तन शिल्पावशेप , लताओसे परिचे- 
प्टित व विज्ञाल वृक्ष-मूलोसे गठित 
देनन्दिन विनाशकी और अग्रसर हो 
रहे हैँ। ३० वर्ष पूर्व आपने ग्राम- 
वृद्धोंसे उपर्युक्त सवाद सुना था। 
महाजनजीके पत्रसे मूझ्के ऐसा लगा था 
कि डोगरगढ जाकर भी मेने वहाँ 
खोज न कर भूल की। इस सूचनाने 
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मुझे डोगरगढ पहाठीवी ओर जानेगो 
विशेष रपसे उत्प्रेरित किया | तदनु- 
सार चातुर्मासानन्तर परम पूज्य गुर 
महाराज उपाध्याय मुनि श्री सुख- 
सागरजी महाराजके साथ क्रमश विहार 
करते हुए २२ मार्च १६५२ ई० को 
डोगरगढ पहुँचा। 

जेन अ्रवशेप--२३  माचको 
अपनी शोध. विषयक आवश्यक 
सामग्रीके साथ पहाडी पर चढा, 
यो तो ऊपर जानेके दो मार्ग हे--एक 
तपसी तालसे एवं दूसरा इमजान घाठ- 
से । हमारे लिए दूसरा मार्ग ही उप- 
युक्त था । पहाडी पर चढते हुए मार्गमें 
कही-कही अवशेष दिखलाई पडे। उनमें 
रो कुछ एक जैन परम्परासे सम्बद्ध भी 
ज्ञात हुए जिनका उल्लेख में भागे 
करूँगा । पहाडीसे नीचे उतरने पर 
मेरा इरादा तो यही था कि अभी तो 
निवासस्थानपर चलकर कूछ विश्राम 
किया जाय, क्योकि पहाडीकी चढ़ाई 
की अपेक्षा उतराई अधिक महंगी 
पढती हूँ । मेरे साथी पडित राजूलाल 
जी शर्माव मुनि श्री मगलसागरजी 
का आग्रह ऐसा रहा है कि टोन्‍्ही बम 
लाई व तपसीतालको देखकर हैं 
स्थानपर जाना अधिक उचित होगा। 
क्योकि २४ मार्चकों हमें प्रस्थाव 
करना था। अनिच्ासे में इन लोगो 
के साथ आगे बढा । में सोचता था कि 
दुपहरको अवशिष्ट स्थानोकों आराम- 
के साथ देखना ठीक रहेगा, क्योकि 
हमारा इस प्रकार भटकना कैवल 
“देखनेंके लिए” न था, पर उन उते 
स्थानों व तत्र स्थित अवशेषोसे बात- 
चीतका सिलसिला भी चलाना था। 


ये उपेक्षित अ्रवशेष 


| 
मेरा विश्वास रहा है कि कलाकार खंड- 
हरमें प्रवेश करता है तब वहाँका 
एक एक पत्थर उससे बातें करनेको 
मानो लालायित रहता है ऐसा आभास 
होता है'। कलाकार अवशेषोंको सहानु- 
भतिपर्वंक अन्तर मनसे देखता हें, पर्य- 
वेक्षण करता है, उनमें एकाकार होनेकी 
चेष्टा करता हे तभी तो वह दूटे-फूट 
पत्थरके टुकड़ोंमें बिखरे हुए संस्कृति 
और सभ्यताके वीजोंकोी एकन्र कर 
उनका नवीन सामयिक स्फूरतिदायक 
संस्करण तैयार करता है । 
/., आगे चलकर हम लोग शिव- 
समन्दिरकें निकट रुके । एक पंडा भी 
हमारे पीछे पड़. गया । लगा वहाँकी 
किवदन्तियाँ सुनाने । एक किवदन्ती 
हमारे कामकी मिल गईं। शंकरजीका 
मंदिर चबूतरेपर बना हुआ हें; ज्योंही 
उसपर हम चढ़े, त्यों ही हमारी दृष्टि 
दाईओर पड़ी. हुई पद्मासनस्थ 
जिनप्रतिमापर केन्द्रित हो गई | इसी 
प्रतिमापर श्रीयुत महाजन साहबने 
आक्ृष्ट किया था। यह प्रतिमा भग- 
वान्‌ ऋषभदेव स्वामी की है यद्यपि 
प्रतिमाकी निर्माण-शैलीको देखते हुए 
कहना पड़ेगा कि--इसके परिकर- 
निर्माणमें व्यवहुत कलात्मक उपकरण 
तो विशुद्ध महकोशलीय ही है । इस 
प्रका रकी प्रतिमाएँ संपूर्ण महाकोशलमे 
पाई जाती हे परन्तु सापेक्षत: मुभे 
इसमें 'एक नावीन्य दृष्टिगोचर हुआ । 
वह यह कि प्रान्त्में जितनी भी जैन- 
मृत्तियाँ अद्यावधि मेने देखी हे उनमें 
निम्न भागमें नवग्रहोंके स्थानपर केबल 
नव आऊक्ृतियाँ ही . उत्कीणित रहती है 
पर इसके परिकरमें नवग्रहोंका अंकन 


- सशरीर व सायूध हैं । 
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मुर्भे ऐसा 
लगता हैं कि यह छत्तीसगढ़ प्रांत स्थित 
जन मूर्ति-निर्माण-विषयक कला , 
प्रम्पराका अनुकरण है। यों तो 
छत्तीसगढ़ महाकोशलमें अन्तर्भक्त हो 
जाता- हे. पर मूर्ति-निर्माणकलामे 
उत्तर और दक्षिण कोशलमें अन्तर है, 
उत्तर कोशलमें ऐसी जिन-मूर्तियाँ 
अत्यन्त उपलब्ध हुई हे जिनमें 
गृहांकन सशरीर या सायुध हो, जब 
कि दक्षिण कोशलकी अधिकाँश ,मूर्तियाँ 
उपर्युक्त परम्पराका अपवाद है । परि- 
करमें सांचीके तोरणकी आकृतिके 
चिह्न अवश्य. ही मिलेगे । छत्ती सगढ़की 
जेत धातु-प्रतिमा मुझे सिरपुरसे उप- 
लब्ध हुई थी; उसमें भी नवग्रहोंका 
सशरीर सायुध अंकन था। यह प्रतिमा 
नवम था वशम झताब्दी की थी। 
अधिष्ठाताके स्थानपर कुबेर एवं अधि- 
प्ठात्नीक स्थानपर अम्बिका विराजमान 
है। डोंगरगढ़की यह ऋषभदेवकी 
प्रतिमा उपर्युक्त धातु मूत्िके अनु- 
करणात्मक  स्वरूपमें दिखती हें। 
अन्तर इतना ही हैँ कि कूबेर और 
अंबिकाके स्थानपर, गोमेध यक्ष एवं 
यक्षिणी चक्रेश्वरी हैं। तेरहवी शताब्दी- 
के पूर्व ही शासनदेव देवियोके विभिन्न- 
स्वरूप व आयुध निश्चित . कर दिये 
गये थे। 

उपासक व उपासिकाओंका स्थान 
जेन परिकरमें आवश्यक 'माना गया 
हैं। यहाँपर भी ये दोनों स्पष्ठ हैं; 
बल्कि पूजनकी सामग्री भी कलाकारने 
अंकित कर अंतिम गृप्तकालीन मूर्ति 
निर्माण: कलाकी आभा बता दी है। 
सूचित समयकी जेब बौद्ध सपरिकर 
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मृततियाँ मन्दिग्के आकारकी दीखती 
धी। धूपदान, आरती, कलश एय 
पुप्पपात भी अकित रहते थे। इस 
परम्पराका विकास सिरपुरस्थ चातु- 
प्रतिमामें स्पप्टत परिलक्षित होता है। 
प्रस्तुत ऋषभदेव प्रतिमाके परिकरमें 
विवर्तित किरीट मुकुट बहुत ही आक- 
पक बने हैं। मूर्ति सपरिकर चालीस 
इच ऊँची छत्बीस इच चौडी है। 
निस्सन्देह प्रतिमा किसी समय मदिरके 
मुख्य गर्भद्वारकी रही होगी | अभी तो 
इसपर ख़ब तलन्युक्त भिन्दूर पोता 
जाता हैं, और आध्यात्मिक भावोकी 
साकार आक्ृतप्ति द्वारपालका काम 
करती है । ४ 
इसी मदिरके निकट और भी 
नागचूर्णसे अभिषिक्‍त कतिपय अब 
शेप पडे हुए है। इनमें कुम केलश मीन 
यूगल व दर्पणकी आक्तियाँ, उनके 
जैन घमसे सम्बन्धित होनेके प्रमाण 
है । यहाँसे एक पडेके साथ हम लोग 
दोन्ही बमलाई की ओर चले | यह 
स्थान सापेक्षत कुछ विकट और दुगम 
दे । बिना मार्गे-दशकके वहाँ पहुँचना 
सर्वधा' असभव है। कारण कि इस 
ओर ले जानेवाली दे तो कोई निश्चित 
पगढडी हैं एव न एसे कोई चरणचिह्न 
ही दिसलाई ८डते हे, जितके सहारे 
यात्री सुगमतापूर्वक' बहाँ पहुँच सके । 
यह स्थान विकट चट्टानोंके बीच पडता 
हैं । वडी-बडी आडी टेढी और फिस- 
लनेवाली चट्टानोको पार कर जाना 
पडता हूँ। यहाँकी धमलाई की पूजा 
केवल नवरात्रके दिनों होती हैं। वली 
भी खब जमकर होती है, पाठकोको 
पढ़कर आदइचमये होगा कि आजके युग 
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में भी यहाँ पृजाके दिनोमें एक बकरे- 
का जीवित बच्चा जमीनमें गाडा 
जाता हैं । हि 

उपर्युक्त जर्जरित टोन्ही बमलाई- 
के स्थानमें ही सिन्दूरसे पोती हुई 
भगवान्‌ पास्वेनाथ स्वामीकी एक 
प्रतिमा विराजमान है, कलाकी दृष्दिसे 
अति सामान्य है। ठीक इस स्थानके 
सम्मुख तीन फर्ला ग जानेपर वहुसरयक 
अवशेप घनी झाडीमें फैले हुए है । 
तीन स्तम्भ छ फुटसे भी अधिक लवें 
व अढाई फुट्से अधिक चौडें हैँ, जो 
नीचेसे चतुप्फोण कुछ ऊपर पद्कोण 
एवं मध्यमें अप्ठ कोणमें विभाजित है। 
सर्वोच्च भागमें दोनों ओर सुन्दर 
डिजाइन व एक भागमें खड़्गासनमें 
जिनमूर्तियाँ खुदी हुई है, जो नग्न हे) 
पासमें पडे हुए चौखठके मध्यभागर्म 
उत्कीणित कलझाकृति इस बातकी 
सूचना देती है कि असभव गहींये 
सभी अवशेष ध्वस्त जैनमदिरके हीं न 
हो। इन सब अवशोपोके देखते करीब 
बारह बजनेका समय हो रहा था। 
अत हम लोग तपसी ताल नामक 
स्थानकी सामाय झूपसे देखकर ही 
स्वनिवासस्थानकों लौटना चाहते र्थ। 
पर वहाँके वैष्णव महत श्री मथ रादास 
जीने पहाडीके दुर्गम गन्तव्य स्थानोकी 
चर्चा की । उन्हें दुपहर्के बाद हमने 
देखना तय किया । 

प्राय चार बजे पुन में अकेला 
ही तपसीताल पहुँचा। उपयुक्त 
पक्तियोमें मेने पहाडीपर चढनेके दो 
मार्गोका उल्लेख किया है। घनें जगल 
एवं टेढी-मेढी ग्रोल चट्टानोवाला 
एक मार्ग तपसीतालसे पता है। 


ये उपेक्षित अवशेष 


आगे चलकर जंगलोंमें विभाजित हो 
जाता हैं। समय अधिक हो जानेके 
कारण में डेढ मीलसे अधिक आगे 
न जा सका, पर जितना मार्ग तय 
किया उस बीच मुझे दर्जनों गढ़े 
गढाये .पत्थर, आक्ृतियाँ खचित 


स्तम्भ, ' मूत्ति "अवशेष व कहीं-कहीं 


भूमिस्थ डेढ़ फ़ीटसे अधिक लम्बी 
ईंट दिखलाई पड़ी; यद्यपि यहाँ जेन 
अवशेष तो दिखाई नही पड़े परंतु 
इतना निश्चित ज्ञात हुआ कि किसी 
समय इस पहाड़ीमें विस्तृत जनावास 
व देवमंदिरोंका समह रहा होगा । 
उपर्यक्त पंवितियोंमें मेने एक 
कामकी किवदन्तीका सूचन किया 
है वह इस प्रकार है। कहा जाता है 
कि इस पहाड़ीपर किसी समय बड़ा 
दुर्ग था; एवं उसमें कामकन्दला 
नामक एक विख्यात गरिका रहती 
थी; यहीपर माधवानलके साथ 


उसकी प्रथम भेंट हुई थी। पंडेसे 


यह ज्ञात हुआ कि यह गणिका माधवा- 
नलकी पुनः प्राप्तिके लिए नग्न मूत्तियों 
का पूजन करती थी । उसीने उपर्यूक्त 
दोनों मूत्तियोंका निर्माण करवाया । 
इस किवदसन्तीमें विशेष तथ्य तो मालूम 
नहीं पड़ता, कारण कि उपयुक्त 
पंक्तियोंका आंशिक समर्थन भी 
साहित्य एवं अन्य ऐतिहासिक साधनों 
से नही होता; बल्कि स्पष्ट कहा जाय 
तो - डोंगरगढके भूभागपर प्रकाश, 
डालनेवाले साधन ही अंधकारके गर्भ 
मे हे। दूसरी बात यह भी हे कि 
जबलपुर जिलेके विलहरी ग्राममे एक 
दैव-मं दिरका खंडहर मेने देखा है उसके 
साथ भी कामकन्दलाका सम्बन्ध 
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जुड़ा हुआ हे। लोग मानते हैं कि 
वही उसका महल हैँ । माधवानल 
कामकन्दलाके आख्यानोंमें दौव-मंदिर 
का उल्लेख पुनः पुतः आया है। 
छत्तीसगढमें, भी यह आख्यान बड़ा 
प्रसिद्ध रहा हैं; जहाँ पुरातन शैव- 
मंदिर दिखें वहाँ कामकन्दलाके सम्बन्ध 
की कल्पना निरथ्थक हैं । किवदन्‍्तीमें 
वर्णित नग्न मूत्तिके स्थानपर शिव- 
लिगको थोड़ी देरके लिए भान 


' लिया जाय तो कलचुरी या उसके बाद 


के भोंसले आदि शासक इसका जीर्णो- 
द्वार कराये बिना न रहते, ज॑सा कि 
रत्तपुर व श्रीपुर--सीरपुरके शैव- 
मन्दिरोंका कराया था । 

अब प्रश्न रह जाता है गणिका 
द्वारा निर्मापित मन्दिर एवं मूत्तियोंका । 
यह प्रश्न जितना महत्त्वपूर्ण हे उतना 
कठिन भी, पर उपेक्षणीय नही । इसे 
सुलझानेका न कोई साहित्यिक प्रमाण 


है न शिलालिपि ही, केवल प्रतिमा 


एवं मंदिर-अवशेषोंकी रचनाशलीके 
आधार पर ही कुछ प्रकाश- मिल 
सकता हूँ। जो दो मूत्तियाँ विभिन्न 
स्थानों पर ब्रिराजमान कर दी गई हैं 
उनकी रचनाशैलीमें पर्याप्त साम्य हे । 
भले ही वे दोनों विभिन्न कलाकारों- 
की क्ृति ज्ञात होती हों पर टेकनिक 
एक हे पाषाण एक है । स्तम्भों एवं 
मंदिरके गवाक्षोमे खचित आक्ृतियों 
पर कलचुरी कलाका प्रभाव स्पष्टत: 
परिलक्षित होता है; बल्कि कहना 
चाहिये कि स्थपतिने अपने पूर्वजों द्वारा 
व्यवहृत शैलीको सुरक्षित रखनेका 
साधारण प्रयास किया है पर, सफ- 
लता नही मिली। जिन्होंने कलचुरी 
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क्लाके प्रधान केन्द्र तिपुरी कौर विल- 
हरीकी ग्रृह-निर्माण-क्‍ला एवं उनके 
विभिन्न उपकरणोका अध्ययन क्या 
है वे ही उपर्युवतत अवशेपोकी अनुकरण- 
शैलीको समझ सकते है| मदिरोंके 
चौखट विन्ध्य प्रदेशके सुन्दर बनते थे । 
कलचुरी कलाकारोने कुछ परिवतंनके 
साथ इस शलीको अपनाया। उसी 
शेलीका साधारण अनुकरण दक्षिण- 
कोशल-छत्तीसगढमें किया गया ! ऐसी 
स्थितिमें उत्तर भारतीय ढार-निर्माण- 
शलीका प्रभाव वना रहना स्पराभा- 
विक ही है । 
डोगरगढकी पहाठीके अवश्ेपोको 
में कलचुरी कालमें नही रखना चाहता 
कारण उपासक, उपासिका तथा 
पादवेदोके तन पर पडे हुए वस्तोपर 
गोड प्रमाव स्पष्ट है। आभूषण भी 
गोड और कतचुरी कलामें व्यवहृत्त 
अलकारोंसे भेल रखते हे। ओोठ भी 
मोठे है, मस्तकके वाल कुछ लम्बे यंघे 
हुए है, इन सब वातोसे यह ज्ञात होता 
हैँ कि इसकी रचना पन्द्रहवी था सोल- 
हवी सदीके बीच कभी हुई होगी। उन 
दिनो भडारा जिलेमें जनोका अच्छा 
स्थान था, कारण जावे वट्टारकका 
दौरा नागरा तक हुआ था, साथ ही 
इस द्वताब्दीवी कुछ मृत्तियाँ लाजी, 
बालाघाद, पह्मपुर, आमगाव, वामठा 
और किरनापुरमें पाई जाती है, यद्यपि 
इन स्थानोमेंसे कुछ एक तो डोगरगढ- 
से काफी दूर पढते हे पर लाजी वर्गरह 
दूर होते हुए भी कलचुरियो द्वारा 
शासिल प्रदेण था, अर्थात्‌ झासनकी 
दृष्टिसि दूरत्व नहीके वरावर था इसी 
समयकी गंडदईमें भी कुछ एक मूर्तियाँ 
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पाई जाती है। डोगरगढसे वारहोों 
मील पर तलाब स्टेथन पठता है। यहाँ 
पर आज भी इतना वीहड जगल है कि 
रात्रिकी प्रामकी सीमा तक जाना 
असम्मव हैँ । यो तो यह किसी समय 
विशेष सरुपसे सुरक्षित जंगल माना 
जाता था, पर आज वहाँ एक शोरने 
ऐसा उपद्रव मचा रखा हूँ कि दो वष 
में १५५ व्यतित स्वाहा करनेके वाद , 
भी वह मस्तीसे घूमता है, इसी जंगल 
के द्वार पर एक जलाणय बना हुवा 
हैं| जलामयसे ठीक उत्तर चार फर्ला 7 
घनघोर जगलमें प्रवेश करने पर खटित 
मूर्तियोके एक दजनसे कुछ अधिक 
अवशेष दिस पड़ेंगे, इसमें मस्तव- 
विहीन एक ऋषभदेवकी प्रतिमा हैं, 
जिसपर “संबत्‌ १५४८ जीवरा 
छुगराय्यनगरे नित्य प्रणमति ४? 

यह लेख भी उपर्युक्त मदिर व 
मूर्तियोंके निर्माण कालीन परिस्थिति 
पर कुछ प्रकाश डालता हैं। जीवराज 
पापडीवालने सारे भारतमें मूर्तियाँ 
स्थापित करवानेकी न केवल किव 
दतियाँ ही प्रचलित है अपितु कई प्राती- 
में मृत्ियाँ भी उपलब्ध होती हैं। 
लेखान्तरित “जीवरा/ झत्दम में जीव- 
राज पापडीवालका ही सम्बन्ध मानता 
हैं, और ड्गरास्य नगरमे डोगरगर्द। 
यदि लेखकी मिती मिल जाती तो 
अन्य मूर्तियॉंकी मितियोसे तुलना करते 
तो अवश्य ही नवीन तथ्य प्रकाशम 
आता | सूचित समयमें निस्‍्मदेह डोगर- 
गढमें जैनोका प्रावल्य रहा होगा। 
उसी समय जैन समाजकी किसी प्रति- 
प्ठित नारीद्वारा डोगरगढका उपयुक्त 
मदिर वना होगा। कुछ समय बाद 


के 


ये उपेक्षित श्रवशेष 


जब जैनोंका प्राबल्य घटा या जैन धर्म- 
का आचरण करनेवाली जातिमेंसे 
आचार-विषयक परम्परा लुप्त हुई 
तब कामकन्दलावाली किवदन्तीमें इस 
: मंदिरकों भी लपेट लिया गया हो तो 
इसमें आव्चर्य नही है । भारतमें बहुतसे 
ऐसे धाभमिक स्थान हे जिनकी ख्याति 
के पीछे नारियोंका नाम जुड़ा हुआ हैं । 
उदाहरणार्थ-पीसनहारीकी मढिया यह 
स्थान जबलपुरसे ५वें मीलपर एक 
पहाड़ी पर बना है) कहा जाता हे कि 
इसकी निर्मात्री रानी दुर्गावतीकी पीसन- 
हारी थी, उसीने स्वोपाजित संपत्तिसे 
भढियाका निर्माण कराया । आज भी 
मढियाके दोनों शिखरों पर, उसकी 
सुखद स्मृति स्वरूप चक्‍कीके दोनों पाट 
रखे हुए है । 

प्रसंगतः एक वबातका उल्लेख 
अत्यावश्यक जान पड़ता है कि उन 
दिनों डोंग रगढ़के मिकटवर्त्ती भू-भागों 
पर जेन कलारों और जेन कहारों 
की बस्ती पर्याप्त प्रमाणमें रही होगी। 
संभव है उस समयकी बहुत-सी मूत्तियाँ 
इन्हीं लोगों द्वारा बनवाई गई हों । 
भंडारा जिलेगे जेन कला रोंकी 
बस्ती प्रायः हर एक गाँवमें मिलेगी । 
ये जेत कलार कलचुरियोंके अव- 
शेष है । इनके नामके आगे जुड़ा हुआ 
जैन शब्द इंस बातका सूचक हैँ कि 
. कुछ समय पूर्व निश्चित रूपसे वें 
जैन धर्मका पूर्णया आचरण करते 
होंगे। इस जातिके कुछ शिक्षित 
भाई मुझे कामठामें मिले थे। थे स्वयं 
बोले कि किसी समय हमारे पूर्वज 
जैन थे; पर ज्यों-ज्यों हमारा संबंध 
परिस्थितिजन्य विषमताओंके कारण 


५२४३ 


धामिक सिद्धान्तोंसे हटता गया; , त्यों- 
त्यों हम इतने धर्मभ्रष्ट हो गये कि 
अहिंसाकी सुगन्‍्ध भी आज हममें 
नरही। 

मुझे अधिक अवकाश न मिलने 
के कारण पहाड़ीकी पूर्णतः: छानबीन 
तो नहीं कर सका पर जितने भागकों 
देखकर समझ सका उसपरसे में 
भिष्कषंपर पहुँचा कि डोंगरगढ जंसा 
महत्त्वपर्ण ऐतिहासिक स्थान विद्वानों 
की दृष्टिसि ओभल क्योंकर रहा--- 
यहाँ तक कि स्वर्गीय डाक्टर हीरालाल 
जीने भी इसे उपेक्षित रखा । 

आ्रामगांव में गाँधी चौकमें एक 
पीपलके वृक्षके निम्न भागमें जेन 
मंदिरके एक स्तम्भका अवशेष पड़ा 
हुआ है; इसके चारों ओर खड़ी जिन- 
मृर्तियाँ खुदी हुई हैं; यह अवशेष 
यहॉपर क्यों आया और जनता द्वारा 
उपेक्षित क्‍यों पड़ा हुआ है ? उत्तर 


, सरल है । भारतविख्यात कवि भव- 


भूतिका जन्मस्थान पद्मपुरसे आज 
भले ही १ मीलकी दूरीपर अवस्थित 
हो पर जिन दिनों पद्मपुर उन्नतिके 
सर्वोच्च शिखरपर आरूढ़ रहा होगा 
उन दिनों दरत्व न रहा होगा; कारण 
कि कुछ प्राचीन अवशेष आमगाँवमें 
भी पाये जाते हे जिनकी समता पदुम- 
पुरीय अवशेषोंसे की जा सकती है। 
उदाहरणार्थ आमगांवमें गांधी चौकमें 
ही एक सुंदर पुरातन वापिका बनी हुई 
है। इसकी आयू छः सौ वर्षोसे कम 
न होगी। ज्ञात हुआ कि पीपलके नीचे 
पड़ा हुआ जेन शिल्पावशेष किसी 
जमानेमे इसी वापिकाके एक कोनेमे 
पड़ा था, कुछ असहिष्णु मनोवृत्तिवाले 


१ 
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सज्जनोके ध्यानमे जाया कि मू्तिका 
प्रक्षालित जल वापिवामें जायगा ता वह 
जल ही अपेय हो जायगा । फलस्वरूप 
इसे उठाकर पीपलके नीचे रख लिया। 


कामठा-युद्धसमयमे यहाँ. वायु- 
यानका केन्द्र था । यो तो कामठा दुग 
भारतीय नातिके इतिहासमें अपना 
महत्त्वपृण स्थान रखता हैं परन्तु बहुत 
कम लोग जानते होगे कि इतिहास 
भोर पुरातत््वकी दृष्टिसि भी कामठा 
उपेक्षगीय नहीं । किसी समय यह 
बहुत पडा चगर था। यहाके लोघी 
(भूतपृव ) जमीदार 5 का दुग २०० 
वपसे भी प्राचीन हूँ | कुछ वर्ष पर्व 
दुगका एक हिस्सा परिवर्तेनार्थ तुडबाना 
पडा था। उम्ं समय बड़ गहंढम--- 
जिसपर दुर्गंकी सुदृढ़ दीवाल वनी हुई 
प्री--शिस राक्षोति दिसलाई पडी थी ॥ 
कुछ अधिक बुदाई करनेपर ऐसा जात 
हुआ कि जिस प्रकार इस मदिरके 
ऊपर किला बना हुआ हैँ, ठोक उसी 
प्रकार मदिर भी किसी अवशेपके ऊपर 
बना प्रतीत होता है। जागीरदारीके 
प्रवन्धक बाबू तारासिहजीने इसकी 
सूचना नागपुर अद्भुतालयके प्रधानको 
दी। जाँच करनेपर कुछ ताम्र-मुद्राएँ 
प्राप्प हुईं, पर खेद हू कि पुरातत्त्व 
विभागके उस अफसरने हफ्तोतक 
जमीदारके आतिथ्यसे लाभ उठाकर 
भी यथार्थेत अपने कर्सव्यका लेश- 
मात्र भी पालन न किया, यदि मदिर- 
के नीचे और खुदाई की जाती-जैसा 
कि जमीदार साहय वैसा करवानेकों 
तेयार थे-तो कुछ नवीन तथ्य प्रकाश 
में आता | जितना भाग सोदा गया 
था, उसमे आधे दर्जनसे अधिक जैन 
मृतियाँ प्राप्त हुई थी। कुछ एक तो 
नीवमें पुत भर दी गई । केवल एक 
प्रतिमा नमूनेके लिए दुगद्वारके अग्र- 


ज्ञानोदय 


भागमें विराजमान हैं। समीप है 
दब्मावतारी विष्णुकी अत्यन्त प्रभावा- 
त्पादव मूर्ति जवस्थित है । वायू तारा- 
सिहसे पता लगा कि मेने जिस जगहूपर 
खुदाई कार्य किया था, वहाँ भी जन 
मृतियाँ निकली थी। इसमे कोई समय 
नहीं कि कामठाके लोग शिल्प यलावे 
उनन्‍नायक रहे थे । 

बालाघाट जिलेवा प्रमुख स्थान 

। इसवा इतिहास वाकाटक कांज् 
तक जाता हूँ। सरकारी अफसरोंके 
आमोद-प्रमोदके लिए एवं कलत्न बना 
हुआ है। ठीए इसवे पीछे एवं 
नयायालयवाले मार्गपर छत-विहीन 
साधारण कमानके सहारे कुछ जैन 
मूर्तियाँ टीकी है। जिस रुपमें 
इन्हें मंने उन्‍नीस सौ बयालीसके परा- 
घीन भारतमें देशा था ठीवा उसी 
रपमें उन्‍तरीस सौ बावन अभप्रैलके 
स्वाधीन भारतमें देखा । बडा आश्चय 
हैं कि इतने वर्षकि बाद भी हमारे 
शिक्षित-दीक्षित अफसर व मनियोदा 
ध्यान इस ओर न जाते क्‍या नहीं 
गया | अब भी जाय तो कमसे कम 
नष्ट होनेवाली कृल्लात्मक सपत्ति तो 
बचाई जा सकती हूं । 

प्रातमें में सचित कर देना चाहती 

हूँ कि ये उपयु कत पक्ति वर्णित समस्त 
अवशेप पुरातनकालीन इस भू-भात 
पर. फंली हुई जैव धर्मा वजयब 
की सूचना देते हैं। साथ ही इस जिले 


में वसनेवाली, परिसम्थितियोके कर सम 
छोडे हुए घर्मको पुन प्राप्त 
बसे प्रथा, कमसे कम 


वैसे प्रयास अपेक्षित है । 
जिलेमें फैले हुए अरक्षित उपेक्षित 
अवशेपोको प्रकाशमें लाकर कला- 
कृतियोको नष्ट होनेसे बचाव । यहीं 
राष्ट्रीय स्पाधीनतावी आन्तरिक रक्षा 
का एक चरण है। 


विश्वके ज्ञान-भंडारसे 


फुर्तका क इरा अस्कार से 
|| [।|||। || || || || । | | | | | | | ! | | || 


री ||औआऔय| [|] 


स्र्गीय डा० सेमुअल जानसच 


[ डाक्टर जानसन ( १७०६-१७८० ) अंगरेजीके पहले शेब्द- 
कोष-रचयिता थे। शेक्सपीयर, मिल्टन आदि कवियोंके जीवनी-लेखक 
रूपये हमें उनके आलोचक-स्वरूपका दशन मिलता हे, पर ऑगरेजी 
साहित्यमें उनको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिलानेवाली तो उनकी 
वार्तालापकी कला थी, जिसे उनके साथी वासवेलने लिपिवद्ध कर 
उन्हें ओर अपनेको अमर कर दिया | 

यह लेख डा० जानसनने दिसम्बर 7७४६ में प्रकाशित कराया 
था, जिसे अब शतान्दियाँ बीत गईं । यह उस समयके अँगरेजी साहित्य 
की सर्वे है। आज वह साहित्य बहुत आगे बढ़ गया हे, पर आश्चर्य 
है कि हमारा हिन्दी साहित्य आज बहुत कुछ उसी दशायें है और 
हम इस लेखकी उसकी सर्वे कह सकते हैं । 

ज्ञानका विकास संसार भरमें एक ही करमसे हुआ है, यह आश्रर्य- 
जनक सत्य हम संसारके साहित्यिक और राजनेतिक विकासकों गह- 
राईसे पढ़कर पाते हैं। तो इस तरह यह लेख हमारे आजःकी सर्वे 
है, तो कलकोी आकाशवाणु भी हे |--अचुवादक 
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स्तकोंकी रेलपेल वर्तमान युगगी किस सीमा तक हमारे ज्ञान अथवा 


एक विचित्रता हैँ । हर प्रातःकाल 
साहित्यिक-प्रवृत्तियोके नवीन विज्ञा- 
पनोंके दर्शन होते हे । पूर्वजोकी अपेक्षा 
सस्ते दामोंपर बुद्धिमान्‌ होनेके दावे 
वार-वार दोहराये जाते है । यह पुन- 
रावृत्ति हमे आनन्दसे भर देती है । 
यह निर्णय करना किचित्‌ भी 
सस्‍ल नही है कि लेखकोंकी यह भीड़ 


आनन्दकी वृद्धि करती है । 

अभी तक अपरिचित किसी भी 
तथ्यका ज्ञान करानेवाला मनुष्य सच- 
मृच गुरुके समान पूजनीय है । जो 
आनन्दमयी शैलीके माध्यमसे ज्ञान-दान 
करता है, वह परोपकारी पुण्यात्माके 
समान प्रेमका पात्र हैं । एवं जो जीवन- 
को निर्दोष आमोदसे भर दे, अवश्य ही 


कु 
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वह सुसद साथीके समान हृदयसे लगा 
लेने योग्य है, किन्तु ससारको पुस्त- 
कालयमें परिणत करनेंवालोमेंसे बहुत 
ही कम लेखक यह दावा कर सकते हे 
कि वें आनन्द अथवा शिक्षा प्रदान 
करनेकी आशा पूर्ण करेंगे। प्राय 
उनका एकमान काये दो पुस्तकोका 
पठन कर एकत्रित सामग्रीमंसे एक 
तुतीय पुस्तकका निर्माण कर देना है । 
इस निर्माणमें न तो उनका स्वयका 
कोई ईंट चूना होता है, नही वे पहले- 
के लेसक द्वारा प्रदत्त सामग्रीको विवेक 
की तराजूमें तोल उपयोगमें लाते है । 
में यह नही वह सकता कि सभी 
सकलन प्रयोजनहीन होते है । ज्ञानके 
अनेक लघु तथ्य यत्र-तव विकीण रहते 
हैँ। विस्तृत ज्ञान वाले लेखक, प्रधान 
विपयसे विलग हो भिन्‍न प्रसगो पर 
भी सामयिक राय प्रकट करते रहते हे । 
ये कथन बहुधा नियमित निवन्धोकी 
अपेक्षा अधिक बहुमूल्य होते हें, 
त्थापि हमें इनका ज्ञान नहीं रहता, 
क्योकि पुस्तकके नाममें इनकी ओर 
कोई इगित नहीं होता । वह लेखक 
सचमुच प्रशसनीय कायमें रत है, जो 
इनको उचित विभागो्मे व्यवस्थित 
कर देता है । यद्यपि माना कि इस 
कार्यमें वह अपनी योग्यताका महत्त्व- 
पूर्ण उपयोग नहीं करता, तथापि वह 
टूसरोका विकास सुगम कर देता है । 
जो कुछ भी लिखा जा चुका है, उसे 
वह सुप्राप्य बना देता है और इस 
प्रकार वह स्वयसे अधिक प्रभावशाली 
एवं उद्योगी मस्तिप्कके लिए मवीन 
विचार एवं मौलिक अभिप्रायोको प्रकट 
परनेवा अवकाश उपस्थित कर देता 


ज्ञानीदूय 


है, किन्तु हाल ही में प्रस्तुत किये हुए 
सग्रहो्में न तो पर्याप्त समय और नही 
खोज-वृत्तिका उपयोग हुआ है । परि- 
णाम-स्वर्प वें सच्ची आवश्यकता 
पूत्तिकी अपेक्षा हमारी पसन्दकों ही 
धोखा देते है । 
यह देखा गया हैँ कि परथ-भुप्ठ 
समाजमें नियमोकी भरमार रहती है। 
मेरे मतानुसार यह तथ्य भी इतना ही 
सत्य हैँ कि अज्ञानके युग पुस्तकों 
की भीड रहती हूं। जव प्राचीन ज्ञान 
भटारकी जाँच-पटताल नही होती, 
एवं मौलिक लेखक उदासीनताके 
शिकार बनाकर भुला दिये जाते ह, 
तभी, जो कुछ पहले हमारे पास था 
उसीकी पुनरायूत्ति करनेवाले सग्रह 
कर्ताओ एवं साहित्यचोरोको प्रोस्साहन 
प्राप्त होता है, जो कुछ आलस्यके 
कारण हमारी दृष्टिसे ओझल हो गया 
था उसीको पुन हमारे सम्मुख प्रस्छुत 
कर ये व्यवित महानू वन जाते है 
तथापि ये लेखक अन्यापुन्थ आलो 
चनाके आघातसे प्रताडित हो अस्वी- 
कृत होनेके पात्र नहीं हैं। सौन्दयके 
समान सत्य भी अपना साज बदलता 
है और विभिन्न हृदयोमें इस सौन्दयका 
बोच विभिन्‍न साजवारों दीरा ही 
उत्तमतम ढंगसे हो सकता है। जिस 
ज्ञानको समय पीछे छोड वें 
वढ गया है, उसकी मैंई 
यदि कोई लेखक मानव समुदीयको 
ध्यान आकर्षित करता है, तो संचमुत 
वह अपने युगके साहित्यको प्रोत्साहित 
करता है। जंसे जैसे जातियोके शिष्टा- 
चारमें परिवतन होता है, वैसे-वैसे 
इस परिवर्ततको उतारमेवाले नवीन 


पुस्तकों के इस अम्बार में ! 


विषय भी आवश्यक होते जाते हैं 
एवं चित्रोंके नवीन संयोगोंका प्रादु- 
भाव होता है। जो मनृष्य वर्तमान 
रुचिसे . अपना सहयोग स्थापित कर 
सकता है, उसे सतत एसे पाठक प्राप्त 
हो जाते हैं जो शायद सुन्दरतर 
कृतियोंसे परिचित नही हों । 

प्रत्येक लेखकसे अपेक्षा रखना 
कि वह कोई नवीन विचारधारा 
प्रस्तुत करेगा, लेखकोंकी संख्या न्यूच- 
तम करनेका प्रयत्न होगा। प्रचुर 
प्रतिभावालेकों केवल नवोदूबोधन 
करनेके लिए अनुगृहीत करना भी 
उसके ग्रंथको कुछ पृष्ठोंकी सीमामें 
बॉध देना ही होगा, तथापि पुनरावृत्ति 
पर कोई बंधन होना तो आवश्यक 
हैं। भिन्‍न-भिन्‍न ढंगोंसे सुसज्जित, 
किन्तु एक ही प्रकारकी पुस्तकें पुस्त- 
कालयके लिए कोई अर्थ नहीं रखती, 
इसी प्रकार भिन्‍न शैलियोंमे व्यक्त 
समान विचारोंका ढेर लग जाना भी 
उपादेय नही है । 

ये मध्य कोटिके लेखक जो कुछ 
भी सत्‌ अथवा असत्‌की रचना करते 
हैं, वह दीर्घ कालके थपेड़े नहीं सह 
सकती, क्योंकि इनके लेखकोंका 
अस्तित्व॒परिवर्ततशील व्यवस्थापर 
आधारित रहता है, इसलिए बे बहुधा 
नई व्यवस्थाके प्रादुर्भावपर लुप्त हो 
जाति हें। वे लेखक जो किसी भी 
जातिमें युगोंकी सीमासे नही बँधते, 
अंगूलीकी नोकपर गिने जा सकते है, 
क्योंकि ऐसे बहुत कम लेखक हे 
जिनका अस्तित्व, वर्तेमान कौतूहलंको 
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केन्द्रबिन्दु बनाने और किसी आक- 
स्मिक आकांक्षाकों सन्तुष्ट करने 
अथवा किसी , अस्थायी सुविधाकों 
उत्पन्त करनेके अतिरिक्त किसी अन्य 
आधारपर पर अवलम्बित हो । 

यद्यपि आजके लेखकोंके भाग्यमें 
भावी प्रसिद्धीकी ओरसे निराश ही 
बदी हो, उन्हें कमसे कम किसी 
भी वतंमान दुष्ट प्रवृत्तिसे बाज 
आना चाहिए। यद्यपि वें 
प्रतिष्ठाके उच्च शिखरपर आसीन न 
हो सके, किन्तु उन्हें स्वयंको तो 
निर्दोष रखना चाहिए। इससे पूर्व 
वे अन्य मनुष्योंको विज्ञ बनानेका 
प्रयास करें अथवा सत्‌ उद्देश्यकी पूर्ति 
के लिए सचित, किचित्से प्रभावको 
कार्यान्वित करें, उन्हें स्वयंको विज्ञ 
बतानेकी चिन्ता करनी चाहिए । 

हमार साहित्यकी वर्तमान अवस्था 
इतनी हल्की है कि उसे देख वह 
प्राचीन ऋषि, जिसके मतानूसार एक 
महान्‌ ग्रंथ एक महान्‌ दोष था, 
आज सोचेगा कि पुस्तकोंका बंडल 
दोषोंका समूह ही है। वह तो एक 
और सम्पूर्ण वर्षका उपयोग कर 
दीर्घाकार पुस्तक लिखनेवाले ग्रंथकार 
एवं दूसरी ओर घंटे घंटेमें रचित छोटी 
छोटी पुस्तिकाओके लेखकोंके समूहको 
एक समान ही मानव जीवनको व्यर्थ 
खोनेवाला ही समभेगा, एवं उनमे 
शिकारी पशू एवं टिडडी दलके मध्यके 
अन्तरके अतिरिक्त और कोई अन्तर 
नही मानेगा । 

अनुवादक-- श्री शंकर विजयवर्गीय 
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म॑ देगगढकी प्रतिभामयी विचित्र 
कारीमरी निरस-मिरखकर झहरमें 
माये हुए नग्रे ग्रामीशकी तरह चकित 
ही हो रहे थे कि सहसा बन्दृक्‍के 
धाँय-धाँय गर्जनने हमें चोका दिया । 
देवगढके माननीय मत्री सिघरईजी 


हमारे साथ थें। हमें चौकतन्ना 
देसकर कहने लगे-“उधर क्या देसते 
हैं आप ? यहाँ यह हत्याकाड रोजकी 
बातें हे, क्षेबरपर अपना पूर्णाधिकार न 
होनेके कारण शिकारियोने इसे शिकार- 
गाहू वना रखा हैं और सरकारकी 
ओरसे अहिंसाकी उातीपर हिंसाकी 
मूंग दलनेकी छूट है ।” 
दुख है कि देवगढ़ जैसे इतने 
महान्‌ क्षेत्रत अपना कोई अलग इति- 
हाम उपलब्ध नही हैँ | क्षेगरपर अब 
तेव शिला-लेसादिसे जो सामग्री एक- 


है 


श्री कल्याणकुमार जैन शशि! 


ज्ित हुई है, उसीसे क्षेत्रके सवधर्म 
परिचय मित्रता है। पुप्तवशक 
साम्राज्यसे पहलेकी वात है । संवर्स 
पहले यहाँ सहीरियोका साम्राज्यका 
पता चलता है । कुछ काल पश्चात 
गोडोने सहीरियोको परास्त किया । 
यहाँपर अपनी जय ध्वजा फहराई और 
गढको राष्ट्रकी अमूत्म-निधि समर्भेते 
हुए यहाँ अनेको दर्शनीय-सु दर भवन 
एवम्‌ देवालय बनवायें, विन्तु इनका 
भी आधिपत्य गढपर लम्बे कील तक 
ने रह सका और देवगढ गुप्त 
अधिकारमें चला गया। गुप्तवालम 
स्कदगुप्त, देवपत सेबपत जु्गीरवीत 
गोमिलका जयवीति तथा माधवचत्र 
इत्यादि अनेक राजाओके नाम मिलते 
है जिनके द्वारा क्षेत्ररर वास्तविक 
रचनाका काय हुआ तथा वेनका 


देवगढ़ 


सुदृढ़ कोट, क़िलेकी उन्नत दीवारें, 
“विशाल जिन-मन्दिर, भव्य प्रतिमाएँ, 
सुरम्य वाटिकाएँ, चिन्ताकर्षक चित्र- 
कला, भीमकाय मानस्तम्भ, इत्यादि 
“विभूतियोंका बेजोड़ निर्माण हुआ । 
“इन सबके निर्माणके ढंगसे तथा महान्‌ 
« धन-जन शक्तिके व्ययके आधारपर 
' निःसंकोच कहा जा सकता है कि इन 
' राजाओंमें क्षेत्रकी सर्वा गीण विचित्रता- 
-'के प्रति अगाध स्नेह था, क्षेत्रको 
उपमाका रूप देनेका इन्हें महान मोह 
रहा। और इस दिशामें उन्होने कुछ 
'उठा नही रखा । 
गृप्तवशके बाद क्षेत्रका अधिकार 
'भोजवंशके हाथोंमें चला गया और 
उसके पश्चात्‌ यह चंदेलवंशके अधि- 
, कारमे आया। शिलालेखोसे पता 
“चलता है कि तेरहवीं शताब्दिके मध्यसे 
+ १८११ ई० तक चन्देलोंका आधिपत्य 
' रहा, इसके बाद सिप्पीयाके शासकने 
यहाँ बलँपूर्वक अपना आधिपत्य जमाया 
*|और चन्देरीके बदलेमें इसे भग्रेजोको 
! दे दिया । 
| सन्‌ १६१८ में भारत सरकारके 
(पुरातत्व विभागका उस ओर ध्यान 
(गया और उम्रकी ओरसे क्षेत्रपर अन्वे- 
पणके लिए विभागके महान्‌ विशेषज्ञ 
(माननीय दयारामजी साहनीकी 
नियुक्ति हुई। साहनीजीने ६ मास 
'त्क स्टाफ सहित क्षेत्रपर रहकर बड़ी 
'योग्यतासे रिसर्च कार्य किया और 
अनेकों महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तत्त्वोंको 
भू-गर्भसे निकालकर एकत्रित किया । 
आपने अपनी विश्वद रिपोमे प्राप्त 


[ < > 
सामग्रीका विस्तारसे वर्णन किया हैं, 


तथा क्षेत्रकी विशालता चित्रकला और 
। प्र 


है. 
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निर्माणकर्ताओंकी धाभमिक झरुचिकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 


अन्वेषणमे खूदाईके समय एक 
पत्थर खण्ड मिला हैँ। इसपर १२० 
संवत्‌ लिखा हुआ हैँ जिससे कि यह 
क्षेत्र १९०० वर्षका प्राचीन सिद्ध होता 
है। क्षेत्ररर २०० के क़रीब अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हे। 
उनमें ६० पर ६१६ से लेकर ११७६ 
तक विक्रम संवत्‌का समय अंकित है 
जो कालानूसार क्षेत्रपर बदलते हुए 
अधिकारोंका परिचय देता है । उनके 
अतिरिक्त क्षेत्रपर शेष ३१ महत्त्वपूर्ण 
जिनमन्दिर, सहसख्रकूट चेत्यालय, ऋष- 
भदेवकी पुत्री ब्राह्मी' द्वारा आविष्कृत 
१८ भाषाओंवाला शिलालेख, बाहु- 
वलि स्वामीकी विशाल मूर्ति, शान्ति- 
नाथ भगवान्‌की मनोज्न प्रतिमा, 
अधर सिद्ध गुफा यक्षिणियोंकी मनोज्न 
मूर्तियाँ, खड़गासन चतुभुज सरस्वती, 
गरुड़ारूढ़ षोड़शभूजी चक्रेश्वरीकी 
मूत्र, सुरम्य वाटिका, ज्वाला- 
मालिनीकी अष्टभूजी एवं खडगासन 
पद्मावतीकी मूर्ति विशेष अनुपम 
और दर्शनीय है । इन मूर्तियोंकी रच- 
यित्री अधिकतर नारियाँ हे जिनमें 
धर्मश्री, गोमती, आमोदनी, इन्दर पई, 
सोधरा, सरजा, लवनासरी आदिके 
नाम मुख्य हे । 


चित्रकलामें कही-कही तो साँची, 
अजन्ता और तक्षशिलाकी भी कारी- 
गरीको मात कर दिया हैँ, कलागृहकी 
जालियोंसे कलाविदकी छेनियोंने 
पापाणका सूक्ष्म विवेचन करके गायक 
के कोमल रागकी सजीवताको मानों 
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कुण्ठित कर दिया है, 'आवू'का कौशल 
इस पृणिमाके समक्ष केवल द्वितीयाका 
चन्द्र प्रतीत होता हैँ। धन्य है वे 
मुक्त कर, जिन्होंने शिलासण्डो- 
में सजीवता भरी। बविक्‍कार की 
पान हैँ वे प्रवृत्तियाँ जिन्होंने 
ओऔरगजेबके रूपमें सजीवताकों पुन 
पत्थरका रूप दिया। 

पुरातत्त्व विभागने परिश्रमपू्वंक 
यहाँ जो समग्रह एकत्रित किया उसमें 
ये कुछ मनोज्ञ जिनमूतियाँ त्तया 
शिलालेस सरकारी म्यूजियममें भेजने 
का निश्चय किया। जब यह सवाद 


ज्ञानोदय 


सर्वेत्र फंला तो जैन समाजकी आगे 
खुली और उसने देवगढके वास्तविक 
मूल्यको उसी तरह पहिचाना जिम्त 
तरह विदेशियों द्वारा गीताज्जलिपर 
नोवेल पुरस्कार मिलनेपर भारतव 
टैगोर को पहिचाना। तथा महांन्‌ 
प्रयत्वो द्वारा उस आज्ञाको रदृद करा- 
कर प्रतिमाओको अविनयसे वचाया। 

देवगढ क्षेत्र जी० भाई० पी० 
रेलवे लाइनपर हैँ और ललितपुर 
स्टेशनसे १८ मीलकी दूरीपर है। क्षेत्र- 
पर पहुँचनेके लिए सवारियाँ आसानी 
से मिलती है । 
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लेखक--भ्री धन्यकुमार जैन 
प्रकाशक---जैन यवक् मण्डल, जबलपुर (मध्यप्रदेश) 
७ मूल्य सजिल्द १॥) अजिल्द १।) 


पृष्ठ संख्या ४६ +- ३० 

शहीदगाथा “भध्यप्रदेशीय जन 
युवक संघ का द्वितीय सफल प्रयास 
है। लेखकने इस कृतिको दो भागोंमें 
विभकत किया है। प्रथम भागमे उदय 
काव्यको लेखकने सरल किन्तु सरस 
भाषामें लिखा है, जो वरवस ,पाठकोके 
मानसको आकर्षित कर लेता है। 
द्वितीय भागमे ज्ञात और अज्ञात सभी 
शहीदोंके प्रति लेखकने .अपनी श्रद्धांज- 


लिया अपित की हें । 
वत्तंमान प्रचलित हिन्दी-हिन्दु: 
स्तानी एवं साम्प्रदायिकताके विषम 
वातावरणसे इस कतिको अछता रखा 
गया हें, यही इस पुस्तककी विशेषता हें 
एवं “यूवक संघ का सराहनीय साहस । 
. आशा और निराजगाकी कशमकश 
से लेखक कही-कही चिन्तित हो उठता 
हैं, अपने वतनके वास्ते। लेकिन 


नी 


 झाश्मेकी 


लेखक--महाव्सा भगवानदीचय 
पृ० सं० ११८ 

महात्मा भगवानदीनजी जीवन- 
तत्त्वके पारदर्णी विद्वान हे। मानवताकों 
उतना भय पशथुतासे नहीं है, जितना 
देवताका बाना पहने हुए राक्षस से । 
आज धर्म, संस्कृति, कला और सम्यता- 
का चमकीला वेश पहिनकर राक्षस 
मानवताका गला घोंट रहा 


ह््। 


महात्माजी उन विरल तपस्वियोंमेंसे 


9० सु 
£- 


हैं जो उस भ्रामक वेशकों फाड़कर 


(9 


बादमें वह स्वयं ही सम्हलकर हमारा 
कत्तेग्य है, कि हम अपने अतीतकी' 
ओर एक बार दृष्टिपात करें, और 
उसके अजञ्चलकी विभूतियोंके त्याग- 
मय जीवन और उनकी निःस्वार्थ भाव- 
नाओंका अध्ययन कर उन्हें अपने 
देनिक जीवनमे क्रियात्मक रूप देनेका 
यथासम्भव प्रयास करें, इससे हृदयोंमें 
देशभक्तिकी पावन मन्दाकिनी पुनः 
प्रवाहित हो उठगी, और तब सम्भव 
हैं कि इस भारत मॉके विषण्ण और 
निराशापूर्ण आतनपर गौरवकी लालिमा 
ला सके” इस वाक्य द्वारा आगे 
बढ़नेकी आश्यापूर्ण प्रेरणा लेता है । 
स्कूलों एवं पाठशालाओंमें ऐसी 
पुस्तकोके प्रचारकी अत्यधिक आवशच्य- 
कता है । --राजाराम जेच एम० ए० 
हि्म्सिल 
प्रकाशक-भारत जैन सहासण्डल, वर्धा 
सूल्य एक रुपया 
सर्वताधारणके सामने उसका असली 
रूप रख देता चाहते हैं । उन्तकी दृष्टि 
प्रत्येक क्षेत्रमें तलस्पशिनी हैँ । विदले- 
पण सूक्ष्म तथा रोचक है। प्रस्तुत 
पुस्तकें उन्होंने जीवनके वास्तविक 
तत्वोंकों कहानीके रूपमे रखा है। शैली' 
सरल तथा -आकर्षक हैं। हम भाशा 
करते हैँ, हिन्दी जगत्‌ इसका हादिक 
स्वागत करेगा । --हन्द्र एम० ए० 


ज्ञानोदय 


[५४ ०-६ कप 
श्री पन्नवणा सतके थोकड़े-[ प्रथम भाग ] 
प्रफाशक-श्री अगरचन्द मैरोदान सेठिया जैन पारमाथिक सस्या, बीकानेर 


पृ० सू० १०३ ७ 


जन आगमोफ़े अभ्यासकों सुगम 
बनानेकी दृष्टिसे भिन्न-भिन विपयोका 
वर्गक्नित सग्रह थोकडा कहलाता है । 
आगमोमे धज्ञापना सूत्र द्रब्यानुयोगका 
ग्रन्य है । उसके प्रथम १० पदोमेंसे जो 
ऐसे थोकडे बने हे उनका सग्रह प्रस्तुत 
पुस्तक हैँ। थोकडा यह कठस्थ करनेकी 
वस्तु हैं अतएवं उसका पठन-पाठन 
श्रुतिकी तरह ग्रन्यको आधार नही 
बनाता । उसे गुरु-परम्परासे ही प्राप्त 
करना होता हूँ । उसमें मात्र गिनती 
दी जाती हूँ वस्तुका विवेचन नहीं। 

कठस्थ होनेके कारण और भाषा 
प्राहत होनेके कारण शब्दोके रूप कभी- 
कभी ऐसे वन जाते है जो पुस्तकपाठीके 
लिए अश्वुतपूव होते है । ऐसे कई शब्द 


मूल्य आड आना 
इस पुस्तकमें मिलेंगे । 

श्री भरोदान सेठिया अपनी 
वृद्धावस्थामें ऐसे कठस्थ साहित्यका 
उद्धार करनेमें लगे हुए हे और इस 
प्रकारका नया भी साहित्य निर्माण 
करते हें यह उनकी शास्तभवितिका फले 
है । हमारी उनसे प्रार्यना हे कि उनके 
इस परिश्रमका फल सिफ राजस्थाती- 
को ही नही किन्तु सभी हिंदी भाषी- 
को मिलना चाहिए। ऐसे थोकडोवा 
प्रकाशन करना हो तो उसे शुद्ध हिंदी 
रूप देकर ही प्रकाशित करना चाहिए 
जिससे उसका प्रचार सिफ राजस्थानर्म 
ही नही बिन्‍्तु समस्त भारतवर्पमें हो। 

पुस्तक उपादेय है! मूल्य भी 
अधिक नही । --दुलसुसत मालबंणिया 


जैनागम न्याय-संग्रह 
समप्राहक-मैमाचाय पुज्य श्री आपत्मारामनी महारात्र 
अकाशक-जैन शाखमाला कार्यालय, जैन उपाश्रय, लुधियाना! मूल्य १) 


जैनागमोके अभ्यासी आचाय श्री 
आत्मारामजीने इस पुस्तकर्में आमगमोमें 
प्रमाण और नयके विप्रयमें जो पाठ 
आये है उनका टीकाके साथ सग्रह 
किया है । सग्रह उपयोगी हँ। कितु 
विपयानुक्म और दब्द-सूचीका अभाव 
सटकता है। पुस्तक्में भूमिका भी नही 
है । फिर भी पुस्तकका महत्त्व इसलिए 
हैं कि आगमिक विदात्र साहित्य- 
समुद्रमेंगे गोता लगाकर जो रत्त 


उन्होने निकाले हूँ वह उत्त विपयके 
जिज्ञासुके लिए उपयोगी है। हट एक 
व्यक्तिके लिए आगम समुद्रदा मन 
करना सरल नही | यह तो आचायजा 
जैसे परिणीलन करनेवालोके लिए हैँ 
सहज हैं। अतएवं उहोने निशा 
विह्वानोके समक्ष जो यह छोटी सी 
पुस्तिका उपस्थित की है उसके लिए 
विद्यन्‌ उनके इतज्ञ बनेंगे ही । 
---दुलसुख मालवणियां 


एफ्राशीध्र 


एक ममेस्पर्शी प्रश्न ! 

रविवारका दिन । प्रभातका सुहा- 
वना समय । सेवासदन पुस्तकालयके 
विशाल भवनमें बैठे हुए देशवन्धु 
चितरंजनदास महोदय अ्रपने कुछ 
श्रावश्यक कानूनी कागज़ोंबगी पड़ताल 
कर रहे थे। चपरासीने आकर एक 
आगन्तुककी भेट चिट्ठी पकड़ाई। 
कागज़के ठुकड़े पर लिखा था-/उपेन्द्र- 


नाथ. वचन्द्योपाध्याय, सम्पादक 
चसुमती ।?? 

- “उनको अन्दर आने दो! दास 
बाबूने नोकरसे क जी हाँ कहकर 


नोकर बाहर गया और उपेन्द्र बाबूक्तो 
अन्दर ले आया । परस्पर नमस्कारकी 
विधि समाप्त होनेपर दास बाबूने 
पूछा--कहो क्या आह्ला है ।॥?? 
आज्ञा तो कुछ नहीं । सेंने सुना 
है कि प्रति रविवारकों ग्रातःकाल आप 
कुछ न कुछ दान करते हैं। में भी 
दानकी अभिलाएषासे यहाँ आया हैं 
में दान देनेवाला कोन होता हूँ। 
मेरी इसमें क्‍या सामथ्य हे ?? दास 
वावू खिलखिलाकर हँसते हुए वोले-- 
“हम तो ठहरे वकील लोग । हमारा 


घन्धा तो देनेके बदले लेना कहा जाता 
है। लोगोंका परस्पर लड़ाई-झगड़ा 
कराएं और मनचाहा पेसा निकल- 
बाएं ।? 
“आपको शायद कुछ हँसी मालूम 
होती होगी, परन्तु में तो सचमुच ही 
दान लेने आया हूँ । आपको कदाचित्‌ 


मालूम होगा कि अपने कितने ही 


महान्‌ साहित्यकारोंकी सुन्दर कृतियाँ 


विशेष महँगी होनेके कारण ही सामान्य 


जन-समाज तक नहीं पहुँच पातीं । 
उनकी क़ीमत ही इतनी होती है कि 
वे उन्हें खरीद नहीं सकते। परि- 
णामतः वे लोग ऐसी उच्च कोश्की 
रचनाएँ पढ़नेले सदा वश्चित रह 
ज्ञाते हैं। 

“इस स्थितिको दूर करनेके लिए 
बसुमती? कार्यालयने ऐसी कृतियोंको 
सस्ते मूल्यमें प्रकाशित करनेका आयो- 
जन किया है| वंकिम ग्रन्थावली तो 
हसने प्रकाशित भी कर दी है। ८०० 
पन्‍नेकी यह पोथी हैं। इसे हम लोग 
केचल डेढ़ रुपयेमें देते हैं । यह देखिए ' 
उसकी पति ॥? 

दास बाबूने पुस्तकके पन्‍ने उलूटते 


९8३४ गो 
हुए आश्र्यपूतक कहा--/यह घाटेरा 
च्यापार हैं ।”? 


स्घाटेका व्यापार नहीं हे । दस 
इजार प्रतियाँ एफ साथ छपोसे दानि 
नहीं श्राती-अत्युत लाभ रहता है, 
परन्तु इजद्दे मुडणफें लिए हमारे पास 
पैसा नहीं ह । इसलिए हमारी गाड़ी 
श्टशी हुई है। में बिन्‍्तातुर द्वो रहा 
था। इश्परने मार्ग सुकाया है ओर 
से आपकी सेयासे आया हैं 7” 

“एरन्तु सेरी तो हुछ ख्याति नहीं 
हू । कलकत्तेमं तो दो सो रजवाडे और 
ज़मीदार रहते है । उनके पास खूप 
पैसा है। तुम उनको वयों नहीं 
पक्डले १? 

#परन्तु उनमें चित्तर जन बायूका 
सा विशाल हृदय में कहाँ सोजने आऊँ ? 
चलते-चलते मेरी पनरी फट गयी, 
परन्‍्ठु एक दमडी तक नहीं मिल 
पायो--ऐसे है ये सब ४? 

“अगारुफे वनवानोंेके श्रौद्ययके 
विपयमें आप ऐसी सहुचित भावना 
रखते हैं, यह ठोफ नहीं ॥?--कइते 
हुए ठास बाउने अपनो मेजको दराजमें 
से चेऊ-पुस्तक मिकाली औ्रौर पचास 
हजारझा चेक उपेन्द्र बायूऊ़े द्वाथमें 
रुख दिया । 

चेक आँकडा देफले ही उपेन्ध 
बार अवाक्‌ रह गये । कुद क्षण तक 
तो वे एक अक्षर तक न योक पाये । 
ज़रा उटरकर और प्रकृतिस्थ होकर 
उन्होंने कद्दा-““बताइये यह रक्तमम आप 
के कबतऊ लौट जानी चाहिए ? इसका 
ब्याय भी निश्चि होना ही चाहिएु। 

कुछ लिखा पी भी करनी चाहिए ।? 


शानादय 


“यहू सर खटपद रहने टो। 
इतनी अधिक जददी क्या हे ? जब 
आपकऊो सुविधा हो ज्ञाय, दे जाता। 
व्याज ओर लेसे आदिकी भो कुछ 
आयश्यक्ता नहीं 7? चित्तरजन दासने 
फरमसाया | 


ल 


बटनेफी आवश्यकता नहीं कि 
इस पचास हज़ारकी रक्षम द्वारा रवीख 
अथावली, रमेशचन्द्र ग्रथायली, थोगेकर 
स्रथायली आदि तीन उजजन अन्य 
सालाएँ अफाशित हुई शोर मध्यम 
चगी जन समाजफे लिए. यह समम्त 
सुन्दर साहित्य सुलभ हो गया । 


यद्द नो हुईं बग साहित्यकी प्रात। 
परदेशोमं पेलिकन अथमाला, पेंगुइन 
अथमाला, पासेट उक सीरीज, परमा 
बुकूस, गिरढ उकूस आ्रादि अनेक प्रका 
शक विश्व साहित्यकी उत्कृष्ट रचनाएं 
पानीऊे मूल्यमें प्रितरित कर रहे है! 
अपना हिन्दी-साहित्य दिनमोंदित महंगा 
होता जा रहा हे ओर सामाय जन 
समाजफ़े लिए वह सुलम नहीं है? 
ऐसी शिकायतें आये दिन सुताई देती 
है। इन शिक्रायतोको दूर करनेका 
आयोजन करफे कोन हिन्दी इंस्तक- 
प्रकाशक सुयझ्ञका भागी बनेगा ? वह 
दिन कप देसनेफों मिलेगा जय ही 
प्ोमचन्दनी की समस्त ऊंतियाँ दस 
यारह रुपग्रेमं जन-सामान्‍्यरों सुलभ 
हो ज्ययेंगी ? 

ज्र हु भ मु 

हिन्दीके विचारपूर्ण लेखक । 
घकरदव जीका यह मत हम हिन्दी 
ससारके सामने रखते है । प्रइत सच 
भच ममच्यर्ती डै. उपयोगी हैं, आने 
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इयक है- और करणीय है, पर इसके 
करनेमें कुछ रुकावर्ट भी हे । रुपयेकी 
रुकावटको हम विशेष महत्त्व नही देते, 
कापीराइटका क़ानून शायद इसके 
सार्गमे विष्च बनेगा, पर विघ्नोंका 


काम बीचमे आना और कार्यकर्ताओं 


का काम उन्हें हटाकर आगे बढ़ना है । 
आशा है, हिन्दी संसारका कोई सपूत 
इस कामको अपने हाथमें लेकर आगे 
वढ़ेगा-उसकी सफलता तो निद्चचित 
ही हैे। हम अभीसे उसका स्वागत 
करते हे । 


हमारे अस्पताल ! 


अवसे २०-२४ वर्ष पहले नगरोंमें 
चिकित्साका मुख्य केन्द्र सरकारी अस्प- 
ताल होता था और नगरके दूसरे 
पचिकित्सक गौण, पर इन वर्षों स्थिति 
यह हो गई हैं कि सरकारी अस्पताल 
तो हो गये हे अनाथालय और हर 
नगरमें निजी प्रैक्टिस करनेवाले चिकि- 
स्सकोंके यहाँ जुड़ने लगे हैं मेले । 

सरकारी अस्पतालोंमें अब भी 
डिग्रीश्वर डाक्टरोंकी भरमार है, उनके 
बड़े-बड़े वेतन हे, ठाठ हे, औषधियाँ 
भी हे और भवन,तो पहलेसे अधिक 
शानदार हे ही, पर वे जैसे प्राणहीन 
हो गये है । 

वहाँके चिकित्सक यदि लापरवाह 
हे, तो कम्पाउण्डर और कर्मचारी पूरे 
वकलउचेड़। कोई भी रोगीके प्रति 
अपनी ज़िम्मेदारी अनुभव नहीं करता 
और ऊपरकी आमदनी' पर हरेककी 
गृद्धदृप्टि हैं। सरायकी तरह वहाँ भी 
'पैसा देनेपर काम होता है और कभी- 
'तो पैसा देनेपर भी काम नहीं होता । 


प्श्ज 


ई 


डाक्टरों, कम्पाउण्डरों और निरी- 
क्षकोंकी यह उपेक्षा किस ह॒द तक 
पहुँच गई है, इसे अभी अभीकी एक 
घटनाने हमारे सामने ला दिया है। 
यह घटना भारतकी राजधानी नई 
दिल्‍लीके विख्यात अस्पताल-श्रविन 
हॉस्पिटल-की है। , 

देनिक हिन्दुस्तान'में प्रकाशित 
निम्नलिखित पत्रमे उस घटनाका सार 
इस प्रकार है । 
सहोदय, 

सेरे युवक पुत्र दीनानाथ पारीक 
को ४ अक्तूबर, १९०१ की रातको 
नई दिल्‍लीमें मिन्‍्टो पुछके निकट एक 
मोटर-दुर्घटनाका शिकार होना पढ़ा । 
नई दिलल्‍लीकी पुलिस उसे ५ अक्तूबर 
के बड़े सबेरे इरविन अस्पताल ले गई 
जहाँ उसका ७ श्रक्तूबरको सबेरे ३ 
बजकर २० मिनटपर देहान्त हो गया । 

मैंने अपना प्रिय पुत्र खो दिया 
है और संसारकी कोई शक्ति उसको 
मुझे पीछा नहीं दिल्ला सकती । किन्तु 
इरविन अस्पतालमें रोगियोंके प्रति 
जो शअ्रमानुषिक, उपेक्षापू्ण तथा हृद्य- 
हीन व्यवहार किया जाता है, उससे 
जनताको परिचित कराना में अपना 

कत्तव्य समस्ता हूँ । 

सेरे पुनत्न॒की शव-परीक्षा करनेपर 
उसके सिरके विभिन्न भागोंमें तथा. 
अन्य अंगोंमें गहरी 'चोटें लगने तथा 
रक्तावरोध हो जानेके प्रमाण मिले । 
इन चोटोंके बावजूद ( जिन्हें देखनेका 
डाक्टरोंने कोई अयास नहीं किया ) 
हमें झत्युके ७ घंटे पहले तक यही कहा 
जाता रहा कि मामला गंभीर नहीं हे, 
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रोगी दुरघटनाके धक्रेसे केवल चकाचौघ 
हो गया है, उसे एक-दो दिनमें ही 
अस्पतालसे छुट्टी दे दी जायगी तथा 
डसे किसी स्पेशल घाडमें ले जानेकी 
ज़रूरत नही है । 

७ अक्तृवरको कई पार प्रार्थना 
करनेऊे बावजूद रोगीके पास रहनेका 
कोई पास नहीं दिया गया। हमें केवल 
भोजन लानेका एक पास दिया गया, 
जिससे केयल एक व्यक्ति भोजन लेकर 
कुछ मिनटोंके लिए अदर ञऋरा सकता 
था। जप रोगीऊे चाचा ५ अक्तूयर के 
सबेरे १० वजे उससे मिले तो उन्हे 
रोगीफे यूऊमें खून दिखाई पडा । 
इसपर उन्होंने डाक्टरसे सम्पर्क 
स्थापित करनेकी चेष्ट की । २ घटेतवक 
वह परेशान होते रहे किन्तु कोई 
डाक्टर रोगीको देखने-भालने नहीं 
आया | उन्हें अस्पतालऊे सुपर्रिटेंडेंट 
को इस बातकी रिपोर्ट करके ही सतोप 
करना पडा । 

६ अक्तूबरको सरेरे मुझे मालूम 
पडा क्रि रातफे समय मेरा लडका 
चबार-यार उठकर पानी मॉगता रहा, 
किन्तु उसे किसीने पानी नहीं दिया 
ओर उसे चारपाईसे वाँध दिया गया । 
मैंने ख़ुद उसके शरीरसे रस्सी वेँधी 
देसी । मेने उस चार्डमें तैनात डाक्टर- 
को इसऊो सूचना दी, तब जाकर रोगोऊे 
पास रहनेके लिए एक पास दिया गया । 
मेरे लडफेको आधी रातऊके समय गश 
आएं,विन्तु कोई ठाउ्टर उपलब्ध नही था 
तीन घटे बाद चह बडी चेदनासे करा- 
इने लगा, फिर भी कोई डाक्टर नहीं 
आया। मेरे छोटे लडकेने, जो रोगीके 
पास सौजूड था, दौडकर सुझे फोन 
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द्वारा इसकी सूचना दी, जिस पर में 
तुरन्त अस्पतालके लिए चल पढा और 
१० मिनटके भीतर ही वहाँ पहुँच 
गया । पहुँचने पर मुझे बताया गया 
कि रोगीकी झत्यु हो गई है। रिन्‍्त॒ 
चूँकि उसका पदुन अभी तक गर्म था, 
मैने उस वार्डके डाक्टरको घुलानेक्री 
चेप्टा की, पर व्यर्थ । डास्टरने उस 
चार्डसे आनेसे इन्कार कर दिया जहा 
वह सो रहे थे । 


में इस पत्रमें अस्पताल अ्रधिरा- 
रियोंकी अन्य रोगियोंके प्रति उपेक्षा 
का विवरण नही दे रहा हूँ जो मेने 
अपनी आखसोसे देखी थी । 
पत्र समाप्त करनेक्े पूर्वे मे यह 
कह देना चाहता हूँ. कि अस्पतालके 
सुपरिटेंटेंटटी जब रोगीकी झुव्युकी 
सूचना दी गई तथ उन्होने इसपर 
आशय प्रकट किया। उन्होंने कहा कि 
झत्युका कारण जाननेके लिए शव” 
परीक्षा को जाएगी, पर सच पूछा जाई 
तो रोगीझा कोई बाहरी या ५ 
डपचार नहीं किया गया ओर उसके 
सिरका भी, जहाँ तक मुझे मालूम है, 
एक्स रे नही लिया गया, केवल रोगी को 
अस्पतालके निरीक्षणर्में रखा गया। 
तय फिर रोगी की रुव्यु न होतीं तो 
क्या होता ? अ्रस्पतालकी डुब्यवस्था 
देखकर मुझे तो छु खपूर्वक निराशा ही 
होती हे । 
--सुरे हनाथ एडवोरेक 
मुरादाबाद 
पत्र-लेखकने दुखकी आँषियोंके 
वीच बैठकर भी इतना झान्त पत्र 
लिखा, यह उनके लिए बहुत प्रशसाकी 
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बात है, पर क्‍या हमारे देशका शासन 
इतना निकम्मा हैं कि इस शान्तिको 
ही ग्रहण करें, उन अज्ञान्त आँधियोंको 
नहीं । इतने महीने बीतने पर भी 
हमने इस सम्बन्धर्में किसी जॉच-पड़ 
तालका समाचार नहीं पढा, तो क्‍या 
सरकारने यह स्वीकार कर लिया हैं 
कि डाक्टरोको ह॒त्याका वैधानिक 
लाइसेंस प्राप्त है ?-ऊपरके पत्रमें 
जो कुछ है, वह क्या ह॒त्याके अतिरिक्त 
कुछ है ? 


हम पूरी शक्तिके साथ भारत 

और राज्यके स्वास्थ्य-मं त्रियोंकी कक- 

भोरकर उनका ध्यान इधर आकपित 
करता चाहते हैं । 


नाईका चालान 


खरगौनका समाचार है कि वहाँ 
एक हरिजन बालक बाल कटानेको 
नाईकी दूकानपर गया। नाईने उसे 
दो घण्टे तक टरकाया और तब वाल 
काटनेसे मना कर दिया । 


संयोगसे वहाँ एक सामाजिक 
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कार्यकर्ता आ पहुँचे । उन्होंने भी नाईको 
बहुत समभाया पर वह तैयार न हुआ। 

उसकी सम्मतिर्में हरिजन बालकका 
सिर छुत्ता धर्मके विरुद्ध था। अपनी 
धर्म-व्याख्याके लिए तो वही जिम्मेदार 

है, पर ऐसा करना निश्चय ही क़ानूनके 

विरुद्ध था । 


कार्यकर्ता महोदयने क़ानूनका 
सहारा लिया और नाई बन्‍्धुपर केस 
चलवा दिया । केस अदालतमें है और 
नाईजी जमानत पर, पर प्रश्न यह है 
कि क्या इस तरहके मुकदमोंसे कुछ 
लाभ हे ? 


भारतीय संविधानके अनुसार 
हरेक भारतवासीका समान अधिकार 
हैं और अब यहाँ कोई किसीसे हीन 
नहीं, पर यह प्रदइत क़ानूनका नहीं, 
संस्कारोंके परिवर्ततका है । संस्का रों- 
का परिवर्तत मानसिक शिक्षण 
पर निर्भर है, इसमें सन्देह नहीं, पर 
इस प्रकारके मुकदमे उस मानसिक 
शिक्षणमें सहायक ही है, यह भी 
स्वीकारयोग्य तथ्य है । 


ज्न्य्ध्ड््प्ल्ल स्प्ल्य >न्डत फन्फनर अप 


सारताव विचारधारा | 


श्री मचुकर 
प्रस्तुत पुम्तकर्मे भारतीय दर्शनको ऐतिहामिक और तुलनात्मक 
दृष्टिकोणसे उपस्थित करफे सचसाधारणके लिए मुलभ बनाया हैँ । वेद, 
उपनिपद्‌, चार्वार्‌, गीता, जैन और बौद्ध विचारधाराएँ, न्यायवेशेषिक, 
सारब-योग, पूर्व मीमासा और वेदान्तके सभी दार्शनिक अगोकी सामोपाग 
वैज्ञानिक विवेचना की गई है । मूल्य दो रुपये 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, हगांकुणड रोड, वनारस ४ 
कक कक लक ० कल अल लक की नकल के 4०] 


छि्ज्य्ल्शूस्फ्ल् फ्यस्प टन 


हिन्दी का सचित्र मासिक 


कल्पना 
[ साहित्यिक, सास्क्तिक और कलात्मक ] 
अपने गंभीर ओर सझुरुचिपूरो 














जिसमें उच्च कोटिके साहित्यको और कलाफारोकी रचनाएँ आपको मिलेंगी 


% विशेष परिचयक लिये हमें लिखिये # 
सपादऊ मण्डल 
डा० आर्येन्द्र शर्मा ( प्रधान सम्पादक ) 
मधघुसूदन चतुचेदी बह्लीविशाल पित्ती 
बुन्दावनविहारी मिश्र मुनी 
कला सम्पादक-जगदीश मित्तल 
पृष्ट-सख्या ८० बार्पिक श॒ुटक १२) एक प्रति २) 


पढ़िये 
स्वरूप के कारण सरकारी विभागों द्वारा मान्य 


“कल्पना! कार्यालय 
८३१ वेगमवाजार, हेदरायाद ( दक्षिण ) 





सन 7६५? के नवीन ह थन्धथ 











पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 


रेखाचित्र सुप्रसिद्ध साहित्यिक विद्वानू चतुर्वेदी 
गी की सर्वोत्तम कृति हं.। इसमे उन्होंने अपनी आत्मा 
उँडल दी है । 


क्‍ गा 
हसारे आराष्य 
(| 
| 


सूल्य तीन रुपये 





रजत रश्सि 


डॉ० रामकुमार वर्मा 


डॉ. वर्मा के नवीन एकांकी नाटकोंका संग्रह । 


मूल्य ढाई रुपये 














कि, ज्योतिष 


पं० नेमिचन्द्र जेन ज्योतिषायाये 


विज उन पुसतकके अध्ययनसे अपना वर्षफल, गभागभ 
कार्यके मुहत्ते, जन्मयत्नी बनाना और देखना एवं समस्त 
प्रकारके भविप्यके परिन्नानके साथ भारतीय ज्योतिपका 
विकासक्रम प्राचीचनता और उसका प्रामाणिक इतिहास 
+ अवगत किया जा सकता हूँ । यह शिक्षक या गृरुका कार्य 
करंगी । बिना गृरके आप ज्योतिपका व्यावहारिक ज्ञान 
प्राप्त कर सकेंगे । 


सूल्य छः रुपये 


|| 





भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गा कुण्ड रोड, बनारस ४ 


फिकनदन्कन्क नकल नकक कक जे 2 2322. 4७७७७७७७कक 
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भारत जेन सहामण्डलके लोक-प्रिय प्रकाशन 


प्यारे राजा बेटा [भाग १ और २]-रिपभदास राका, 
प्रत्येक भागका मूल्य ॥) 
जीवन जोहरी (जमनालालजी बजाज) पृष्ठ १७६ मूल्य १) 
रिपभदास राका 
गीता प्रवचने आचार्य विनोबा-डेट रुपया हिंदी १७, २७ 
धर्म ्रोर सस्कृति. जमनालाल जैन पृष्ठ डंडे मूल्य 8) 
समाज ओर जीवन जमनालाल जैन पृष्ठ १९५ मूल्य १) 


उज्ज्वल प्रचचन सती उज्ज्वलकुमारीजी पणष्ठ ६६ मूल्य ॥8) 
मणिसद्र (उपन्यास)-श्री सुथील मूल्य १) 
महावीर-वाणी (जैन गीता)-आउट आफ स्टाव है । 

जो सन्‍्तोने कहा. आउठ आफ स्टाक हैं । 

सर्वेदिय यात्रा. आचार्य विनोवा पृष्ठ २४४ मूल्य १॥) 
तत्च समुचय डा० हीरालाल जैन पृष्ठ २०० मूल्य २॥) 
सारनेकी हिस्मत (कहानी सगह) महात्मा भगवानदीनजी.. मूल्य १) 
मेरे साथी (जीवन सस्मरण) महात्मा भगवानदीनजी मूल्य १) 


महावीरका जीयन-दशन (अध्यात्म)-रिपभदास राका मूत्य 2) 

आदर्श विवाह परिधि जमनालाव जैन-रिपभदास राका मूल्य ०) 

तस्पार्थ सून (विवेचन सहित) प० सूखवातजी पृष्ठ ६०० मूल्य १) 
जेन जगत [मासिक] 


सर्वोदिय विचार-धाराका सुरुचि-सम्पन्न, लोक-प्रिय मासिक । विर्विय 
विपयोसे विभूषित्त । चापिक शुद्क ४) 


हमारे यहाँ हिंदी ग्रथ रतल्वाकर कार्यालय वयई, पूर्वोदिय प्रकाशन 
कह आदिके प्रकाशन भी उचित मूत्य पर मिल सर्ेंगे । 


! 
। 
४ 
५ 
| 
। 
। 
बुद्ध श्रीर महावीर कि० घ० मशख्वाला । 
तथा दो भाषण पृष्ठ १८८ मूल्य १) 
। 
| 
( 
। 
|! 
। 
| 
॥ 
(( 
। 
॥ 


भारत जेन महामण्डल, वर्धा 


न्स्प्न्स्स्स्स्ज्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्ः 
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जीवन साहित्य 
ही 
क्‍यों पढ़े ? 


इसलिए कि 
विचारके लिए वह अच्छा खाद्य दे रहा हैं । “विनोबा 


जीवन साहित्य' को में ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। गाँधी विचारधारा- 
का इसे में एक ऊँचा मासिक पत्र मानता हूँ । इस पत्रके जैसे स्वस्थ 
तथा विचारपर्ण लेख अन्यत्र कम देखनेको मिलते हें । इस पत्रने शुरूसे 
हो जो यात्रापष पकड़ है,! वह नि:सन्देह हमार राष्ट्र तथा मानव- 
जातिके लिए श्रेयस्कर है । “वियोगी हरि 


मेने पिछले चार वर्षोके अंक मँगाकर ध्यानपर्वक पढ़े। यह देखकर 
मुझे हर्ष और आश्चर्य भी हुआ कि कितना उपयोगी सात्तिक मसान- 
सिक भोजन 'जीवन साहित्य' देता रहा है । निःसन्देह वह उच्चकोटिका 
मासिक पत्र हें । -वनारसीदास चतुर्वेदी 

जीवन साहित्य” उन गिनतीके पत्रोमें हे, जिनसे हिन्दीका मान 
ऊँचा होता हैं। सामग्रीके चयनमें उसकी एक अपनी मर्यादा हूं । उस 
मर्यादाके पालनमें वह निर्लोभ है और निर्मोह । प्रामाणिकता इसकी 
विशेषता हूँ । | “अनन्‍द्रकभार 


% यह मासिक पत्र वर्ष भर आपके समूचे परिवारके लिए सुपाठय 
सात्त्विक मानसिक आहार देगा । 


# इसके ग्राहक होनेपर “मंडल' की पुस्तकें रियायती मूल्यमें 
मिलेगी । 


# उसके विशेषाकोंकी पाठकोंने भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 


वाषिक शुल्क चार रुपये. ४ आज ही ग्राहक बन जाइये 


सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सकस, नई दिल्ली 








विवि १ि2ीजी 
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साहित्य सन्देश” का आगामी जुलारे मासका अड्डु 


आलोचनांकका पारिशेष्टांक होगा 


सम्मेलनकी परीक्षाएँ होनेफे कारण हम अपने अवदूयर-नवम्बर 
मासके आलोचना विशपाद्धुकों जत्दीमें पूरा न कर सके । अब उसका 
परिभिष्टाडू, जुलाई १६५२ में निकत रहा है । 

इस आलोचनाछूकों उपयोगी वनानेके लिए इसमें उच्चकोटिके, 
निम्न कुछ लेस प्रकाशित किये जायगे । जुवाईका अब' साहित्य सन्देशके 
नव वर्षेका प्रथम अद्भू होता है। अत जो सज्जन यरावर आगामी 
वर्षके लिए ग्राहक रहेगे उन्हें यह अड्डू उनके वापिक शुल्कमें ही दिया 
जायगा | यह अद्ू साधारण अद्थोसे वडा होगा और सदाकी भाँति 
इस विशेषाडूका मूल्य भी १) रकसा है लेकिन जो सज्जन जुलाई ५२ 
से नये ग्राहक बनेंगे उन्हें यह विशेषाक उसी घुल्कमें मिलेगा अत भाज 
ही अपने वाधिक शुत्कके ४) मनीआर्डस्से भेज दें । 


| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
|| 
। 
! 


पे 


| 
|; 
। 
| 
| 
ै। 
कद 
१--मनोविरतेषण और आलोचना | 
२--सम्कृत समालोचना पद्धत्ति | 
३--अग्रेजी आलोचनाका साहित्य || 
४--आलोचक कौन ? | 
५--आलोचनाके स्वरूपका विकास ॥ 
६---मूरके कालोचक | 
७--तामिनमें आलोचना साहित्य || 
८--चैंगला साहित्यमें आलोचना | 
६--विभिन्न आलोचनाओके उदाहरण । 
१०--आलोचना साहित्यमें 'साहित्य-सन्देश का स्थान | 
[ 
॥ 
! 
| 
। 
[| 
छः 


मनीआउडेर भेजनेका पता :-- 
साहित्य सन्देश कार्यालय, ४ गांधी मां, आगरा 
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हमारे सुरुचिपूर्ण अकाशन 
| 
हे 5 [आदिएराण] ह 












भगवान्‌ ऋषभदेवका पुण्पचरित्र 
जे 
[ भाग १ और २ |] 

इस पुराणमें न केवल चरित्र ही है किन्तु जेनाचार, 
जैनसंस्कार आवदिंका सांगोपांग विस्तृत विवेचन हैं । अनेक 
ताडपत्रीय प्रतियोंके आधारसे इसका संशोधन और सम्पादन 
हुआ है । अर्थबोधक प्राचीन टिप्पणीसे अलंकृत हे । ग्रन्थके 
आरम्भमें ८० पृष्ठकी महत्त्वपूर्ण विस्तृत प्रस्तावना लिखी 
गई है। स्वाध्याय प्रेमियोंके लिए अत्यन्त उपयोगी । 


मूल्य प्रत्येक भागका द्स रुपया 





समयसार [अंग्रेज़ी] 


भगवान्‌ क॒न्दकुन्दके सुप्रसिद्ध अध्यात्म ग्रन्थ समयसार 
का अग्रेजी भाषामें प्रामाणिक अनुवाद । विस्तृत व्याख्या, 
महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना । 


सरपादक---रायबहादुर प्रो० ए० चक्रवर्ती, मद्रास 
मूल्य आठ रुपये 








ट की फाइलें 

| बंधे १, २ ओश ३ | 
प्र० वर्ष [ १२ अंक ] पृष्ठ सं० ९६०, म्‌ू० छः रू० 
॥ पिया बर्ष [ १२ अंक ] पृष्ठ सं० ९६०, स्‌० छ: रु० 
तृ० बे [१२ अंक] पृष्ठ सं० ९६०, सृ० छ: रु० 
आज ही १८ रु० भेजकर रेट८० प्रष्की महत्त्वपूर्ण 
तीनों वर्षोकी फाइलें मँगा लीजिए | 





भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुगोकुंड रोड, बनारस ५ 


| हिन्दी में अभूतपूर्व प्रकाशन 
आकर्षक ] आलनर्श 
* मुखपृष्ठ पम-चक्र चाह्मय 
|| गांधी तत्त्व का पुरस्कार करनेचाला 
|! ओर भारतीय सत्कृतिका आदर्श 
। पढ़िये ] घमर-चक्र [ पढ़िये 


भारत का शान्तिदुतत 
घमं-चक्र 


वार्षिक सूल्य ४), डाक व्यय के साथ । 
नीचे दिये हुए पते पर मेंगवाइए--- 


घरमचक्र कार्यालय 
| निधान, प्ञाट नं० ४६३, १५वाँ रास्ता, 
खार, वम्बई २१ 





!! 


७0७७ व आन लकी, 


द्व संस्क्रतिका अगदत ] | ज्ञानका प्रदीप | 


“धमंदत 


“वर्मदूत ” आज संतरह वर्षोसि हिन्दी-भाषा-भापी जनताको भगवान्‌ 
वुद्धको अमृतवाणी सुनाता आ रहा है। जिस वृद्धवर्मने भारतकी उज्ज्वल 
कीतिको ससारके एक तिहाई मनुप्य-समाजमें प्रचलित क्या, जिसने 
भारतका अमिट घम-साम्राज्य सारे एशियामें स्थापित किया, उसी महान्‌ 
धमको आज हम भारत सन्वान भूल गये है हमें भगवान्‌ बुद्ध और 
उनका सन्देश विल्कूल नया मालूम पडता है। “घमदूत”का उद्देश्य हूँ 
भारतीयोको पुन अपनी प्राचीन सस्क्ृति, साहित्य, धर्म, कला, इतिहास 
आदिका परिचय कराना | आइय “धमंद्त” आपका आह्वान करता हू | 
“वर्मदत” से आपको भारतके उत्थायकी झक्ति मिलेगी । 

आजीवन ५०) रु० । वापिक मूल्य केचल ३) 
विज्ञापन दरके लिए लिखिये । 


व्यवस्थापक, “घमंदूत” सारभाथ, बनारस । 
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भारताय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचपृएं प्रकाशन > 


१, मुक्तिदृत [ पौराणिक उपन्यास ] 


(0 6 / :# #€ /४ (० 


#( लक बट 
८ “७ 0० 


, दो हजार वर्ष पुरानी कद्दानियाँ 

, पथचिह्न [ स्मृति-रेखाएँ ] 

, शेर-ओ-शायरी [ द्वितीय संस्करण |] 
« मिलनयामिनी [ गीत ] 


च् ि 
बंदिक साहित्य 


» भेरे बापू-[ महात्माजी के प्रति श्रद्धाञ्जलि ] 
» पंच प्रंदीप [ गीत ] 

. भारतीय विचारधारा [ दाशनिक्र विवेचन ] 
- श्ानगंगा [ श्रेष्ठसमम सूक्तियाँ ] 

« गहरे पानी पैठ [ ११८ ममस्पर्शी कहानियाँ ] 
» वर्द्धमान [ महाकाव्य ] . 

' ३, 
» जैन-जागरण के अग्रवूत 
» हमारे आराध्य 

« भारतीय ज्योतिष 

« रंजतरश्मि 


शेर-ओ-सुखन 


आधुनिक जैन कवि 


« हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास 
« कुन्दकुन्दाचाय के तीन रत्न 

» जैन शासन [ द्वितीय संस्करण ] 

« महाबन्ध [ सहाधवल सिद्धान्तशास्त्र 
२३. 
« कन्नडप्रान्तीय ताडपन्रीय अन्थसूची 
२५, 
२६. 
२७. 
श्‌८, 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 


सदन पराजय 


तत्त्वाथवृत्ति [ हिन्दीसार सहित ] 
न्यायविनिश्चय विवरण [ प्रथम भाग ] 
सभाष्य रज्नमंजूप्रा 

नाममाला सभाष्य 
केवलज्ञानप्रश्नचूड़ामणि 

आदिपुराण [/प्रथम भाग ] 

आदिपुराण [ छवितीय भाग ] 
वसुनन्दि-भ्रावकाचार 

समयसार [ अंग्रेज़ी ] 


३४. जातकट्ठकथा 
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